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भूमिका 
शिक्षा 


षड्वेदाद्धो में शिक्षा का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह प्रथम वेदाङ्ग 
है । इसको वेदों की नासिका कहा गया है--“शिक्षा घराणं तु वेदस्य ।” यह शुद्ध 
उच्चारण का शास्त्र है-“स्वरवर्णोच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा 
शिक्षा ।” जिस शास्त्र से मन्त्रों के स्वर एवम्‌ व्यञ्जनों के शुद्ध उच्चारण को 
जाना जाता है वह “शिक्षा” कहलाता है। स्वर (उदात्तादि) तथा व्यञ्जनों का 
ठीक-ठीक उच्चारण ही मन्त्रों के वास्तविक अर्थ का अवबोधन कराता है। 


यह शास्त्र यद्यपि अतिप्राचीन है परन्तु इस पर लिखे ग्रन्थों की संख्या 
अत्यल्प है। एक अनुश्ुति के अनुसार जैगीषव्य के शिष्य “बाभ्रव्य” इस शास्त्र 
के प्रवतेक हैं। ऋग्वेद के क्रमपाठ की व्यवस्था इन्होंने ही की थी । महाभारत 
(शान्तिपवं) के अनुसार आचाये “गालव” ने एक शिक्षाशास्त्रीय ग्रन्थ का निर्माण 
किया था । अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेखं पाया जाता है। “भण्डारकर रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट पूना” से “भारद्वाज-शिक्षा” का प्रकाशन हुआ है जिसके रचयिता 
भरद्वाज माने जाते हैं । वेदों के शाखा-भेद के कारण शिक्षायें भी विविध प्रकार 
के उच्चारण विधानों को प्रस्तुत करती हैं। पाणिनि ने भी एक शिक्षा-ग्रन्थ का 
प्रणयन किया है जो “पाणिनीय-सिक्षा” के नाम से प्राप्त होती है। वाराणसी 
से “शिक्षा-संग्रह” नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है जिसमें अनेक शिक्षाएँ एकत्र 
संग्रहीत हैं । प्रत्येक वेद की अलग-अळ्ग दिक्षायें हैं । आज केवल यजुर्वेद की 
याज्ञवल्क्य-शिक्षा; सामवेद की नारद-शिक्षा; अधर्ववेद की माण्डूकी शिक्षा ही 
सुव्यवस्थित रूप में उपलब्ध होती है । इनके अतिरिक्त भी नारदीय शिक्षा, गौतम- 
शिक्षा; केशवी-शिक्षा, लघु अमोघानन्दिनी-शिक्षा; आपिशकिि-शिक्षा; वर्णरत्नप्रदी- 
पिका शिक्षा इत्यादि अनेक शिक्षा-ग्रन्थ प्राप्त होते हैं । 


ध्वनि का आरोह-अवरोह; उच्चारण की शुद्धता, उच्चारण की कालावधि 
का परिसीमन आदि शिक्षा के मुख्य विषय हैं। इसके वण्यं-विषयों में वर्ण, स्वर, 
मात्रा, बल, साम और सन्तान--इन छः तत्त्वों की गणना की जाती है। वर्णो के 
उच्चारण-स्थान, प्रयतन आदि के अतिरिक्त “साम” को ग्रन्थों में विवेच्य-विषया 
बनाया गया है । ७ 
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शिक्षाप्रन्थ- “सामान्य परिचय 


ऋग्वेदीय शिक्षाएँ 
(1) शैशिरीय शिक्षा 


ऋग्वेद की शैशिरीय शाखा से सम्बन्धित होने के कारण इसका नाम 
शैशिरीय शिक्षा रखा गया है। यह शिक्षा कारिकारूप में उपनिवद्ध है। इसमें 
कारिकाओं की कुल संख्या 360 है। इस शिक्षा में वर्णो के उच्चारण के सम्बन्ध 
में उनके स्थान, करण तथा प्रयत्नों का निरूपण किया गया है। संहिता-विषयक 
कतिपय विधान भी इसमें उपलब्ध होते हैं। इनके लिए इसमें सन्धि संज्ञा का 
प्रयोग हुआ है । सन्धि के अन्तर्गत स्वर, व्यञ्जन तथा विसगे सन्धियों का विवेचन 
हुआ है । इसमें स्वरों के वर्णों तथा जातियों का निर्देश हुआ है। इसमें ऊष्म 
वर्णों की अष्टविध गतियों का प्रतिपादन हुआ है । इस शिक्षा में थकार के गुरु, 
घु तथा लघुत्तर--तीन भेद बतलाये गये हैं । वेद-मन्त्रों के अध्येता के गुण-दोषों 
का निरूपण इसमें विस्तार से किया गया है। ये सभी विधान ऋग्वेद को लक्ष्य 
करके प्रतिपादित किये गये है । 


(2) शौनकीय शिक्षा 

यह शिक्षा भी शैशिरीय शिक्षा की भाँति कारिकारूप में उपनिबद्ध है 
जिसमें कारिकाओं की कुळ संख्या 67 है। इस शिक्षा में अकारादि वर्णो तथा 
उदात्तादि स्वरों की उच्चारण-प्रक्रिया के सम्बन्ध में उनके स्थानादि का उल्लेख 
हुआ है। वर्णोच्चारण में लगने वाली मात्रा (= उच्चारण-काल) का भी निर्देश 
हुआ है। रङ्ग के स्वरूप एवम्‌ द्वित्व, यमविषयक उच्चारण-वेशिष्ट्य के साथ- 
साथ दो स्वरों के मध्य में होने वाली विवृत्ति का भी विवेचन प्रस्तुत किया गया 
हैं । इसके भी सभी विधान ऋग्वेद को दृष्टिगत करके विहित हैं। 


(3) स्वरव्यञ्जन-शिक्षा 

यह शिक्षा भी कारिकात्मक है। इसमें वर्णराशि के स्वर तथा व्यञ्जन 
रूप में द्विधा विभाजन का ध्वनिवैज्ञातिक आधार प्रस्तुत किया गया है। स्वर 
वर्णी के स्वरत्व तथा व्यञ्जन वरणो के व्यञ्जनत्व विषयक प्रतिपादन इसके कर्ता 
के सूक्ष्म तथा वैज्ञानिक प्रतिभा का योतक हैं । इस शिक्षा में ऋग्वेद-प्रततिशाल्य 
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के विधानों का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि यह शिक्षा 
ऋवेद-प्रातिशाख्य से परवर्ती है । कतिपय आचाय तो इसे पाणिनि से भी परवर्ती 
स्वीकारते हैं । 


(4) शमान शिक्षा 


यह शिक्षा सूत्रात्मक है। इसमें ऋग्वेदसंहिता के उन स्थलों की सूची 
भ्रस्तुत है जहाँ विसर्जनीय का लोप हो जाता है। 


थजुर्वेदीय शिक्षाये- 
यजुर्वेद के दोनों सम्प्रदायो से सम्बन्धित शिक्षाऐ हैं, जो इस प्रकार हुँ— 
कृष्णयजुर्वेदीय शिक्षायें | 
कृष्ण यजुर्वेद की संहिता से सम्बन्धित अधोलिखित शिक्षायें हैं-(1) चारा- 
यणीय शाखा की सिक्षायें, (2) तैत्तिरीय शाखा की सिक्षायें । 


(1) चारायणोय झाला को शिक्षाये 
(1) चारायणीय शिक्षा 


यह्‌ शिक्षा कृष्णयजुर्वेद की चारायणीय शाखा से सम्बन्ध रखती है! 
'चारायणीय शाखा से सम्बन्धित होने के कारण ही इसका नाम चारायणीय शिक्षा 
है । इस शिक्षा में इसके अपर नाम का उल्लेख हुआ है। इसके अनुसार इसका 
नाम महाशिक्षा है। सम्भव है कि शिक्षाकार ने इस शिक्षा का नाम महाशिक्षा 
ही रखा हो जो शाखा-विशेष से सम्बन्धित होने के कारण चारायणीय नाम से 
श्रसिद्ध हो गयी । इसमें इसके कर्ता के रूप में ब्रह्मा का नाम निदिष्ट है। इससे 
स्पष्ट होता है कि इसके कर्ता आचार्य ने इसकी ख्याति हेतु इसमें अपना नाम 
निदिष्ट न करके ब्रह्मा को इसका कर्तां बतलाया है। इसमें वर्णों के उच्चारण के 
साथ-साथ. सन्धि-विषयक विधान हुए हैं। इसमें कुछ लौकिक छन्दो जैसे--इन्द्र- 
वज्रा, प्रहषिणी इत्यादि का भी वर्णन हुआ है । इस शिक्षा की हस्तलिपि उपलब्ध 
है किन्तु उसका प्रकाशन नहीं हो पाया है । 


{2) तैत्तिरीय शाखा की शिक्षायें 


वेदलक्षणानुक्रमणिका के अनुसार कृष्णयजुर्वेद की भारद्वाज, व्यास, शम्भु, 


पाणिनीय, कोहलीय, बोधायनी, वासिष्ठी, वाल्मीकि तथा हरीतकी--ये नव 
अधान और सर्वसम्मत, आरण्य तथा सिद्धान्त--ये तीन उपशिक्षायें हैं-- 
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भारद्वाज-व्यास-शम्भु-पाणिनि-कौहलीयकम्‌ः ।' 
बौधायनो-वसिष्ठश्च वाल्मीकिहुरितं नव ॥' 
सर्वेसम्मतमारण्यं तथा सिद्धान्तमेव च। 
उपशिक्षा इमे प्रोकता लक्षणज्ञानकोविदैः ॥ 
—_वेदलक्षणा० 5, 6. 
व्यास-शिक्षा के भाष्यकार ब्रह्म जी राजा घनपाठी ने सर्वलक्षण-मञ्जरी- 
कार की एक कारिका को उद्धृत किया है जिसमें कृष्णयजुर्वेदीय शिक्षाओं का 
निर्देश हुआ है। उसके अनुसार व्यासझिक्षा, लक्ष्मीशिक्षा, भारद्वाजशिक्षा,- 
आरण्यकसिक्षा, शम्भुशिक्षा, आपिशलिशिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, कौहलीय शिक्षा 
तथा वासिष्ठीशिक्षा को कृष्णयजुर्वेद से सम्बन्धित बतलाया गया. है । इनके परि- 


चय इस प्रकार हैं-- 


(1) भारद्राजशिक्षा 

यह शिक्षा कारिकारूप में उपनिबद्ध है जिसमें कारिकाओं की संख्या 130: 
है । इन कारिकाओं में प्रायः वर्णों में साम्य रखने वाले पदो में सन्देह के स्थलों 
पर वर्णो का निर्देश किया गया है । 


(2) व्यासशिक्षा 

इसमें 28 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण संज्ञा-प्रकरण है। इसमें शिक्षा में 
प्रयुक्त संज्ञाओं का निर्देशन किया गया है । द्वितीय प्रकरण प्रग्रह प्रकरण है जिसमें 
अग्रह स्वरों का निरूपण किया गया है। तृतीय परिभाषा-प्रकरण में शास्त्र के 
अवबोध हेतु परिभाषा विषयक विधान हुआ है । पाँचवें आगमःप्रकरण में आगम; 
छठे लोपःप्रकरण में लोप, सातवें वेकृत प्रकरण में वर्णों के विकारों, आठवें षत्वः 
प्रकरण में विसर्जनीय के षकार-भाव; नवें णत्व-प्रकरण में नकार के णकारभाव, 
दशवे रेफ प्रकरण में विसर्जनीय के रेफ भाव; ग्यारहवें विसर्जनीय-सन्धि प्रकरण में 
विसर्जनीय के अन्य विकारों, बारहवें यत्व प्रकरण में विसर्जनीय के यकार-भाव,- 
तेरहवें अच्‌ सन्धिःप्रकरण में स्वर सन्धि; चौदहवें अनेक्य प्रकरण में एकार तथा 
ओकार से परवर्ती अकार की पूर्वूपता का प्रतिपादन हुआ है। सोल्हवें सत्रहकें 
तथा अद्ठारहुव प्रकरण का नाम क्रमशः स्वरधर्मस्वरूप, स्वर-सन्धि तथा हस्त- 
स्वर-विन्यास प्रकरण है। इनमें क्रमशः उदात्तादि स्वरों का परिचय, उनकीः 
सन्धि तथा हस्त-चाळन द्वारा उनके प्रदर्शन का प्रतिपादन किया गया है ४ 
उन्नीसवें द्वित्व नामक प्रकरण में द्वित्व विषयक, बीसवें पूर्वागमः प्रकरण में: आगम; 
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इक्कीसवें द्वित्व-निषेध प्रकरण में द्वित्व के निषेध विषयक विधान विहित हैं । 
बाइसव अङ्गसंहिता प्रकरण में अङ्गाङ्गिभाव, तेईसवें स्वरभक्ति प्रकरण में 
स्वरभक्ति का लक्षण तथा उसके भेदादि का प्रतिपादन हुआ है । चौबीसवें स्थान, 
करण, प्रयत्न प्रकरण में वर्णो के उच्चारण स्थान, करण तथा वाह्य और आभ्य- 
नन्तर प्रयत्न का विवेचन हुआ है। पच्चीसवें प्लुत प्रकरण में तैत्तिरीय संहिता में 
उपलब्ध प्लुत स्वरों के स्थल का निर्देश हुआ है । छब्बीसवें ओष्ठ्य प्रकरण में 
ओष्ठ्य वर्णी, सत्ताईसवें काल-नि्णंय प्रकरण में वर्णोच्चारण में लगने वाले 
समय तथा अट्ठाईसवें उच्चारण-फल प्रकरण में वेदोच्चारण-फल विषयक निरूपण 
हुआ है। . 

कर्ता 


इस शिक्षा के कर्त्ता महषि व्यास हैं। पुराणों के अनुसार इन्होंने वेदों 
का चार भागों में विभाजन करके अपने चार शिष्यों को पढ़ाया । इसीलिए 
इन्हें वेदव्यास कहा जाता 'है । ये अट्ठारहों पुराणों तथा महाभारत के कर्त्ता 
भी हैं। 
(3) शम्भुशिक्षा 

इस शिक्षा का प्रकाशन अभी नहीं हो पाया है। डॉ० कीलहाने के अनु- 
सार यह पाणिनीय शिक्षा का ही ख्पान्तरण है। परन्तु डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने 


इसे पाणिनीय शिक्षा से अलग कृति मानी है। तै० प्रा० के दोनों भाष्यकारों-- 
शाग्यंगोपाल्यज्वा तथा सोमयाये ने अपने तै० प्रा० के भाष्यों में इस शिक्षा का 


- उल्लेख किया है । इसमें वर्णो के उच्चारण-काल तथा उदात्तादि स्वरों का विवेचन 


किया गया है। 


(4) कोहलीय शिक्षा 

यह्‌ शिक्षा कारिका रूप उपनिबद्ध है जिसमें कुल 79 कारिकाएं हैं । इसमें 
झहस्त-चाळन द्वारा स्वर-प्रदशंन का निर्देश है । गाग्यंगोपालूयज्वा ने ते० प्रा० के 
अपने भाष्य में इस शिक्षा की एक कारिका को उद्धृत किया है । इसका वण्ये-विषय 
च्यासशिक्षा से साम्य रखता है । 


- (5) बौधायन शिक्षा 


वेदलक्षणानुक्रमणी में इस शिक्षा का उल्लेख हुआ है किन्तु यह शिक्षा प्राप्त 
नहीं होती 4 
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| (6) वासिष्ठी शिक्षा 


लूडसँ के अनुसार यह शिक्षा व्यासशिक्षा से प्राचीन है । गाग्यंगोपालयज्वा 
ने अपने भाष्य में इस शिक्षा की एक कारिका को अपने मत के समर्थन में उद्धृत 
किया है। इस शिक्षा का प्रकाशन नहीं हुआ है । 
(7) वाल्मीकि एवं हारीत शिक्षा 


इन शिक्षाओं का उल्लेख वेदलक्षणानुक्रमणी में हुआ है। तै० प्रा० में भी 
वाल्मीकि तथा हारीत का मत प्रस्तुत किया गया है किन्तु अभी तक इसकी हस्त- 
लिपि उपलब्ध नहीं हो सकी है । 
(8) पाणिनिशिक्षा 

सम्प्रति जो पाणिनिशिक्षा उपलब्ध होती है वह सामान्य शिक्षा है। इसमें 
सभी वेदों को लक्ष्य करके विधान किये गये हैं। वेदलक्षणानुक्रमणी में पाणिनि- 
शिक्षा के कृष्णयजुर्वेद से सम्बन्धित होने के उल्लेख से प्रतीत होता है कि उस 
समय पाणिनिशिक्षा का विशेष संस्करण भी रहा होगा जो कृष्णयजुर्वेद के विषय 
में विधान करती रहा होगा । अधुना वह उपल्ब्ध नहीं होती । - 
(9) सवेसम्मतशिक्षा 

इसके कर्ता का नाम केशव है । इस शिक्षा में मङ्गलाचरण के अनन्तर 
द्वित्व आदि का विवेचन हुआ है। इसमें उदात्तादि स्वरों, अनुस्वार के उच्चारण 
काल इत्यादि विषयक विधान हुए हैं । 
(10) आरण्यशिक्षा 

इस शिक्षा का वप्यं-विषय मुख्य रूप से उदात्तादि स्वर हैं। इसमें विभिन्न 
पदों में स्वरों के निर्धारण का उल्लेख हुआ है। इसमें स्वयं अपने वर्ण-षिषय 
में गाम्भीयँ का द्योतन करते हुए अपने को समुद्र से उद्धुत अमृत बतलाया 
गया है-- र 

“क्षितिसुरगणहेतोरेतदारण्यशिक्षामृतमिव नवशिक्षावारिधेरुद्धरामि/” 
शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाएँ 

शुक्लयजुर्वेद से सम्बन्धित निम्नलिखित शिक्षाएँ उपलब्ध होती है--- 
(1) याज्ञवल्क्य शिक्षा 

यह शिक्षा कारिका रूप में उपनिबद्ध है । बीच-बींच में गद्यात्मक्र भाग 
. भी उपलब्ध होता है। यह ग्रन्य दो भागों में विभक्त है--( 1 ) पूर्वार्क तथा 
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उतरार्धं । पूर्वाद्धे में 92 तथा उत्तराद्धे में 121 कारिकाये हैं । सर्वप्रथम इसमें 
तीनों स्वरों-उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित का प्रतिपादन किया गया है जिसमें 
उनका लक्षण, देवता, वर्ण, स्थान, गोत्र इत्यादि का वर्णन किया गया है । इसके 
अनुसार गन्धवंवेद के षड्जादि सातों स्वरों का अन्तर्भाव इन्हीं वैदिक स्वरों 
में हो जाता है। षड्जादि स्वर की तुलना मयूर आदि की बोली से की गयी 
है । तदनन्तर वर्णे के उच्चारण-काल में लगे समय, विवृत्ति-काल, अवग्रह-काल, 
ऋतचधध-काल, ऋगन्त-काल, अवसान-काल, पादपूति-काल का निरूपण तथा मात्रा 
में लगे समय का निर्धारण भी किया गया है। तदनन्तर अध्ययन-विधि का वर्णन 
हुआ है । इसमें उच्चारणार्थ बृत्तियों का निर्धारण किया गया है । तत्पश्चात्‌ हस्त 
प्रचालन द्वारा स्वर-प्रदर्शन का विधान है। तदनन्तर विसगं के भेद का निरूपण 
हुआ है । स्वरित के आठ भेदों का उल्लेख तथा लक्षणों को स्पष्ट किया गया है । 


उत्तराद्धं के प्रारम्भ में गद्य भाग है । तदनन्तर कारिकाएँ, जिसमें सर्वप्रथम 
वर्गो के रङ्ग, देवता, रिङ्ग, वर्ण, स्थान, गोत्र इत्यादि का वर्णन हुआ है। इसके 
बाद विद्तत्ति का लक्षण, उसके प्रकार तथा स्वरभक्ति का लक्षण, स्थान तथा 
प्रकार का निरूपण हुआ है । 

तदनन्तर कतिपय परिस्थितियों में कुछ वर्णो के उच्चारण के समय, 
स्थान, करण तथा कुछ आगम सम्बन्धी विधान हें । तत्पश्चात्‌ कुछ परिस्थिति 
विशेष में अनुस्वार के गुं उच्चारण का निर्देश हुआ है। तदनन्तर विसर्ग के आठ . 
प्रकारों का निरूपण हुआ है। इसके बाद यकार के जकारोच्चारण तथा वकार 
एवम्‌ हकार के प्रकारों का उल्लेख है। तत्पश्चात्‌ कतिपय वर्णो के उच्चारण के 
विषय में विशेष निर्देश क्रिया गया है। तदनन्तर रङ्ग तथा वर्णो की उच्चारण- 
प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके बाद व्यञ्जनों के संयोग-पिण्ड तथा 
वर्णोच्चारण में बाह्य तथा आभ्यन्तर प्रयत्न, उनके उच्चारण स्थान, यम तथा 
द्वित्व का निरूपण किया गया है। अन्त में वेदाध्ययन-विषयक विधान उपलब्ध 
होते हैं । 
"याज्ञवल्क्य 

याज्ञवल्क्य के विषय में शतपथब्राह्मण, शांखायन-आरण्यक तथा पुराणों 
में अनेक आख्यायें मिलतो हैं । मत्स्यपुराण, वायुपुराण* तथा ब्रह्माण्डपुराण* के 


== -*-*----: ---_ * 


1. द्रष्टव्य--मत्स्यपुराण, 197/4 
2. ,„ --वायुपुराण, 91/98. 
3. , - -ब्रह्माण्डपुराण, 67/70. 
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अनुसार याज्ञवल्क्य विश्वामित्र गोत्रीय थे। किन्तु मत्स्यपुराण 199/6 के अनुसार 
इनका गोत्र वसिष्ठ था । भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में सौर ष्ट्र नाम का प्रान्त 
था । उसका एक भाग आनते नाम से प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी चमत्कारपुर 
थी। चमत्कारपुर, बृद्धनगर, आनन्दपुर, आनतंपुर तथा वर्ध॑मानपुर आदि नामों 
से प्रसिद्ध है। इसी के आसपास याज्ञवल्क्य का आश्रम था । जैसा कि स्कन्दपुराण 
से भी द्योतित होता है 11 कतिपय विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य का जन्मस्थान मिथिला 
मानते हैं किन्तु स्क्दपुराण 6/129/137 के अनुसार सूर्योपासना के उपरान्त 
सूर्य से वेदों का अध्ययन करने के बाद याज्ञवल्क्य को राजि जनक ने बुलाया । 
तब वे मिथिला गये ओल्डनवगं आदि विद्वानों के अनुसार याज्ञवल्क्य विदेह के 
रहने वाळे थे किन्तु जनक द्वारा संरक्षण प्राप्त होने की कथा के अतिरिक्त उद्दालक 
और कुरुपाचाल के साथ भी इनके सम्बन्ध के उल्लेख से यह तथ्य सन्दिग्ध हो 
जाता है। शतपथब्राह्मण की भूमिका में एगरिंग महाशय ने याज्ञवल्क्य के 
विदेहवासी होने में शङ्का व्यक्त की है । वृहदारण्यक के अनुसार याज्ञवल्कय की 
दो पत्ियाँ थीं--कात्यायनी और मेत्रेयी* किन्तु स्कन्दपुराण के अनुसार कात्यायनी 
और कल्याणी दो पत्नियाँ थी 19 कात्यायन याज्ञवल्क्य के पुत्र थे जो पारस्कर 
नाम से भी विख्यात थे। 


` याज्ञवल्क्य के दो गुरुओं का उल्लेख मिलता है--शाकल्य तथा वैशम्पायन । 
स्कन्दपुराण के अनुसार शाकल्य ने उन्हें ऋग्वेद का अध्ययन कराया । राजा 
आनर्ते३वर के चातुर्मास्य यज्ञ को कराने हेतु गुरु के आदेश को न मानने के कारण 
क्रुद्ध होकर गुरु ने अपनी पढ़ायी गयी विद्या को त्याग देने के लिए कहा ।* याज्ञ- 
वल्क्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया तथा गुरु से पढ़ी हुई विद्या को त्याग 
दिया । तदनन्तर बारह आदित्यों की स्थापना कर सूयं से चारो वेदों का अध्ययन 
_किया किन्तु ब्ह्माण्डपुराण, विष्णुपुराण तथा श्रीमद्भागवत के अनुसार गुरु शाकल्य 


1. तथान्योऽपि च तत्रास्ति याज्ञवल्क्यसमुद्भवः । 

आश्रमो छोकविख्यातो मूर्खाणामपि सिद्धिदः ॥ 

यत्र तप्त्वा तपस्तीव्रं याज्ञवल्क्येन धीमता । 

सम्प्राप्ता निखिला वेदा गुरूणापहृताञ्च ये ॥ 

` — स्कन्दपुराण 6/129/1-2. 

2. व्रृहदारण्यकोपनिषद्‌, 2/4/1, 
° स्कन्दपुराण, 130/2-3. 
4. स्कन्दपुराण, 6/278/40-92, 


७ 
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द्वारा अधीत विद्या का त्याग करके याज्ञवल्क्य ने अपने मामा वैशम्पायन से आद्य- 
यजुर्वेद पढ़ा । वहाँ भी गुरु से कलह हो गया और उन्होंने भी क्रुद्ध होकर अपनी 
अधीत विद्या त्याग देने को कहा । फलतः वहाँ भी याज्ञवल्क्य ने विद्या त्याग कर 
दिया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने सूर्यं की उपासना करके वेदों का अध्ययन किया | विष्णु- 
पुराण के अनुसार सूर्ये ने अइ्वरूप में याज्ञवल्क्य को उन यजुषों को पढ़ाया जो 
याज्ञवल्क्य के पूर्वे किसी गुरु को ज्ञात नहीं थे 17 


याज्ञवल्क्य नाम से प्रसिद्ध कृतियाँ ये हैं--शुक्लयजुर्वेदसं हिता, शतपथ- 
ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य-स्मृति, याज्ञवल्क्य-शिक्षा तथा योगयाज्ञवल्क्यम्‌ । 


वासिष्ठी शिक्षा 


यह शिक्षा गद्यरूप में उपनित्रद्ध है जिसकी सर्वप्रथम एक कारिका में शिक्षा 
का वर्ष्यंविषयक बतलाया गया है । इसमें शुक्लयजुर्वेदीय माध्यन्दिनसंहिता में 
विद्यमान ऋचाओं तथा यजुषों का विधान किया गया है। साथ ही साथ उनकी 
संख्या भी निदिष्ट है। यह शिक्षा सर्वानुक्रमणी का अनुसरण करने वाली है । 
जैसा कि उसी शिक्षा में उपलब्ध निर्देश से स्पष्ट है कि इसके अनुसार अनुक्रमणी , 
में प्रतिपादित ऋचाओं तथा यजुषों के लक्षण के आधार पर इसमें ऋग्यजुष का 
निर्धारण किया गया है ।१ 


यह शिक्षा ग्रन्थ 40 खण्डो में विभक्त है । इसके प्रत्येक खण्ड में माध्य- 
न्दिन संहिता के 40 अध्यायों में विद्यामान अध्यायानुसार ऋचाओं तथा यजुषों 
का निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार माध्यन्दिन संहिता में अध्याय क्रम से 
ऋक्यजुष्‌ मन्त्रों की संख्या इस प्रकार है-- 


अध्याय ऋचायें यजुष्‌ अध्याय ऋचायें यजुष्‌ 
1 1 117 6 17 83 
2 12 76 7 30 111 
3 63 या 620 .34या 96 8 43 104 
4 21 या 20 65या 66 9 ३2; ' 84 
5 17 115 10 12 102 


1. द्रष्टव्य--विष्णुपुराण, 3/5/58. 
2. अथ दिक्षां प्रवक्ष्यामि वासिष्ठस्य मतं यथा । 
सर्वानुक्रममुद्धृत्य ऋग्यजुषोस्तु लक्षणम्‌ ॥ 
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अध्याय ऋचायें यजुष्‌ अध्याय ऋचायें यजुष्‌ 
11 76 26 26 25 15 
12 114 12 27 44 01 
13 52 87 28 00 46 
14 17 154 29 57 32 
15 46 90 30 03 177 
16 33 129 31 22 00 
17 95 11 32 25 00 
18 36 368 33 119 00 
19 94 30 34 62 00: 
20 84 14 35 21 06. 
21 28 33 36 20 21 या 22 
22 13 113 37 05 31 
23 58 24 38 13 या 14 52 
24 00 40 39 02 107 
nse 43 25 40 17 07 


उल्लेखनीय है कि शुक्लयजुवेंद में उभमविध मन्त्रों का संकलन है । कुछ 
मन्त्र ऋक हैं तथा कुछ यजुष्‌ । शुक्लयजुवेद के अध्येता को इसमें विद्यमान 
ऋग्यजुष्‌-विषयक सन्देह-निवारण के लिए शिक्षाकार ने उनका निर्देश कर दिया 
है । इसके कर्ता वसिष्ठ ऋषि माने जाते हैं । 


कात्यायनी शिक्षा 


इस शिक्षा की रचना कारिका रूप में हुई है। इसमें कुल 13 कारिकाये 
हैँ । इसका वण्यंविषय स्वर है। इसमें सर्वप्रथम स्वरित का लक्षण बतलाया गया 
है तत्पकचात्‌ स्वरों की सन्धि का विधान किया गया है। तदनन्तर प्रचय और 
उदात्त को बतलाया गया है । इस शिक्षा पर जयन्त स्वामी का विस्तृत स्पष्ट 


तथा प्रामाणिक भाष्य उपलव्ध होता है । कात्यायनी शिक्षा जयन्तस्वामी के भाष्य 
के साथ “शिक्षासंग्रह” में प्रकाशित है । ` 


इसके कर्ता आचार्य कात्यायन हैं जिनका परिचय स्वरभक्तिलक्षण- 
परिशिष्ट शिक्षा के सन्दर्भ में दिया गया है। 
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पाराशरी शिक्षा 


यह शिक्षा कारिकारूप में उपनिबद्ध है। इसमें कारिकाओं की कुल संख्य 
160 है। यह शिक्षा अपने को सभी शिक्षाओं में श्रेष्ठ बतलाती है । इस शिक्षा 
का प्रारम्भ मङ्गलार्थक अथ शब्द से हुआ है। सर्वप्रथम इस दिक्षा की श्रेष्ठता 
का कथन हुआ है। तत्पश्चात्‌ प्रणव (ऊकार) के उच्चारण में लगने वाले समय, 
उसके देवता, रूप, वर्ण, स्थान तथा गुण का कथन हुआ है। पुनः शुक्लयजुर्वेदीय 
काण्वसंहिता के पाँच कण्डिकाओं में अक्षरों की संख्या तथा उनमें आये हुए 
मन्त्रों में अक्षरों की संख्या का निर्देश हुआ है । तदनन्तर मात्राकाल का निरूपण 
हुआ है । मात्रा के आधार पर वर्णो का विभाजन दो भागों--दी्ध तथा क्षिप्र में 
किया गया है । इस प्रकार इसमें हुस्व के स्थान पर क्षिप्र संज्ञा प्रयुक्त है । तरप-- 
श्वातु अनुस्व'र के दो भेदों--हस्व तथा दीर्घ का निर्देश हुआ है । 


माण्डवी शिक्षा 


यह शिक्षा माण्डव्य ऋषि की रचना मानी जाती है । इसमें शुक्लयजुर्वेदीय ` 
उन-उन शब्दों का संकलन किया गया है जिनमें बकार आते हैं। वकार-युक्‍्त 
पदों के ज्ञान से वकारयुक्त पदों में होने वाले सन्देह का स्वतः निराकरण हो जाताः 
है । अतएव पवर्गीय “बा” एवम्‌ अन्तःस्थ “वा” में होने वाले भ्रम के निवारणार्थ 
ही यह शिक्षा कृतसंकल्प है । 


अमोघानन्दिनी शिक्षा 


कारिकारूप में उपनिबद्ध इस शिक्षा में 130 कारिकायें है । इस शिक्षा 
का प्रारम्भ मङ्गलार्थंक अथ शब्द से हुआ है। इसमें सर्वप्रथम कहा गया है कि 
इस शिक्षा के श्रवणमात्र से व्यक्ति सवत्र वाग्युद्ध में विजय प्राप्त करता है । 
तात्पयं यह है कि इस दिक्षा में प्रतिपादित विधानों को श्रवण करके अभ्यास करना 
चाहिए । इस अभ्यास से ही बेद के उच्चारण में व्यक्ति सफल हो सकता है । 


इस शिक्षा में बकार तथा वकार में सन्देह के स्थलों को निदिष्ट किया 
गया है । तत्पदचात्‌ वकार के गुरु, लघु तथा रूघुतर--इन तीन भेदों का प्रति- 
पादन किया गया है। इसके बाद नाद संज्ञा का विधान किया गया है। इसमें: 


1. या देवेषु विद्वात्मा यथा तीर्थेषु पुष्करम्‌ ॥ 


तथा पाराशरी शिक्षा सर्वश्ास्त्रेषु गीयते ॥ ; 
“पाराशरी शिक्षा | उ०; 2 पु० 
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सर्वाधिक विशेष विधान एकमात्रिक हुस्व वरणो के लिए क्षिप्र संज्ञा का प्रयोग है। 
प्तदनन्तर यम का विवेचन किया गया है। 


इसके वाद संहिता के कुछ स्यलों पर संवत्सर, परिवत्सर इत्यादि की 
'उच्चारण-विधि का निर्देश हुआ है । अन्त में शुद्ध उच्चारण का महत्त्व, सम्प्रदाय 
"का अत्याग इत्यादि साम-विषयक प्रतिपादन हुआ है । 

इस शिक्षा के कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है । 
म्माध्यन्दिनशिक्षा 


इस शिक्षा के कुछ विधान कारिकात्मक तथा कुछ विधान सुत्रात्मक हैं । 
सर्वप्रथम स्वर तथा वर्ण से हीन मन्त्र के प्रयोग से अनर्थं के होने का विधान 
किया गया है । तत्पश्चात्‌ द्वित्व-विषयक विधान हुआ है। द्वित्व के विधान के 
पश्चात्‌ यम का विवेचन हुआ है । इसके बाद शुक्लयजुर्वेद के कतिपय खकार- 
युक्‍त पदों का निर्देश हुआ है। अन्त में शुक्लयजुवेंदसंहिता के गलित पदों का 
उल्लेख हुआ है। इसके अनुसार इस संहिता में गलित पदों का संख्या इस 
प्रकार है-- 


अध्याय गलितपद अध्याय गलितपद अध्याय गलितपद अध्याय गलितपद 


1 00 11 78 21 57 "31 00 
2 33 12 108 22 21 32 00 
3 62 13 53 23 57 33 87 
4 00 14 25 24 00 34 57 
5 41 15 54 25 44 35 18 
6 52 16 63 26 25 36 13 
7 44 17 92 21 44. 37 13 
8 58 18 69 28 00 38 26 
9 39 19 93 29 00 39 00 


10 32 20 81 30 53 40 13 


इस प्रकार इस शिक्षा के अनुसार शुक्ल्यजुर्वेदीय माध्यन्दिन संहिता में 
1605 गलितपद हैं । ् 
ककत्ता 


इस शिक्षा के प्रणेता महषि माध्यन्दिन हैँ । ये माध्यन्दिन-शिक्षा के कर्त्ता 
के साथ वयाकरण भी हैं । 
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वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा 


यह शिक्षा कारिका रूप में उपनिवद्ध है जिसमें कुल 227 कारिकायें हैं । 
प्रारम्भ में शिक्षाकार ने मङ्गलार्थ तथा ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भग-. 
वान्‌ कृष्ण से प्रार्थना की है । तत्पश्चात्‌ ग्रन्थकार ने अपना परिचय दिया है 
इस शिक्षा का मुख्य प्रतिपाद्य विषय पाठ की शुद्धता हेतु वर्णो के उच्चारणादि-- 
विषयक ज्ञान को देना है जैसा कि ग्रन्थकार ने स्वयं कहा है कि मन्द बुद्धि वालों 
को वेदपाठ की शुद्धता के लिए वर्णों के ज्ञान हेतु प्रातिशाख्य के अनुसार में शिक्षा 
का कथन कर रहा हूँ।? मन्त्रों के अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए उनका सस्वर 
शुद्ध पाठ आवश्यक है। स्वर तथा वर्ण से हीन किया गया मन्त्र अशुभ सुचक 
होता है। इसमें वेदों के अध्ययन-अध्यापन, श्रवण तथा उसके वर्णं, अक्षर इत्यादिः 
के ज्ञान से धर्म होने का उल्लेख हुआ है। वेद में प्रयुक्त वर्णो के उच्चारण स्थान, . 
करण, मात्रा तथा सम्यगुच्चारण का ज्ञान वेदाध्येता के लिए अत्यावश्यक है । 

तत्पश्चात्‌ वर्णेमाला में स्वीकृत स्वरों तथा व्यञ्जनों की संख्या का निदेशः 
किया गया है । इसके अनुसार स्वरों की संख्या 21 तथा व्यञ्जनों की संख्या- 
42 हें । तदनन्तर व्यञ्जनों के अन्तर्गत स्पर्श, अन्तःस्थ, ऊष्म, यम, अनुस्वार,. 
विसे, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय संज्ञायें निर्दिष्ट की गयी हैं। इसमें दो 
स्वरों के मध्य में स्थित डकार तथा ढकार को द्विस्पृष्ट बतलाया गया है । तद-- 
नन्तर अघोष व्यञ्जनों के लिए जितु संज्ञा, हकार व्यतिरिक्त ऊष्म वों के लिए 
मुत्‌, तद्व्यतरिकत व्यञ्जन अर्थात्‌ सघोष व्यञ्जन के लिए घि संज्ञा का विधानः 
हुआ है । 

इन संज्ञाओं के विधान के बाद वरणो के उच्चारण में लगे समय का विवेचन- 
हुभा है । तदनन्तर वर्णो के स्थान, करण तथा एकार, ओकार, ऐकार तथा औकार 
के स्वरूप के विषय में विचार किया गया है । तदनन्तर वणो के उच्चारण में 
आभ्यन्तर प्रयत्न, अङ्गाङ्गिभाव, द्वित्व, स्वरभक्ति, स्वरितस्वर के भेद तथा उनके 
स्वरूप, कम्प, हस्तचालन द्वारा स्वरप्रदर्शन तथा स्वरों की सन्धि का विवे- 
चन है। 

तदनन्तर संस्कार का विवेचन है। संस्कार के अन्तर्गत लोप, आगम, 
विकार तथा प्रकृतिभाव का विस्तृत विधान किया गया है तथा उनके उदाहरणः 


1. सोऽहं शिक्षां प्रवक्ष्यामि प्रातिशाख्यानुसारिणीम्‌ । 
बालानां पाठशुद्धयर्थं वणंज्ञानादिहेतवे ॥3॥ 
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“नी प्रस्तुत किये हैं । तत्पश्चान्‌ द्वित्व-विषयक विधान है । इसमें द्वित्व न होने के 
-स्थलों का भी सम्यक्‌ विवेचन है। इसके बाद यम का बड़ा ही ध्वनिवेज्ञानिक वर्णन 


उपलब्ध होता है । 
तदनन्तर स्फोटन का विवेचन है । इस स्फोटन के कारण द्वित्व नहीं 


“होता है । तदनन्तर आगम का विधान प्रस्तुत है । इसके बाद अयादि सन्धि का 
“निर्देश तथा उस अयादि के यक्लार, वकार के लोप तथा लोप के पश्चात्‌ सन्धि 


-के अभाव का विवेचन हुआ है । वकार के तीन प्रकारों के उल्लेख के पश्चात्‌ 
मस्वरवणों तथा पदों के देवता, गोत्र, वर्ण, इत्यादि का विवेचन हुआ है । 


*वणेरत्नप्रदीपिका शिक्षा की विशेषतायें 


इस शिक्षा का प्रतिपादन प्रातिशाख्य ( वाजसनेयि प्रातिशाख्य) के अनुसार 
हुआ है! जैसा कि शिक्षाकार ने स्वयं इसका समर्थेन किया है । शुद्ध उच्चारण 
-की श्रेष्ठता तथा वेदाध्ययन के महत्त्व का प्रतिपादन भी हुआ है । प्रातिशाख्य 
के अनुसार इसकी रचना होने से शुक्लयजुर्वेद-प्रातिशारूप के अनुसार ही इसमें 
-सिम्‌, जित्‌, घि, मुत्‌ इत्यादि संज्ञाओं का विधान किया गया है।” इसमें स्वरों 
के बीच में स्थित डकार तथा ढकार के विकृत रूप क्रमशः ळक्रार तथा छहकार 
के लिए दुःस्पृष्ट संज्ञाओं का विधान किया गया है ।* अकारव्यतिरिक्त समानाक्षरों 
'के लिए भावी संज्ञा का. विधान हुआ है। इन संज्ञाओं का विधान अन्य शुक्र 
यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रन्थों में नहीं मिलता है। सन्धि के लिए इसमें संस्कार संज्ञा का 
“प्रयोग किया गया है“ तथा उसके अन्तर्गत लोप, आगम, विकार तथा प्रकृति- 
भाव--इन चार स्थितियों का विधान किया गया है। इसमें व्यञ्जन-सन्धि का 
"सविस्तार विवेचन किया गया है। इसमें व्यञ्जनों के लोप, आगम, विकार तथा 
-प्रकृतिभाव का जितना विस्तृत विवेचन है उतना अन्य शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं में 
"नहीं मिलता । 
कर्ता 
इस शिक्षा में शिक्षाकार का नाम तथा उसक्रे वंश का उल्लेख उपलब्ध 

“होता है । यह परिचय शिक्षाकार द्वारा स्वयं {शिक्षा के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण के 
1. सोऽहं शिक्षां प्रवक्ष्यामि प्रातिशाख्यानुसारिणीम्‌ 113 पू०॥ 

2. द्रष्टव्य 18, 191 

3. द्विःस्पृष्टता विज्ञेया डढयो स्वरमध्ययो ॥ 15 उ०॥ 

-4. द्रष्टव्य 

5, द्रष्टव्य-106। 
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चाद किया गया है । उसके अनुसार इस शिक्षा के कर्ता आचार्य अमरेश हैं । अम- 
रेश का वंश भारद्वाजगोत्रीय, प्रतिष्ठित तथा प्रख्यात था । 


केदवी शिक्षा 


यह शिक्षा सूत्र रूप में उपनिवद्ध है। इसमें सूत्रों की कुल संख्या 09 है । 
अथम सूत्र में पदादि वकार के द्वित्व, द्वितीय सूत्र में पदों के अन्त तथा मध्य 
में विद्यमान यकार के तत्व के रूप में उच्चारण, तृतीय सूत्र में पद के अन्त तथा 
मध्य में विद्यमान षकार के खकार के रूप में उच्चारण, चतुर्थं सूत्र में शलू (हकार 
व्यतिरिक्त ऊष्म) से परवती रेफ का एकार सहित (रे के रूप में) उच्चारण करने, 
पाँचवें सूत्र में रेफ तथा शल्‌ बाद में होने पर अनुस्वार के गू होने, छठे सुत्र में : 
द्वित्व, सातवें सूत्र में द्वित्व-निषेध, आठवें-सुत्र में ऋकार के रेफ सहित एकार 
(रे के रूप में ) उच्चारण करने तथा नवें सुत्र में पदों के अन्त तथा मध्य में 
विद्यमान ह्वस्व को कुछ दीर्घता के साथ उच्चारण करने का विधान है। इस 
शिक्षा पर एक भाष्य भी उपळव्ध होता है। इस भाष्य के अनुसार इन नव सूत्रों 
में प्रतिपादित विधानों को छः कारिकाओं में भी प्रस्तुत किया गया है। इसका 
उल्लेख तथा कारिकाओं को इस शिक्षा के भाष्य में उद्धृत किया गया है । परन्तु 
भाष्यकार के नाम का पता नहीं है। यह शिक्षा प्रतिज्ञासूत्र का अनुसरण करने 
मवाली है । 
कर्त्ता 


इस शिक्षा के कर्ता दैवज्ञ केशव हैं । इन्हीं के नाम पर इस शिक्षा का नाम 
केशवी शिक्षा पड़ा है। इस शिक्षा के भाष्य से यह स्पष्ट होता है कि जो इसके 
सुरों में प्रतिपादित विधानों के लिए कारिका उपलब्ध है उसके भी कर्ता दैवज्ञ 
केशव ही हैं । 


भल्लरामंकृत शिक्षा 


कारिकात्मक इस शिक्षा में कुछ पैसठ इलोक हैं । प्रथम तथा द्वितीय इलोक में 
भगवान्‌ श्री गणेश से मङ्गल के लिए प्रार्थना की गयी है। तदनन्तर मनोहर नामक 
गुरु के पादों का स्मरण किया गया है तथा शिक्षा के वर्ण्य-यिषय का उल्लेख किया 
गया है। उसमें कहा गया है कि इस शिक्षा में वाजसनेयिशाखाध्येताओं के लिए 
इस्त स्वर प्रक्रिया का प्रतिपादन किया जा रहा है। यह हस्त स्वर प्रक्रिया का 


विधान मुर्खो के लिए नहीं है । ' इसके बाद इसमें वेदाध्ययन के आदि तथा अन्त 


1. मल्छशर्मकृतशिक्षा 5 1, 2। 
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में प्रणव ( ऊकार ) के उच्चारण करने तथा उसके उच्चारण से होने वाले लाभ 
तथा उच्चारण न करने से होने वाली हानि का उल्लेख हुआ है । तत्पश्चात्‌ अध्ययन 
करने की विधि का वर्णन है । उक्त विधान के अनुसार अध्ययन न करने से होने 


वाली हानि का विवेचन किया गया है तथा तस्सम्बद्ध याज्ञवल्क्यशिक्षा और शुक्ल- 


यजुर्वेद-प्रातिशाख्य के कर्त्ता का भी मत प्रस्तुत किया गया है। इस हानि से वचने 
के लिए हस्तस्वरव्णेयुक्त वेद का अध्ययन करना चाहिए । तत्पश्चातू स्वरों के मूल 
स्थान का निर्देश किया गया है। पुनः स्वरों के प्रदर्शन के लिए हाथ की स्थिति 
का वर्णन हुआ है। तत्पश्चात्‌ विसजंनीय के उच्चारण तथा मेँगुलियों द्वारा उसके 
प्रदर्शन का विधान किया गया है। तत्पश्चात्‌ अंकार (अनुस्वार) के भेदों का निरू- 
पण हुआ है । तत्पश्चात्‌ संहिता में रेखाओं द्वारा उदात्तादि स्वरों को प्रदर्शित एवम्‌ 
उनके पहचान का निरूपण हुआ है । 


षोडशदलोकी शिक्षा 
यह शिक्षा भी कारिका रूप में उपनिबद्ध है जिसमें कारिकाओं की कुल 
संख्या 16 है। 16 संख्यात्मक होने के कारण इसका नाम षोडशइलोकी शिक्षा 
_ रखा गया है। इसमें सर्वप्रथम वर्णों की संख्या का निर्देश हुआ है । तत्पश्चात्‌ स्वरों 
के मात्रा के आधार पर तीन प्रकार तथा सानुनासिक एवम्‌ निरनुनासिक के 
आधार पर दो भेदों, फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर तीन- 
तीन भेदों का निरूपण हुआ है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वर्ण- 
माला का ग्रहण पाणिनि-सूत्रों के आधार पर किया गया है। इसके भी कर्ता का 
नाम अज्ञात है । 


अवसाननिणंय शिक्षा 


। यह शिक्षा गद्य रूप में उपनिबद्ध है। सर्वप्रथम एक मङ्रू स्तुति की गयी 
| है जो इलोकात्मक है । इसमें गणेश जी की वन्दना की गयी है। द्वितीय कारिका 
। इलोक का अर्धाश ही है जिसमें शिक्षाकार की प्रतिज्ञा है कि इसमें “अवसान को 
बतलाने जा रहा हूं।”: यह अवसान का निर्णय पूर्ववर्ती आचार्यो के मतानुसार 
किया गया है।* यह शिक्षा 14 खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में एक 
मङ्गलार्थक इलोक है। द्वितीय खण्ड में अवसान को बतलाने की प्रतिज्ञा की गयी 


1. नमस्कृत्य तु तं देवं शङ्करस्य सुतं प्रभुम्‌ । 
| यस्य प्रसादाददेवस्य बुद्धिभेदो$त्यभून्मम ॥ 11 
: 2. अवसानान्तु वक्ष्यामि तथावदनुपुर्वंश ।॥1211 
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है । तृतीय, चतुर्थं खण्ड में अन्त्यावसान वाले मन्त्रों की सूची दी गयी है । पञ्चम, 
पष्ठ तथा सप्तम खण्ड में नूयवसान; अष्टम खण्ड में चतुरवसान; नवम तथा ददाम 
खण्ड में निरवसान; एकादश खण्ड में मध्यावसान, द्वादश खण्ड में पञ्चाव सान, 
त्रयोदश खण्ड में षडवसान तथा चतुर्देश खण्ड में नवावसान वाले मन्त्रों की सूची 
दी गयी है । 

इसके अनुसार शुक्लयजुर्वेद संहिता में 1493 अवसान, जिनमें . 233 
अन्त्यावसान, 1 50 त्रूयवसान, 32 चतुरवसान; 56 निरवसान; पाँच मध्यावसान; 
दो पञ्चावसान, दो षडवसान तथा दो नवावसान होते हैं। इस प्रकार कुल 1975 
अवसान हैं । 


कर्त्ता 


इसके कर्ता अनन्तदेव हैं किन्तु इस शिक्षा में उनके परिचय के विषय में 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


स्वरभक्तिलक्षणपरिरिष्ट शिक्षा 


यह शिक्षा कारिका रूप में उपनिबद्ध है जिसमें 42 कारिकायें हैँ । इसका 
प्रारम्भ अथ शब्द से हुआ है जो मङ्गलार्थक है। सर्वप्रथम इसमें स्वरित के भेदों 
तथा उनके लक्षण का प्रतिपादन हुआ है । इसके अनुसार स्वरित के आठ भेद हैं । 
स्वरित भेदों के अनन्तर द्वित्व-विषयक विधान हुआ है। तत्पश्चात्‌ अनुस्वार का 
स्वरूप तथा उसके ह्वस्व या दीर्घं दो भेदों का विधान भी हुआ है। 

इसमें सन्धि के चार भेदों-लोप, आगम, विकार तथा प्रकृति-भाव के 
उल्लेख के साथ विद्वत्ति के चार प्रकारों -णपिपीलिका, पाकवती, वत्सानुसारिणी 
तथा वत्सानुसृजिता के लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं । तदनन्तर स्वर- 
भक्ति के भेद, लक्षण तथा उदाहरण सहित प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अनुसार 


स्वर-भक्ति पाँच प्रकार की होती हैं--कारिणी, कुविणी, उपल्हा, हरिणी तथा | 


हंसपदा । 
कर्त्ता 


इस शिक्षा के कर्त्ता महषि कात्यायन हैं। वस्तुतः आत्मख्यापन प्राचीन 
भारतीय आचायों का स्वभाव नहीं था । आचायं कात्यायन भी इसके अपवाद नहीं 
हैँ । इनके विषय में कतिपय उल्लेख प्राप्त होते हैं। इन उल्लेखों से यह ज्ञात होता 
है कि ये याज्ञवल्क्य के पुत्र थे; जो याज्ञवल्क्य की कात्यायनी नामक पत्नी से उत्पन्न 
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हुए थे । ये यज्ञविद्या के विचक्षण विद्वान्‌ तथा वेद-सूत्रों के रचयिता थे । इनके 
वररुचि नामक पुत्र भी था । ये आचार्य शौनक के शिष्य तथा आश्वलायन के 
सतीर्थः थे 1? 

आचार्य कात्यायन के नाम से प्रणीत वाजसनेयिप्रातिशाख्य भी है। वाज- 
सनेयिप्रातिशाख्यकार कात्यायन ने ही पाणिनि अष्टाध्यायी पर वातिक लिखा 
अथवा दोनों अलग-अलग दो कात्यायन ये--इस विषय में विद्वानों में मतभेद है । 
कतिपय विद्वान्‌ दोनों कृतियाँ एक ही आचाये की वतळाते हैं तथा कुछ लोगों के 
अनुसार दोनों अलग-अलग कात्यायन हैं किन्तु वाजसनेयि-प्रातिशाख्यकार तथा 
वार्तिककार कात्यायन को एक मानना समीचीन प्रतीत नहीं होता; क्योंकि भाषा, 
शैली तथा प्रौढ़ता की दृष्टि से वाजसनेयिप्रातिशाख्य अष्टाध्यायी से पहले की 
रचना सिद्ध होती है जबकि वातिक पाणिनि के बाद लिखा गया । अतः स्पष्ट 
है कि वाजसनेयिप्रातिशाख्यकार कात्यायन पाणिनि से पूर्वंवती हैं तथा वातिक- 
कार कात्यायन परवर्ती । पाणिनि से पूर्ववर्ती होने के कारण वाजसनेयिप्रातिशाख्य- 
कार कात्यायन का समय ई० पू० 500 से पहले ही होगा किन्तु वार्तिककार 
कात्यायन इसके वाद के होंगे । 

स्वरभक्तिलक्षण-परिशिष्ट के कर्त्ता कात्यायन तथा वाजसनेयिप्रातिशा्य- 
कार कात्यायन की अभिन्नता होनी चाहिए क्योंकि कात्यायन ने शुक्लयजुर्वेद- 
विषयक कई ग्रन्थों की रचनायें की हैं। कात्यायन श्रोतसूत्र आचाये कात्यायन का 
कल्पसूत्र है । पारस्करगृह्यसुत्र भी कात्यायन की ही रचना है क्योंकि पारस्कर 
तथा कात्यायन नामधारी एक ही आचार्य थे। यह शिक्षा भी इसी आचार्य की 
रचना थी--ऐसा प्रतीत होता है 1 


1. एवं सिद्विसमापन्नो याज्ञवल्क्यो द्विजोत्तमः'" । 
कात्यायनं सुतम्‌ प्राप्य वेदसूत्रस्य कारकम्‌ ।। 
स्कन्दपुराण ना० खं० 130|37-71 
कात्यायनाभिधं च यज्ञविद्याविचक्षणम्‌ । 
पुत्रो वररुचिर्यस्य बभूव गुणसागरम्‌ ॥--वही 131/48 
2. शौनकस्य शिष्योऽभुद्‌ भगवानाश्वलायनः"""। 
शौनकस्य प्रसादेन कमंज्ञ: समपद्यत ॥ 
कात्यायनः मुनिः वाणीनां सूत्रकृत्‌ । 
समाम्नायमुपग्रन्थस्य कारकम्‌ ॥ 
-ऋनक्सर्वानुक्रमणीः षड्गुरुशिष्यकृत-भूमिका 
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ऋमसन्धान-शिक्षा 


| यह शिक्षा गद्यात्मक है । सर्वप्रथम एक कारिका में इस शिक्षा का वर्ष्य-. 
“विषय बतलाया गया है । इसमें क्रमपाठ में होने वाळे सङ्क्रमों में क्रमसन्धानो को 
'गिनाया गया है । इसके अनुसार कुछ क्रमसन्धानो की संख्या 115 है। अध्याया- 
नुसार क्रमसन्धानों की संख्य” इस प्रकार है-- 


अध्याय क्रमसन्धानों की अध्याय क्रमसन्धानों की 

संख्या संख्या 
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-4 00 24 00 
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इस प्रकार इसमें शुक्लूयजुर्वेद-संहिता में होने वाले क्रम-सन्धानों को एक- 
एक करके गिनाया गया है। ये क्रम-सन्धान क्रमपाठ की दृष्टि से अत्यन्त उप- 
योगी तथा महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः गलित अथवा ऋचाओं अथवा यजुषो के पदपाठ 
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तथा क्रमपाठ को एक स्थळ पर निर्देश करके अन्यत्र उनकों छोड़ दिया जाता .है.1:. 


उनका पदपाठ अथवा क्रमपाठ नहीं करते। क्रमपाठ में पदपाठ के साथ-साथ 
संहिता का भी रूप प्रस्तुत होता है किन्तु उसमें भी गछित पदों को छोड़कर ही 
क्रम से संहिता (सन्धान) की जाती है। उन्हीं क्रम-सन्धान के स्थलों को इस शिक्षा 
में निदिष्ट किया गया है। 

इस शिक्षा के कर्ता के परिचय की बात तो दूर रही, हम उनका नाम तकः 
नहीं जानते । झिक्षाकार ने शिक्षा में अपना नामोल्लेख भी नहीं किया है। 
गळदुक्‌-सिक्षा 

जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इस शिक्षा में शुक्लयजुवेंद में उपलब्ध ऐसी 
ऋचाओं की गणना प्रस्तुत की गयी है जो गलत्‌ हैं। गलत्‌ ऋचाओं अथवा पदों 
को पदपाठ अथवा क्रमपाठ में छोड़ दिया जाता है । उनका परित्याग करके हीं 
पदपाठ तथा क्रमपाठ का निर्माण किया जाता है । ऐसी अवस्था तब आती है जबः 
किसी ऋचा अथवा पद का संहिता में एकाधिक बार पाठ होता है। प्रथम स्थल 
पर तो उनका पदपाठ अथवा क्रमपाठ किया जाता है, किन्तु तदतिरिक्त स्थलः 
पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। जिन स्थलों पर यह त्याग होता है उन स्थलों 
को गलत्‌ कहा जाता है। समस्त ऋचा, पद अथवा पद-समूह गलत्‌ होता है। 
इन गलत्‌ स्थलों को प्रस्तुत करना ही इस शिक्षा का उद्देश्य है। अतः किनः 
अध्यायों में गालित्‌ ऋचायें अनुपलब्ध हैं तथा किन में किन-किन स्थलों पर गलितः 
ऋचायें उपलब्ध होती हैं, इनकी गणना प्रस्तुत की गयी है। इसके भी. कर्त्ता का 
नाम अज्ञात है । ` 
प्रातिशाख्य-प्रदीप शिक्षा 

जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि यह शिक्षा वाजसनेयिप्रार्तिशाख्य में प्रतिः 
पादित तथ्यों को प्रकाशित करने वाली है । इसमें शुक्लूयजुर्वेदप्रातिशाख्य के सूत्रों 
को उद्धृत करके उनकी व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। आवश्यकतानुसार या० शि० 
पारा० शि०, छ० मा० शि०, केशवी शि० तथा अमोघानन्दिनी शि०'के मतों को 
भी उद्धृत किया गया है। इन शिक्षाकारों के मतों का उल्लेख. वा० प्रा० के सूत्रों: 
की व्याख्या तथा उनके स्पष्टीकरण के लिए, किया गया है। 

इस शिक्षा के निम्नलिखित खण्ड है-- 
(1) वेदाध्ययन-विचार 

इसमें या० शि० की कारिकाओं को उद्धुत किया गया है, जिसमें सर्वं 
प्रथम वेदारम्भ के पहले प्रणव तथा तत्पश्चात्‌. व्याहृतियों के उच्चारण का विधानः 
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हुआ है। तत्पश्चात्‌ वेद के अध्ययन के लिए. बैठने के प्रकार, गुरु की अनुमति, 
'एकाग्रचित्तता, उच्चांरण के प्रकार तथा हस्तचालन इत्यादि का विवेचन हुआ 
है। तत्पश्चात्‌ वर्णों के उच्चारण तथा हस्तचालन-विषयक दोषों का निरूपण 
हुआ है । य 
(2) स्वर-विचार 
इसमें उदात्तादि स्वरों का लक्षण तथा उच्चारण-प्रकार बतलाया गया है 
जिसके लिए वा० प्रा० के सूत्रों को उद्धृत किया गया है । तत्पश्चात्‌ स्वरित के 
भेदों तथा उनके लक्षणों के विषय में वा० प्रा० के सूत्रों को उद्धृत करके या० 
शि० की कारिकाओं को उद्धृत किया गया है। अन्त में प्रचय के स्थल तथा 
उच्चारण का निरूपण किया गया है । 
(3) सन्धि-विचार 
इसमें वा० प्रा० में प्रतिपादित सन्धि-विषयक सूत्रों को उद्धृत करके 
उनकी व्याख्या सोदाहरण प्रस्तुत की गयी है जिसमें स्वर, व्यञ्जन तथा विसे 
सन्धियों का सविस्तार विवेचन हुआ है। इसमें वा० प्रा० के 324 सूत्रों का 
उद्धरण प्रस्तुत है। अन्त में शुक्ळयजुर्वेद-संहिता में स्वर-भक्ति के उच्चारण 
प्रकार, यकार के जकारोच्चारण तथा षकार के खकारोच्चारण-विषयक विधान 
'अस्तुत हैं । 
इस शिक्षा के कर्ता वालक्ृष्ण गोडशे हैं । 
अजुविधानशिक्षा 
यह शिक्षा गद्य-रूप में उपनिबद्ध है। इसमें छः अध्याय हैं। अध्यायों का 
अवान्तर विभाग है प्रत्येक विभाग को कण्डिका कहते हैं । इस प्रकार अध्यायों 
का विभाजन कण्डिकाओं में हुआ है। इसके प्रथम अध्याय में ग्यारह, द्वितीय 
अध्याय में नव, तृतीय अध्याय में बारह, चतुर्थं अध्याय में दस, पश्चम अध्याय में 
बारह तथा षष्ठ अध्याय में पांच कण्डिकाएं हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थ में कुल उत- 
सठ कण्डिकाऐ हैं । इन कण्डिकाओं में यजुवेंदीय मन्त्रों का विनियोग बतलाया 
गया है। जैसा कि इसमें शिक्षाकार ने सर्वप्रथम प्रतिज्ञा की है कि अब मत्त्रो के 
अनुष्ठान-कल्पन की व्याख्या करूँगा जो वसिष्ठादि ब्रह्मषियों द्वारा अनुष्ठित है 17 
इस शिक्षा में आज्य के साथ-साथ, अश्वत्थ, अपामागे आदि की समिधायें दी जाती 


1. अथातो मन्त्राणामनुष्ठानकल्पनं वसिष्ठादिभिब्रेह्मषिभिरनुष्ठितमनुव्याख्या- 


“स्यामः:"""। (यजु० शि० 1/1) 
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हैं। समिधाओं, मधु, छत, पीपल, दघि इत्यादि का भी उपयोग किया जाता हैं। 


.कार्य-विशेष की सिद्धि हेतु समिधाओं को रक्त तथा विष में भी सिक्त कर आहु- 


तियाँ दी जाती है । मन्त्रों के जप करने से भी कार्य-सिद्धि होने का उल्लेख किया 
गया है। इसमें मन्त्रों के जप की संख्या भी दी गयी है। आहुतियों के लिए 
प्रयुक्त की जाने वाळी वस्तुओं तथा कर्त्ता की शुद्धि का विधान भी किया 
गया है । 


मन्त्रोच्चारण करते समय ओंकार के उच्चारण की महत्ता का प्रतिपादन 
किया गया है | इस ओंकार के उच्चारण के साथ-साथ देवताधन हेतु “भुर्भुवः स्वः” 
इन तीन महाव्याहुतियों का भी उच्चारण आवश्यक है । 

इन होमों तथा जपादि कार्य करने से पूर्व कर्ता यजमान को पचित्रतापूर्वक 
बारह, छः अथवा तीन दिनों तक ब्रह्मचर्य तथा ब्रत धारण करके कर्माङ्गो .को 
करने का विधान किया गया है।? ये कार्य देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, तेज- 
स्विता हेतु, जनमरण या जनक्षय निवारण हेतु, अन्न, धन, पुत्र, यश,. विद्या 
इत्यादि के प्राप्त्यर्थ, राजा को वशीभूत करने हेतु, सुब्रष्टि हेतु, दीर्घायुःप्राप्ति के 
लिए, पशुदरद्धि-निमित्त, पुत्रोपलब्धि हेतु, सोमयाजी होने के लिए अभिचार-हेतु, 
इच्छितकन्या-प्राप्ति निमित्त, शान्ति-स्थापन निमित्त, इत्रुविनाशार्थ, रोगक्षयार्थे, 


भूतप्रेतपिशाचों से रक्षा के लिए, पाप-विनाश निमित्त तथा अभीष्ट कामना-सिद्धिः | 


हेतु प्रतिपादित किये गये हैं । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि यह शिक्षा अभीष्ट कामना की सिद्धि हेतु यजुर्वेदीय | 


| 


मन्त्रों द्वारा किये गये होम तथा जपादि का वर्णेन प्रस्तुत करती है। यजुर्वेदीय | 


शिक्षाओं में यह मात्र एक शिक्षा है जो इन प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 
मन्त्रों का निर्देश कार्य-विधि सहित प्रतिपादित करती है ।' 


प्राचीन आचायों के समान इस शिक्षाकार ने विषय-वस्तु का प्रतिपादन 
ही अपना लक्ष्य रखा है । अपने विषय में कुछ भी उल्लेख इस सिक्षा में नहीं किया 
गया है। 
स्वराङ्कुर-शिक्षा 

यह शिक्षा कारिकाओं में उपनिबद्ध है। इसमें कारिकाओं की संख्या 25 
है। इसमें उल्लिखित तथ्य के आधार पर इस शिक्षा में कारिकाओं की संख्या 
इक्कीस ही हे । इसमें उदात्तादि स्वरों का विवेचन किया गया है । सर्वप्रथम प्रथम 


1. द्रष्टव्य-यजुविधान शि० 1/1 । 
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कारिका में गणेश, श्रेष्ठ कवियों ( पूर्ववर्ती ऋषियों ), भगवात्‌ शंकर, सूर्य देवता, 
भगवान्‌ विष्णु, गुरुदेव तथा वाणी की अधिष्ठातृ देवी सरस्वती देवी को नमस्कार 
किया गया है । तत्परचात्‌ स्वरित का लक्षण तथा उसके भेदों-जात्य, अभिनिहित, 
क्षेत्र, तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम, प्ररिलष्ट, पादबृत्त--इन सात भेदों का लक्षण उदा- 
हरण सहित विवेचन किया गया है। तत्पश्चात्‌ स्वारित में उदात्त तथा अनुदात्त 
अंशों का निर्देश हुआ है। इसके वाद कम्प का विधान किया गया है । 


कर्त्ता 


स्वराङ्कुश-शिक्षा में इसके कर्ता का नाम निदिष्ट है । इसमें जयन्त स्वामी 
को इस शिक्षा का कत्ता बतलाया गया है ।' कतिपय विद्वान्‌ रावण को इसका कर्त्ता 
मानते हैं किन्तु यह तथ्य निराधार है क्योंकि शिक्षाकार ने स्वयं इस शिक्षा के 
कर्ता के रूप में अपने नाम का निर्देश किया है किन्तु अपने जीवन-परिचय तथा 
व्यक्तित्व, कृतित्व का कुछ भी उल्लेख नहीं किया है । 


स्वराष्टक शिक्षा 


यह शिक्षा गद्यात्मक है जिसमें सूत्र हैं। इसका निर्माण सूत्रात्मक शेली में 
हुआ है । सम्पूर्ण शिक्षा को छः भागों में बाँटा जा सकता है--अच्‌-सन्धि, स्वर, 
हस्तप्रक्षेप, हलूसन्धि, विसगे-सन्धि तथा वर्णमाला । अच्‌-सन्धिःप्रकरण में 20; 
स्वरऽप्रकरण में 50; हस्तप्र्ेप प्रकरण में 4; हलूसन्धि प्रकरण में 17, विसरे 
सन्धि प्रकरण में 11 तथा वर्णमाला प्रकरण में 14 सूत्र हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थ 
में कुल 86 सूत्र हैं । 
वियय-विवेचन 

प्रथम अध्याय का प्रारम्भ मङ्गलार्थक “श्रीहरिः शब्द से हुआ है । इसमें 
सर्वप्रथम अ, इ, उ, ऋ, ख, ए, ओ, ऐ, औ--इन स्वरों का उल्लेख करते हुए 
इनकी संख्या 8 बतलायी गयी है और इन्हीं आठ संख्यात्मक स्वरों का कथन करने 
कारण इस शिक्षा का नाम स्वराष्टक-शिक्षा रखा गया है जबकि इसमें 9 स्वर 
वरणो का निर्देश है । इस प्रकार इस शिक्षा में इन स्वरों के निर्देश तथा संख्या में 
अनियमतता स्पष्ट होती है । क्योंकि अकारादि 9 स्वरवणों का इसमें निर्देश किया 
गया है और उनकी संख्या 8 ही उल्लिखित है । मेरी समझ में यह असङ्गतता 
सम्पादक अथवा मुद्रण की अनवधानता के कारण हुई है जिसमें अकारादि आठ 


1. जयन्तस्वामिंता प्रोक्ता इलोकानामेकवंशतिः ॥ 
-स्वराङ्कुश शिक्षा-23 पू० 
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स्वरों में हकार को भी रख दिया गया है । झिक्षाकार ने छकार को स्वर नहीं 
माना है । स्वरसन्धि में अइ उ ऋ ए ऐ ओ तथा औ--इन आठ स्वरों के ही 
विकारों का उल्लेख हुआ है, छकार का नहीं । इससे स्पष्ट होता है कि इस शिक्षा- 
कार को स्वरों के अन्तरगत छकार का ग्रहण मान्य नहीं था। इसीलिए उन्होंने 
स्वरों की संख्या 8 बतलायी है। लकार में व्यञ्जन लकार की मात्रा होने से 
छकार को शुद्ध स्वर वर्ण नहीं कहा जा सकता । इन स्वरों के निर्देश के वाद सन्धि- 
विषयक दो परिभाषायें दी गयी हैं जो सन्धि-नियम के ज्ञान के लिए अत्यन्त उप- 
योगी तथा महत्त्वपूर्ण हैं। तदनन्तर सन्धि की परिभाषा दी गयी है । अन्त में 
स्वर के विकार तथा लोप का विवेचन हुआ है जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण्‌ तथा 
` अयादि सन्धि-सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है । 


द्वितीय खण्ड में स्वर-विधन है । सर्वप्रथम स्वरों की गणना की गयी है । 
इसके अनुसार उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा प्रचय--ये चार स्वर है । इसमें 
चिल्लो द्वारा स्वरों के पहचान को बतलाया गया है । उदात्त अचिह्लित होता है । 
अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा होती है । स्वरित के ऊपर तियंक रेखा होती है | स्वरित 
से परवर्ती अचिह्नित प्रचय होता है। तदनन्तर स्वरित के प्रकार को बतलाया 
. गया है । इसमें स्वरित के पाँच प्रकारों का उल्लेख हुआ है किन्तु जात्य, अभि- 
निहित, क्षेत्र तथा प्रदिकृष्ट--इन चार नामों को ही निदिष्ट किया गया है । प्रतीत 
होता है कि उदात्तपूवं-स्वरित भी शिक्षाकार को अभिमत था, किन्तु सम्पादक के 
प्रमाद के कारण वह नाम मुद्रित शिक्षा में छूर गया है । इसके अनुसार उदात्त स्वर 
के साथ एकीभाव सन्धि होने पर परिणाम उदात्त होता है । 


तृतीय खण्ड में हस्तचालन द्वारा स्वरप्रदरान की विधि बतलायी गयी हैं। 
इसके अनुसार अनुदात्त के उच्चारण के समय हाथ को हुदयस्थान तक उदात्त के 
' उच्चारण में सिर तक तथा प्रचय के उच्चारण में कानों तक छे जाना चाहिए । 


चतुर्थं खण्ड में विसगं-च्यतिरिक्त व्यञ्जन सन्धि का विवेचन हुआ है । 
' इसके अन्तर्गत प्रथम स्पर्शं का तृतीय-भाव, प्रथम स्पर्श का पश्चम-भाव; दन्त्य वर्णो 
का तारव्य-भाव, तकार का रकार-भाव; मकार का पर सस्थान पदत्चम-भाव, 
सकार का अनुनासिक-भाव; हकार का. पूर्ववर्ती के सस्थानीय चतुर्थभाव तत्परचात्‌ 
द्वित्व-विषयक विधान हैं । 


पश्चम खण्ड में विसर्ग-सन्धि का विवेचन प्रस्तुत है । इसमें विसर्ग के ओकार 
रेफ तथा. लोप में विकृत होने का विधान हुआ है । 
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षष्ठ खण्ड में वर्णमाला का निर्देश है। पाणिनि द्वारा प्रयुक्त माहेक्वर-सूत्रों 
के आधार पर वणंमाला को स्वीकृत किया गया है । इसमें माहेदवर-सूत्रो को ही 
ज्यों का त्यों रख दिया गया है। 
स्वराष्टक-शिक्षा की विशेषतायें 

स्वराष्टकशिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है जिनमें शिक्षाकार ने वर्णमाला का 
उपदेश किया है । वह वर्णमाला भी पाणिनिप्रक्रियानुसारिणी है। इसमें सन्धि का 
लक्षण तथा सन्धि-विषयक परिभाषा-सूत्र उपलब्ध होते हैं जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
होता । साथ ही इसमें स्वर, व्यञ्जन तथा विसर्ग सन्धि केः नियमों का विस्तृत 
विवेचन उपलब्ध होता है । 
कर्त्ता 

इस शिक्षा के अन्त में लिखा गया है कि “'इत्यनन्तक्कतस्‌ स्वराष्टकं 
समाप्तम्‌'' । इससे स्पष्ट होता है कि इस शिक्षा का प्रणयन अनन्त ने किया है। 
इस उल्लेख से हमें शिक्षाकार के नाम के अतिरिक्त इनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं 
होता । सम्भवतः वाजसनेयि-प्रातिशारूप के भाष्यकार अनन्त ही इस शिक्षाग्रन्थ के 
कर्ता थे; क्योंकि अनन्तभट्ट, वेद तथा देदा ङ्ग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त 
तथा ज्योतिष्‌) के विद्वान्‌ आचाय थे । जैसा उन्होंने स्वयं लिखा है 1“ उनके इस 
लेख से स्वराष्टक-शिक्षाकार तथा वा० प्रा० के भाष्यकार अनन्त की अभिन्नता 
सङ्गत है । इनका भाषिकसूत्र भी उपलब्ध होता है। भाष्यकार अनन्त का शुक्ल- 
यजुर्वेदीय काण्वसंहिता के उत्तराधं वीस अध्यायों के भाष्य से ऐसा प्रतीत होता है 
कि पूर्वां के 20 अध्यायों पर भी इनका भाष्य रहा होगा जो आज उपलब्ध 


| - नहीं होता । 


वा० प्रा० के भाष्य के अन्त में अनन्तभट्ट ने अपना परिचय दिया है । उसके 
अनुसार ये नागदेव के पुत्र थे तथा उनकी माता का नाम भागीरथी था 1? काण्वः 
संहिता के बीस अध्यायों पर लिखे गये भाष्य की पूना स्थित पाण्डुिपि के अन्त में 
लिखे गये उद्धरण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि काशी में ही ये निवास 
करते थे और विष्णु के उपासक थे। इनका समय सोलहवीं शतांब्दी का अन्त तथा 
सत्तरहवीं शताब्दी का प्रारम्भ है । 


1. वेदवेदाङ्गविदुषा अनन्तभट्टेन सादरम्‌ । 


परेषामुपकाराय आवितं प्रातिशार्यकम्‌ ॥ 
अम्वा भागीरथी यस्य नागदेवात्मजः सुधीः । 
तेनानन्तेन रचितं प्रातिशाख्पस्य वर्णनम्‌ ॥ 
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शुक्लयजुर्वेदीय प्रातिशाख्य पर लिखे गये भाष्य, काण्वसंहिंता के भाष्य तथा | 
स्वराष्ट्रक-शिक्षा की रचना करने से यह प्रतीत होता है कि ये शुक्लयजुर्वेदीय 


ब्राह्मण थे जिनकी शाखा की संहिता काण्वसंहिता रही होगी । 
क्रमकारिका शिक्षा 
इसमें शुक्लयजुर्वेद में आने वाले क्रमावसानों का विवरण प्रस्तुत किया गया 


है । यह शिक्षा गद्यात्मक है । सम्पूर्ण शिक्षा 40 भागों में विभक्त है । इसके प्रत्येक | 


` भाग में शुक्लयजुर्वेद के 40 अध्यायों के क्रमावसानों का उल्लेख हुआ है । 


वेदपरिभाषासूत्र एवं वेदपरिभाषा कारिका शिक्षा 


वेदपरिभाषासूत्र-शिक्षा कारिका रूप में उपनिवद्ध है। इसमें शुक्लयजुवेंद | 
के प्रत्येक अनुवाकों के अक्षरों की, विसर्गान्त मकार की, सावग्रह की तथा इति- | 
करण वाले पदों की संख्या निर्दिष्ट है। ये संख्यायें वर्णो द्वारा निर्दिष्ट की | 


'गयी हैं । प्रत्येक वर्णं की संख्या निर्धारित की गयी है। वेदपरिभाषा कारिका _ 


शिक्षा भी कारिका रूप में उपनिबद्ध है । इसमें वेदपरिभाषासूत्र-शिक्षा विषयक _ 
परिभाषायें दी गयी हैं। ये परिभाषायें वेदपरिभाषासूत्र में निर्दिष्ट संख्याओं | 
को समझने में सहायक हैं। इनके बिना उन संख्याओं को समझना कठिन है । इसमें | 
कारिकाओं की कुल संख्या 10 है। इन कारिकाओं की पं० रामचन्द्र द्वारा विर- / 


चित व्याख्या भी उपलब्ध है जो शिक्षा-संग्रह में इन कारिकाओं के साथ प्रकाशित | 


हुई है। 
सामवेदीय शिक्षा 
नारदीय शिक्षा 


कारिका-रूप में उपनिबद्ध यह शिक्षा सामवेद से सम्बन्धित है । यह शिक्षा | 
दो प्रपाठकों में विभक्त है । प्रत्येक प्रपाठक में आठ-आठ कण्डिकायें हैं । इस प्रकार | 
इस शिक्षा में कुल सोलह कण्डिकायें हैं । प्रथम प्रपाठक की प्रथम कण्डिका में 14 | 
द्वितीय कण्डिका में 16, तृतीय कण्डिका में 13; चतुर्थं कण्डिका में 12, पत्म | 
कण्डिका में 18, षष्ठ कण्डिका में 22, सप्तम कण्डिका में 19 तथा अष्टम 
कण्डिका में 11 कारिकाएँ हैं। इस प्रकार प्रथम प्रपाठक में कुल कारिकाओं की 
संख्या 125 है । द्वितीय प्रपाठक की प्रथम कण्डिका में 11, द्वितीय कण्डिका गें. 
18, तृतीय कण्डिका में 11; चतुर्थं कण्डिका में 9; पः्चम कण्डिका में 11; षर्ष्ठ' 
कण्डिका में 10; सप्तम कण्डिका में 11 तथा अष्टम कण्डिका में 32 
हैं। इस प्रकार द्वितीय प्रपाठक में 113 कारिकाये हैं। अतः इस शिक्षा में| 
कारिकाओं की कुल संख्या 238 हैं । 


1 
| 
| 
1 
| 
|| 
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नारदीय शिक्षा के प्रथम प्रपाठक की प्रथम तथा द्वितीय कण्डिका में वेद-- 
अयुक्त स्वरों का सम्यक्‌ निरूपण हुआ है। उनमें स रेग म पध नि ( षड्ज, 
ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पः्चम, धैवत, तथा निषाद )- -इन सात स्वरों, षड्ज-- 
ग्राम, गान्धारप्राम, मध्यमग्राम--इन तीन ग्रामों तथा इक्कीस मूच्छंनाओं का 
विवेचन किया गया है। तृतीय कण्डिका में इलोक में, वेद में तथा संगीत में 
रक्तपू्णं, अलङ्कृत इत्यादि गुणों तथा शङ्कित, गीत इत्यादि 14 दोषों का प्रति- 
पादन हुआ है । चतुर्थ कण्डिका में षड्जादि स्वरों के वर्णो का तथा पत्चम कण्डिका 
में पक्षियों की स्वाभाविक ध्वनि तथा षड्जादि स्वरों की स्थिति का विवेचनः 
हुआ है। 

षष्ठ कण्डिका में सामगानों के लक्षण प्रस्तुत हैं। सप्तम कण्डिका में क्रुष्ट" 
इत्यादि लय-स्थानों के लय का प्रतिपादन हुआ है । अष्टम कण्डिका में आचिक 
स्वरों के लक्षण तथा भेद निर्दिष्ट हैं । द्वितीय प्रपाठक की प्रथम कण्डिका में" 
सजात्य स्वरों के सम्बन्ध में परिभाषा-नियम प्रतिपादित हैं। इनका अभिनिहितः 
इत्यादि स्वरों के प्रकारों का विवेचन हुआ है। द्वितीय कण्डिका में स्वरों के हस्व 
दीर्घ, कम्पन और रेफ, हृकार इत्यादि व्यञ्जनों का उच्चारण-विषयक विस्तृत 
विवेचन है । तृतीय कण्डिका में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा प्रचय के स्थल तथा 
अवअह का निर्देश हुआ है । चतुर्थ कण्डिका में विवत्ति तथा उसके भेदों का निरू-- 
पण हुआ है। पञ्चम कण्डिका में दस प्रकार के पदान्तों के बलाबल तथा षष्ठ: 
कण्डिका में व्यञ्जन वणों का उच्चारण-विषयक विवेचने है। सप्तम कण्डिका में 
पथ्याद्वत, विपुलाइत का सोदाहरण लक्षण तथा पदस्वर के लक्षणों के आठ भेदों" 
का प्रतिपादन हुआ है। अष्टम कण्डिका में उद्गाता ऋत्विक्‌ के लिए आवश्यक 
नियमों के पालन तथा उससे सामपाठकों की सिद्धि की प्राप्ति, शारीरिक, वाचिक 
तथा मानसिक--इन तीन प्रकार की शुद्धि से सामगानों की सफलता की हेतुता” 
इत्यादि का विवेचन हुआ है । 


कर्त्ता 
कतिपय विद्वान्‌ इस शिक्षा के कर्ता महर्षि नारद को स्वीकारते हैं। शिक्षा-- 
' कार के नाम के आधार पर ही इस शिक्षा को नारदीय शिक्षा कहा जाता है । 
महर्षि नारद संगीत विद्या के बड़े ममंज्ञ थे वे सर्वदा वीणा धारण करते थे जिससे” 
उनकी संगीत-प्रियता तथा संगीत-ज्ञान का प्रस्फुटन होता है। नारद के विषय में 
पुराणों में अनेक प्रकार की आख्यायिकायें वणित है। भारतीय परम्परा में उन्हे 


ब्रह्मा का मानस-पुत्र माना जाता है । 
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ग्लोमशी शिक्षा 


यह शिक्षा आठ खण्डों में विभक्त है। इस शिक्षा में सामवेद-संहिता के 
-द्वित्व-विपयक विधानों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। साथ ही स्वर- 
भक्ति इत्यादि उच्चारणों का भी विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। इनके कर्ता के 
विषय में दध है। नाम के आधार पर लोमश इसके कर्त्ता हैं । इन्होंने गाग्य के मत 
के आधार पर इस शिक्षा की रचना की है। कतिपय आचार्य गाग्यं को ही इसका 
कर्ता मानते हैं । 


-गौतमी शिक्षा 

इस शिक्षा की रचना गौतम ऋषि ने की है । इसमें संयोग-विषयक उच्चा- 
'रण वैशिष्ट्य का प्रतिपादन हुआ [है। इस शिक्षा के अनुसार सात व्यञ्जनों तक 
का संयोग हो सकता है । इससे अधिक व्यञ्जजनों का संयोग नहीं होता । 


'अथवंवेदीय शिक्षाएँ 
इस वेद से सम्बन्धित केवल माण्डूकी शिक्षा उपलब्ध होती है । 


-माण्डकी शिक्षा 


इसके कर्ता मण्डूक ऋषि माने जाते हैं, जिनके नाम पर इस शिक्षा का 
-नाम माण्डूकी शिक्षा रखा गया है, किन्तु इसमें “मण्ड्कस्य मतं यथा”--उल्लेख 
से प्रतीत होता है कि इसके कर्त्ता मण्डूक ऋषि से अन्य कोई आचार्य थे जिन्होंने 
मअण्डूक ऋषि के मत के अनुसार इस शिक्षा का प्रतिपादन किया है । इसमें उदा- 
त्तादि स्वरों के साथ-साथ संगोत-शास्त्र-विषयक स्वरों का विवेचन किया गया है । 
"तदतिरिक्त द्वित्व, स्वरभक्ति, उच्चारणकाल तथा सन्धि इत्यादि विषयों पर भी 
“विचार व्यक्त किया गया है। 


सामान्य शिक्षा 
-पाणिनीय शिक्षा 


सम्प्रति पाणिनीय शिक्षा के दो प्रकार के पाठ मिलते हैं (1) कारिका- 
"त्मक, (2) सुत्रात्मक । इलोकात्मक तथा सूत्रात्मक पाठ के भी लघु और बुद्ध दो 
'प्रकार के पाठ हैं। आधुनिक पाणिनीय वँयाकरणों में पाणिनीय शिक्षा का कारिका- 
"त्मक पाठ ही प्रसिद्ध है और वैदिक भी वेदाङ्ग के अन्तर्गत कारिकात्मक पाणितीय 
शिक्षा को मानते हैं । ; न 
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कारिकात्मक-पाणिनि-शिक्षा 


सूत्रात्मक शिक्षा की भाँति इसके दो पाठ उपलब्ध होते हैं--(1) लघुपाठः 
और (2) इद्धपाठ । लघुपाठ में कारिकाओं की संख्या 35 तथा वृद्धपाठ में 
60 है। लघुपाठ याजुष्‌ तथा वृद्धपाठ आचंक कहलाता है। आचंपाठ की 
कारिकार्ये 11 खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में 5 कारिकायें , हैं जिसमें: 
शिक्षाकार की पाणिनि के मतानुसार शिक्षा-रचना की प्रतिज्ञा, शिक्षा-रचना का 
प्रयोजन तथा वर्णो की संख्या, तद्विषयक संज्ञाओं द्वारा उनका निर्देश किया गया है। 
द्वितीय खण्ड में 6 से 10 तक की अर्थात्‌ 5 कारिकायें हैं। इसमें वर्णोच्चारण-- 
प्रक्रिया उससे निष्पत्ति, ध्वनि का मन्द्र, मध्यम तथा तार होना एवं इनका प्रयोग 
विहित है । तत्पश्चात्‌ मुखागत वायु द्वारा उदात्तादि स्वर, उच्चारण काल, स्थान; 
आभ्यन्तर प्रयत्न तथा बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णो के श्ूयमाण स्वरूप में" 
अन्तर होने के कारण का निर्देश हुआ है । तृतीय खण्ड में 11 से 15 तक की पाँच 
कारिकार्ये समाविष्ट हैं जिनमें उदात्तादि स्वर तथा उच्चारणकाल के आधार परः 
स्वर वर्णो के तीन-तीन भेदों, षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धेवत तथा' 
निषाद--इन संगीत-शास्त्रविषयक स्वरों का उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित-इन" 
तीन स्वरों में अन्तर्भाव, वणो के आठ उच्चारण स्थानों का निर्देश तथा विसर्जनीय 
के आठ प्रकारों का निर्देश हुआ है। चतुर्थ खण्ड में 16 से 20 तक की पाँच 
कारिकारये समाहृत हैं जिनमें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन: 
निदिष्ट है । आभ्यन्तर प्रयत्न, वरणो के उच्चारण में होने वाले पीडन, दोष का 
विवेचन पचम खण्ड की 21 से 25 तक की पाँच कारिकाओं में हुआ है। षष्ठः 
खण्ड में 26 से 31 तक की छः कारिकायें समाहृत हैं जिनमें रंग का उच्चारण 
रकार तथा कम्प के उच्चारण प्रकार निदिष्ट हैं । सप्तम खण्ड में 32 से 37 तक 
की छः कारिकाये हैं जिनमें अक्षम पाठक, पाठकों के गुण तथा दोष, तीनों सवनों, 
मन्द्र, मध्यम तथा तार के प्रयोग का विधान उपलब्ध है । अष्टम खण्ड में 38 से 
42 तक पाँच कारिकायें हैं जिनमें वर्णो के आभ्यन्तर-प्रयत्न इत्यादि विधान के 
अनन्तर वेदपुरुष के अङ्ग के रूप में शिक्षा, कल्प इत्यादि वेदाङ्गो का निरूपण: 
हुआ है । नवम खण्ड में 43 से 48 तक छः कारिकायें हैं जिनमें सामवेद तथा 
थजुवेंद के स्वरों का अङ्गुळि द्वारा प्रदर्शन-प्रकार, स्वरों के आधार पर अन्तोदात्त, 
आद्युदात्त इत्यादि पदों के नव प्रकारों तथा उदात्तादि स्वरों के उच्चारण स्थानों का 
निर्देश है । दशम खण्ड में 49 से 55 तक सात कारिकायें हैं जिनमें मात्राकाल का 


| निर्धारण, आचारविहीन शिक्षक से शिक्षा-ग्रहण करने से पाप, स्वर तथा वर्ण सेः 
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भहीन पाठ से अनिष्ट, हस्तचाळन द्वारा स्वर तथा वणे का प्रदर्शन प्रतिपादित है।. 
"एकादश खण्ड में 56 से 60 तक पाँच कारिकायें हैं जिनमें महषि पाणिनि को 
नमस्कार किया गया है । 
कर्त्ता 

इस शिक्षा के कर्ता के विषय में विद्वानों में बहुत विवाद है। कतिपय 
“विद्वान्‌ पाणिनि को इसका कर्ता स्वीकारते हैं पर कतिपय विद्वान्‌ नहीं स्वीकारते । 
"वे इसकी पुष्टि में यह तथ्य देते हैं कि इसके कर्त्ता यदि पाणिनि होते तो इस प्रकार 
म्न लिखते “अथ शिक्षा' प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा” अर्थात्‌ पाणिनि के मत 


के अनुसार शिक्षा का कथन कर रहा हूँ अथवा कर्त्ता पाणिनि स्वयं को उल्लि- 
"खित करके नमस्कार नहीं करते ।% 


कतिपय विद्वान्‌ सूत्रात्मक-पाणिनि-शिक्षा का कर्ता पाणिनि को मानते हैं। 
-कारिकात्मक पाणिनि-झिक्षा के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि पाणिनि इसके 
कर्ता नहीं हो सकते । पाणिनि-ज्ञिक्षा के एक भाष्य में कारिकात्मक पाणिनि-शिक्षा 
-के कर्ता के रूप में पाणिनि के भाई पिङ्गल का नाम निर्दिष्ट है जो युक्तिसंगत 
प्रतीत होता है । 
गपिङ्कल 

पिङ्गल के परिचय तथा देशकाल के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना 
“कठिन है किन्तु षङ्गुरुशिष्य ने उन्हें पाणिनि का अनुज माना है।१ इस मान्यता 
-के अनुसार पिङ्गल शालातुर के निवासी थे। पाणिनि का समय ई० पू० 500 
माना जाता है । अतः इनका भी समय वही होना चाहिए । यूरोपीय विद्वान्‌ इनका 
"काल द्वितीय शताब्दी ई० पू० मानते हैं । शबरस्वामी ने पिङ्गल के नाम का 
“उल्लेख तथा सवंगुरु पिंगल को अपने भाष्य में उद्धृत किया है।* पतञ्जकि ने 
अपने महाभाष्य में “पैज्जूल काण्व” इस रूप में उल्लिखित किया है । वामन- 
'पुराण में इनका नाम सादर आसुरि के साथ निदिष्ट किया गया है 1 अष्निपुराण 


द्रष्टव्य--पाणिनि शि० | 
« द्रष्टत्य--पाणिनि शि० 57-59 | 
° सूत्रेण हि भगवता पिज्जूलेन पाणिन्यनुजेन।  -सर्वानुक्रमणी टीका 
यथामगणेन पिङ्गलस्य सवंगुरूस्त्रिक, प्रतीयते शाबरभाष्य 1/15 
"सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः 1 
सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलो च 1 --वामनपुराण 14/25 
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के 328-335 इन आठ अध्यायों में वर्णित यह छन्दोनिरूपण पिङ्गल के आधार 
यर स्वयं पुराणकर्त्ता ने निदिष्ट किया है |: इन पौराणिक उल्लेखों के आधार पर 
भी पिङ्गल की प्राचीनता स्पष्ट होती है । पनचतन्त्र के अनुसार समुद्रेतट पर छन्दो- 
ज्ञाननिधि पिङ्गल को मकर ने मार डाला या 19 


सुत्रात्मक-पाणिनिशिक्षा 
सूत्रात्मक शिक्षा के भी बुद्ध तथा लघु दो पाठ उपलब्ध होते हैं । 
वृद्ध पाठ 


इसमें सूत्र तथा कारिकायें दोनों हैं। यह पाठ आठ प्रकरणों में विभक्तः 
है । ये प्रकरण हैं, स्थान प्रकरण, करण प्रकरण, अन्तःप्रयत्न प्रकरण, बाह्यप्रयत्न 
प्रकरण, स्थानपीडन प्रकरण, बृत्तिकार प्रकरण, प्रक्रम प्रकरण-तथा नाभितल प्रक- 
रण । स्थान प्रकरण में 25, करण प्रकरण में 9, अन्तःप्रयत्न प्रकरण में 13; 
बाह्यप्रयत्न प्रकरण में 13; स्थानपीडन प्रकरण में 3; वृत्तिकार प्रकरण में 13; 
प्रक्रम प्रकरण में 7, तथा नाभितल प्रकरण में सुत्र तथा कारिकाओं की संख्या 21 
हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ में कुल कारिकाओं तथा सूत्रों की संख्या मिलाकर 
120 है। 

ग्रन्थ में उच्चारण की तीन कारिकाओं में क्रमशः फेफड़ों से निकलती 
वायु द्वारा वर्णोच्चारण प्रक्रिया, वर्णों की पवित्रता तथा ब्रह्मरूपता का कथन 
और शिक्षा का वण्यं विषय प्रतिपादित है । प्रथभ प्रकरण में वर्णी के उच्चारण में 
प्रयुक्त स्थान तथा द्वितीय प्रकरण में करण का विवेचन प्रस्तुत है । तृतीय प्रकरण 
में आभ्यन्तर प्रयत्न तथा चतुर्थ प्रकरण में बाह्य प्रयत्न का उल्लेख हुआ है । पः्म 
प्रकरण में संयोग-पिण्ड, षष्ठ प्रकरण में अवर्णादि समानाक्षर स्वरों के 18 प्रभेदों 
सकार का दीर्घांभाव होने से उसके 12 प्रभेदों, सन्ध्यक्षरों का ह्वस्व रूप न होने 
से उनके भी 12 प्रभेदों का कथन, रेफ व्यतिरिक्त अन्तःस्थो के सानुनासिक तथा 
निरनुनासिक दो प्रकारो, प्रत्येक वर्ग के वर्णो की परस्पर सवर्णता का निर्देश हुआ 
है । सप्तम प्रकरण में स्थान, करण, प्रयत्न का लक्षण प्रस्तुत है । अन्तिम अष्टम 
प्रकरण में नाभित से उठती हुई वागु द्वारा वर्णो की उत्पत्ति का विस्तृत विवेचन 


हुआ है । 


1.. छन्दो वक्ष्ये मूलजैस्तेः पिङ्गळोक्तं यथाक्रममम्‌ । --अरिनपुराणः.328/1 
2. छत्दोज्ञाननिधि जघान मकरो वेलातटे पिङ्गलम्‌ । --पःवतन्त्र 2/26 
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इस दिक्षा के कर्त्ता महषि पाणिनि हैं। वे शिक्षाकार होने के साथ-साथ महा ¦ 
वैयाकरण भी हैं । अधुना उपलब्ध व्याकरण-ग्रन्थों में पाणिनि का व्याकरण सर्वोपरि. | 
है । इसकी महत्ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि इस ग्रन्थ के समक्ष अन्य व्याकरण | 
ग्रन्थों के अध्ययन का प्रचलन समाप्त ही हो गया जिससे वे लुप्तप्राय हो गये । 
लघुपाठ | 
यह बृद्धपाठ का लघुरूप है । ड्रद्धपाठ के समान इसमें भी आठ प्रकरण हैँ । | 
सूत्रों की संख्या बृद्धपाठ की अपेक्षा कुछ कम है । स्थान प्रकरण में 22, करण | 
प्रकरण में 07, अन्त:प्रयत्नप्रक रण में 10; बाह्यप्रयत्नप्रकरण में 10, स्थानपीडन- | 
प्रकरण में 04; बृत्तिकार प्रकरण में 10; प्रक्रमध्रकरण में 09; नाभितलप्रकरण में | 
उपलब्ध ग्रन्थ में 01 सूत्र उपलब्ध है । सम्पादक के अनुसार अन्तिम प्रकरण के इस | 
सूत्र से परवर्ती पाठ नष्ट हो चुका है । 
इस पाठ के कर्ता महषि पाणिनि हैं । 
मूलपाठ 
पाणिनि-शिक्षा के कारिकात्मक तथा सूत्रात्मक दो पाठ उपलब्ध होते हैं। | 
इसमें मूलपाठ कौन सा है अथवा दोनों इस पर कुछ विचार कर लेना समय 
प्राप्त है। कारिकात्मक शिक्षा के प्रथम इलोक से प्रतीत होता है कि यह शिक्षा | 
मुलतः पाणिनिप्रोक्त नहीं है। यह तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पाणिनि मत के | 
अनुसार रची गयी है ।7 कारिकात्मक शिक्षा की प्रकाश नाम्नी टीका में इस 
शिक्षा के कर्ता के रूप में पाणिनि के छोटे भाई पिङ्गल का नाम प्रोक्त है | 
इस प्रकार ग्रन्थ के अन्त:सादय तथा टीकाकार के साक्ष्य से संथा स्पष्ट है कि , 
कारिकात्मिका पाणिनिःशिक्षा चाहे उसका लघु याजुष्‌ पाठ हो चाहे बृद्ध आचंपाठ | 
मूलतः दोनों पाणिनि प्रोक्त नहीं हैं । कारिकात्मिका पाणिनिशिक्षा का पाणिनिकृत | 
सूळ इससे भिन्न है। पं० युधिष्ठिर मीमांसक उपयुक्त तथ्य के ही आधार पर । 
कारिकात्मिका शिक्षा का मूल आधार सूत्रात्मक पाणिनि-शिक्षा को माना है। | 
मह॒षि पाणिनि | 
संस्कृतजगतु में पाणिनि प्रतिष्ठित ख्यातिलब्ध विश्रुत आचार्य हुए हैं। | 
इन्होने संस्कृतवाङ्मय के दोनों भेदों--वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत | 
1. अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा ।--पा० शि० 150. 
2. ज्येष्ठप्रातृभिविहितो व्याक रणेऽनुजस्तत्रभवान्‌ पिङ्गलाचार्यंः तन्मतभनुभाष्य 
शिक्षां वक्तुं प्रतिजानीते--अथशिक्षामिति । 
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को दुष्टि में रखते हुए व्याकरण शास्त्र की रचना की है । इनका ग्रन्थ अष्टाध्यायी” 
नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिवत इनके अन्य ग्रन्थ भी थे जिसमें पाणिनीय 
शिक्षा उपलब्ध होती है । पाणिनि शालातुर के रहने वाले थे । यह्‌ स्थान गान्धार 
देश में उद्भाण्ड नामक एक प्रसिद्ध स्थान से लगभग 6 कि० मी० पर स्थित, 
लहुर ग्राम के समीप स्थित है। यह उद्भाण्ड नामक स्थान इस समय ओहिन्दः 
नाम से प्रसिद्ध है और सिन्ध तथा कातुल नदियों के संगम पर विद्यमान हैः 
उसी के पश्चिमोत्तर में लहुर ग्राम स्थित है। इनकी माता का नाम दाक्षी था । 
उन्दक्षास्त्र के प्रणेता पिङ्गल इनके अनुज थे । व्याडि इनके ममेरे भाई थे । इनकी 
शिक्षा पाटलिपुत्र में हुई थी । इनका समय ई० पू० 500 माना जाता है । 


आपिशालि शिक्षा 


इस शिक्षा में कारिकाएँ तथा सूत्र दोनों हैं जिसमें आठ प्रकरण हैं । प्रथम- - 
स्थान प्रकरण, द्वितीय-करण प्रकरण, तृतीय-आभ्यःतर प्रयत्नप्रकरण, चतुर्थ बाह्य-- 
प्रयत्न, प्रकरण पंचम स्थानपीडन प्रकरण, पष्ठ बृत्तिकार प्रकरण, सप्तमःप्रक्रम ` 
प्रकरण तथा अष्टम नाभितळ प्रकरण नाम से अभिहित है । प्रथम प्रकरण में 22 
द्वितीय में 10, तृतीय में 12, चतुर्थे में 11, पञ्चम में $, षष्ठ में 13, सप्तम 
में 5,{तथा अष्टम प्रकरण में 22 कारिकाें तथा सूत्र हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम 
प्र करण से पहले तीन कारिकायें तथा दो सूत्र दिये गषे हैं। इस प्रकार इसमें कुल 
कारिकाओं तथा सूत्रों की संख्या 103 है। प्रथम प्रकरण से पहले वाळी तीन - 
कारिकाओं में क्रमश, वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया; ध्वनि का ब्रह्मस्वरूप तथा इस शिक्षा 
के वण्ये विषय का प्रतिपादन किया गया है । तदनन्तर वणो की तिरसठ संख्या 
का विदेश किया गया हें । प्रथम प्रकरण मे वर्णो के उच्चारण में प्रयुक्त होने 
वाळे स्थान, द्वितीय प्रकरण में करण, तृतीय प्रकरण में आभ्यन्तर प्रयत्न, चतुर्थ 
प्रकरण में वाह्य प्रयतन पञ्चम प्रकरण में संयोगपिण्ड का विवेचन है । षष्ठ प्रकरण 
में समानाक्षर स्वरों के अट्ठारह तथा सन्ध्यक्षरों के बारह प्रभेदों का निर्देश हुआ ` 
है । सप्तम प्रकरण में स्थान, करण तथा प्रयत्न का लक्षण प्रस्तुत किया गया है । 
अष्टम प्रकरण में नाभि तळ से उठती हुई वायु से वर्णरूप में श्रुतिगोचर होने की - 
प्रकिया का विस्तूत विवेचन है। 


आपिशालि शिक्षा के कर्ता 
इसे शिक्षा के कर्ता आचाय आपिशलि हैं जो शिक्षाकार के साथन्साकः 
महान्‌ वैयाकरेण भी थे । किन्तु दुर्भाग्य से इनका व्याकरण लुप्त हो गया है - 
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“इनका उल्लेख पाणिनि ने अपने व्याकरण ( 6/1/92 ) में वासुप्यापिशलि- 
“इस रूप में किया है। पतञ्जरhि ने 4/2/45 के महाभाष्य में आपिशलि के मत 
“का उद्धरण दिया है। पाल्यकीति के शाकटायन व्याकरण की अमोधावृत्ति 
( 2/2/61 ) में प्राप्त उद्धरण-“अष्नका आपिशलिपाणिनीया” से स्पषर होता 
“है कि पाणिनि व्याकरण के समान ही आपिशालि व्याकरण में भी आठ अध्याय 
थे। आपिशालि व्यकारण को पढ़ाने वाली शिक्षिका आपिशलि कहलाती थी 
"जिसका उल्लेख कात्यायन की वृत्ति तथा पतञ्जलि के महाभाष्य में उपलब्ध 
होता है। इससे प्रतीत होता है कि उस काल में आपिशालि व्याकरण अधिक 
प्रचलित था । अन्य व्याकरण ग्रन्थों में उद्धृत इसके सूत्रों को देखने से प्रतीत 
होता है कि यह अत्यधिक सुव्यवस्थित तथा वैदिक और लौकिक दोनों साहित्यों 
के लिए पूर्णतः उपयोगी था ! इसीलिए पाणिनि के काल तक इसका अत्यधिक 
“प्रचार भी था। पाणिनि के सूत्र इसके सूत्रों से अधिक समानता रखते हैं तथा 
“इसकी संज्ञायें, प्रत्यय तथा प्रत्याहार परस्पर समान ही हैं। आपिशलि के धातु- 
"पाठ के उपलब्ध उद्धरण पाणिनि के तत्तदे धातुपाठ से अधिक समानता रखते हैं । 
आपिशलि शिक्षा के सूत्र तथा पाणिनि शिक्षा के सूत्र भी प्रायः समान ही हैं । 
"इससे स्पष्ट होता है कि आचाये आपिशलि पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं । 
*चान्द्रशिक्षा 
यह शिक्षा सूत्ररुप में उपनिबद्ध है जिसमें कुल 51 सूत्र हैं। इसके प्रथम 
13 सूत्रो में वर्णोच्चारण में स्थान, 5 सूत्रों में करण; 11 सूत्रों में आभ्यन्तर प्रयत्न 
5 सूत्रों में बाह प्रयत्न, 6 सूत्रों में स्वरों के प्रमेद तथा 3 सूत्रों में उदात्तादि 
"स्वरों का लक्षण तथा दो सूत्रों में सानुनासिक तथा निरानुनासिक अन्तःस्थवर्ण का 
कथन हुआ है । 
न्कर्ता 
इस शिक्षा के कर्ता चन्द्रगोमि हैं । शिक्षाकार के नाम पर ही इस शिक्षा 
“का नामकरण हुआ है । आचार्य चन्द्रगोमि बोद्ध भिक्षु थे तथा वौद्ध वैयाकरण ये । 
ये काइमीर के महाराज अभिमन्यु के समप्षामयिक्र थे। महाराज अभिमन्यु के 
आदेश से इन्होंने नष्टप्राय महाभाष्य का उद्धार किया जिसका उल्लेख कल्हण ने 
अपनी राजतरङ्गिणी तथा भतृ'हरि ने वाक्यपदीय में क्रिया है । इनके व्याकरण 


का छः अध्याय सम्प्रति उपलब्ध होता है । इसकी रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी 
तथा पतञ्जलि के आधार पर की गप्री है-रेसा प्रतीत होता है। इसके दो 


अकरण लुप्त हो गये हैं जिसमें स्वर तथा वैदिक प्रकरण था । इन लप्त अध्यायो 


"के अनेक प्रमाण और सुत्र उस व्याकरण के वृत्तिग्रन्थ में उद्धुत मिलते हैं । 
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चन्द्रगोमि का उल्लेख भतृ हरि ने वाक्पदीय में किया है जिसकी पुष्टि राज- 
तरङ्गिणी द्वारा स्पष्ट हो जाती है! 


चन्द्राचार्यादिभिलेव्ध्वादेक तस्मास्हदायमम्‌ । 

प्रवतितं महाभाष्यं स्वं व व्याकरणं कृतम्‌ ॥ 
इस कारिका में चन्द्र को महाभाष्य के प्रवत्तंक तथा स्वीथं व्याकरण की 
“रचना करने वाळा वतलाया गया है । फलतः चान्द्र व्याकरण के निर्माता ही महा- 
“भाष्य अनुशीलन के पुरस्कर्ता थे। तिव्बती ग्रन्थों में इन्हें राजा हषंदेव के पुत्र 
शील के समय में विद्यमान माना है जिनका समय 700 ई० पु० के आस-पास है । 
'परन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नहीं है क्योंकि काशिकाकार ने अपनी वृत्ति में चान्द्र 
उपाकरण को उद्धुत किया है तथा भतृ हरि ने चन्द्राचार्य के द्वारा महाभाष्य के 
उदारता की बात लिखी है। इससे इसकी रचना तिथि ई० पु० 500 के लगभग 


ऽहोनी चाहिए । 


-र्‍विदवनाथ राम वर्मा 


4, राजतरङ्जीण--1/176, 
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वर्ण 


वर्ण शब्द वर्णनात्मक अथवा प्रकाशात्मक “वर्ण” धातु से तिष्पन्त 
हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है--वर्णित होने वाला, प्रकाशित होने वाला । 
वर्ण वणित अथवा प्रकाशित (=उच्चारित) होते हैं अतः वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 
भाषा को मुखरित करने वाले होते हैं और वर्ण ही भाषा की इकाई होते हैं । 
वर्णों के सन्धान के फलस्वरूप शब्द तथा शब्दों से वाक्य निष्पन्न हैं। इस प्रकार 
भाषा का रूप प्रकट होता है। वर्णों को भाषा से निकाल देने पर भाषा की 
सत्ता ही नहीं रह सकती । अतः यह कहा जा सकता है कि वर्ण ही भाषा के मूल 
कारण हैं । 


वर्णराशि री 
वर्णो के संकलन को वंणराशि कहा जाता है। इसमें सभी वर्णो को 
संकलित करके रखा गया होता है । इससे समस्त वर्णों का ज्ञान सरलता से प्राप्त 


हो जाता है। इसके लिए ग्रन्थों में वर्णमाला, वर्णसड्ग्रह, वर्णसमुह एवम्‌ वर्ण- 
समाम्नाय इत्यादि संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है । 


शिक्षाग्रन्थो में वर्णसमाम्नाय संज्ञा का ही अधिकतम प्रयोग हुआ है । 
“'वर्णंसमाम्नाय'' दो शब्दों के प्रयोग से बना है--वर्ण तथा समाम्नाय । वर्णो 
का समाम्नाय वर्णसमाम्नाय कहलाता है । तेत्तिरीय--प्रातिशाख्य के त्रिभाष्यरत्न 
भाष्य में सोमयाय॑ ने वर्णसमाम्नाय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि समाम्नाय 
में सम्‌ का अर्थं है--एकत्र करना । “आ” मर्यादा अथे में प्रयुक्त है । “म्ताय” 
का अर्थं है-क्रम से उपदेश । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूरववर्ती आचायोँ ने 
जिन अकारादि वर्णो को क्रम से एकत्र करके उपदिष्ट किया है, वही “वर्ण- 
समाम्नाय” है।* वैदिकाभरण के अनुसार जो वर्णित होते हैं ( <ध्वनित होते हैं) 
वे अकारादि वर्ण हैं। सम्‌ उपसगे सहभाव को द्योतित करता है। "'आम्नाय 
का अर्थ है-अभ्यास, पाठ--विधान । जहाँ वर्णों के समुदाय का अभ्यास अथवा 


1. सम्‌ इति एकीभावे । आ इति मर्यादायाम्‌ । म्नाय इति आनुपुर्व्येणोपदेशः । 
एकीभूता अकारादयो वर्णा आनुपूर्व्येण पूर्वे: शिष्टैर्पतिष्टाः । 
-र्‍तै० घ्रा० 1/1 पर त्रिभाष्यरत्न 
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पाठ किया जाता है, वह वर्णसमाम्नाय है । भाष्यकार उवट ने वाजसनेयि- 
प्रातिशाख्य के भाष्य में वर्णसमाम्नाय की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिस 
संग्रह में वणो का पाठ होता है वह वर्णसमाम्नाय कहलाता है ।* इस प्रकार यह्‌ 
स्पष्ट होता है कि वर्णराशि में भाषा में उपलब्ध सभी वर्णों का एक-एक करके 
पाठ अथवा संग्रह होता है । 


शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं में उपलब्ध वर्णराशि 


शुक्लयजुर्वेद से सम्बन्धित किसी भी शिक्षाग्रन्थ में वर्णराशि का उपदेश | 
नहीं हुआ है परन्तु उनमें विहित तद्विषयक संज्ञाओं के सम्यक्‌ अनुशीलन से वर्ण- | 
राशि का निर्धारण किया जाता है। उन्हीं संज्ञाओं के आधार पर यहाँ वर्णराज्षि | 


प्रस्तुत की जा रही हे । 


शुक्लयजुर्वेद से सम्बन्धित वाजसनेयिप्रातिशाख्य के कर्ता आचाम | 


कात्यायन ने वर्णों की संख्या का निर्देश करते हुए स्वरवर्णो की संख्या तेइस (23) 


तथा व्यञ्जन वर्णो की संख्या वयालिस (42) बतलायी है।* इस प्रकार वर्णो की | 
कुछ संख्या पेसठ (63) निश्चित होती है ।* इन्हीं पैसठ (65) वणों का उपयोग | 
वाङ्मय (शब्दराशि, वेदराशि) में होता है 1* पँसठ वर्णों की राशि को उन्होंने । 


स्वयं उपदिष्ट भी किया है--अ, आ, आरे, इ, ई, ई३; उ, ऊ, ऊ३; ऋ, ऋ, ऋ; 


छ, छ, ळर; ए, ए३; ऐ, ऐ३; ओ, ओ३; औ, औ३;--ये स्वर हैं। क्‌ ख्‌ ग्‌ घू: | 


इ; चुछूजुझूजु; ट्ट्ड्ढ्णु तु थ्‌ दृध न; प्‌फ्‌ब्‌भ्‌म्‌--ये स्प्षंहैँ। 
यू रु लू वु--ये अन्तःस्थ हैं। श्‌, ष्‌ स्‌ ह--ये ऊष्म हैं। ><क-यह जिह्वामूलीयः 
है । ><प-यह उपध्मानीय है । अं-यह अनुस्वार है। अः-यह विसर्जनीय है । हुँ- 


1. वर्णाः यस्मिन्‌ समाम्नाये पठ्यन्ते सः वर्णसमाम्नायः । 
>ण्वा० प्रा० 8/। उवटभाष्य- 
2, त्रयोविशतिरुच्यन्ते स्वराः अत्दार्थंचिन्तकेः । 
द्विचत्वारिशद्व्यञ्जनानि एतावान्वरणसंग्रहः ॥ 
॒ -ण्वा० प्रा० 8/44.. 
3. एते पश्चषष्टिवेर्णा ब्रह्मराशिरात्मवच: ॥। 
द ~~ वा प्रा० 8/25: 
4. यत्किञ्चित्‌ वाङ्मयं लोके सर्वं मत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
र्‍ण्वा० प्रा 8/33 
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यह नासिक्य है। कुं खुं गुं घुं-ये यम हँ ।* इसके अतिरिक्त इसमें छ तथा छह का 
भी निर्देश हुआ है किन्तु वर्णराशि में इसका ग्रहण नहीं हुआ है। इन वणां में से 
क्‌, छह, जिह्लामृटीय, उपध्मानीय, 'ताःसिक्य, छ तथा लाजी३ ञ्छाचीन्‌ इत्यादि 
कहे गये" प्लुतों को छोड़कर अन्य प्लुत माध्यन्दिनसंहिता में उपलब्ध 


नहीं होते 1? 


याज्ञवल्क्यशिक्षा में वर्णों का स्पष्टरूपेण निर्देश नहीं हुआ है तथापि वर्णे- 
राशि विषयक स्वर, स्पर्श, अन्तःस्थ तथा ऊष्मा संज्ञा का उल्लेख हुआ है । इसके 
अतिरिक्त जिह्लामुलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, नासिक्य, अनुनासिक्य, रङ्ग तथा 
ग्रम का भी निर्देश हुआ है ।* 


इस प्रकार 23 स्वर, 25 स्पर्श, 4 अन्तःस्थ, 4 ऊष्म, विसर्जनीय, जिह्वा- 
सूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, नासिक्य, अनुनासिक्य, रङ्ग तथा 4 यम--कुल 


1. अथातो वणसमाम्नायं व्याख्यास्यामः। तत्र स्वरा: । अ इति आ इति, आरे 
इति । इ इति ई इति इ३ इति । उ इति, ऊइति ऊ३ इति। ऋ इति ऋ इति 
ऋ३ इति। छ इति, लू इति, लू३ इति । अथ सन्ध्यक्षराणि। ए इति ए३ 
इति ऐ इति ऐ३ इति। ओ इति ओई३ इति । थं इति औ३ इति। इति 
स्वराः। अथ व्यञ्जनानि । किति खिति गिति घिति ङिति । चिति छिति 
'जिति झिति निति। टिति ठिति डिति ढिति, णिति । तिति थिति दिति घिति 
निति । पिति फिति बिति भिति मिति । इतिस्पर्शाः । अथ अन्तःस्थाः । यिति 
रिति लिति विति । अथोष्माः । शिति षिति सिति हिति। अथ अयोगवाहाः । 
><क इति जिह्वामूलीयः । ><प इति उपध्मानीयः । अं इति अनुस्वारः । अः 
इति विसर्जनीयः । हुं इति नासिक्यः। कुं खुं, गं, घुं इति यमाः । एते पतच 
'्षष्टिवेर्णा ब्रह्मरासिरात्मवचः । 

-ण्वा० प्रा० 8/1-25. 

2. वा० प्रा 2/50-51 में प्लुतस्वरों वाले पदों को बतलाया गया है । 

माध्यन्दिनशाखा में मात्र इन्हीं पदों में प्लुत स्वर होता है। 


3. तस्मिन्‌ छ्‌ ळूहजिह्वामूलीयोपध्मानीयनासिक्या न सन्ति माध्यन्दिनानाम्‌ छकारो 


दीः प्लृतारचोक्तव्ँम्‌ । --वा० प्रा० 8/45-46. 
4. स्वराः। स्पर्शान्तःस्थोष्माणा `` यमानुस्वारविसजेनीयोपध्मानीयनासिक्यानु- 
तासिक्यरङ्भकाः । --या० शि० उत्तरां का पूर्वस्थान 
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67 वर्ण स्वीकृत हैं ।' याज्ञवल्क्यशिक्षा में व्यञ्जनों की संख्या केवल 33 बत- 
लायी गयी है।* इससे स्पष्ट होता है कि इस शिक्षाकार को जिह्वामूलीय, 
उपध्मानीय, अनुस्वार, नासिक्य, अनुनासिक, विसर्जनीय तथा 4 यमों का व्यञ्जन्‌ 
के अन्तर्गत समाहार मान्य नहीं है । 

याज्ञवल्क्यशिक्षा में स्वीकृत वर्णराशि इस प्रकार व्यक्त की जा सकती हैं- 
अ आं आ३; इई ई३; उ उ ऊ३; ऋ ऋ ऋ३; लू लू लु३; ए ए३; ऐ ऐ३; ओ 
ओ ३, ओो और; कू ख्‌ग्‌घ्‌ङ्‌; चूछ्ज्‌भ्‌य्‌; ट्ठ्ड्द्ण्‌ः त्‌थ्‌द्‌ध्‌न्‌; 
पृफवृभूम्‌ःय्‌र्‌ळ्‌व्‌श्‌ष्‌स्‌ह,< क जिह्वामूलीय; ><प उपध्मानीय; (`) 
अनुस्वार, नासिक्य (हुं); विसर्जनीय, रंग तथा यम । 

षोडशइलोकी शिक्षा में वणो की संख्या का निर्देश करते हुए कहा गया है 


कि स्वरों की संख्या बाइस तथा व्यञ्जनों की संख्या तैंतीस है । इसके अतिरिक्त | 


चार यम, विसर्गे, अनुस्वार; ><क जिह्वामूलीय; ><प उपध्मानीय को भी वर्णमाला 
में निदिष्ट किया गया है । इस प्रकार इस शिक्षा के अनुसार वर्णो की कुल संख्या 
६३ है ।* माध्यर्दिनसंहिता में छकार के उपलब्ध न होने से तत्सम्प्रदाय की शिक्षा 
होने कारण वर्णमाला में छकार को स्वीकार नहीं किया गया है । इसी कारण इसमें 
स्वरों की संख्या बाइस ही स्वीकृत की गयी है । याज्ञवल्क्यशिक्षा की ही भाँति 
इसमें भी व्यञ्जन वरणो के अन्तर्गत केवळ स्पर्शे, अन्तःस्थ तथा ऊषम वरणो का ही 
ग्रहण किया गया है, जिसके कारण व्यञ्जनों की संख्या तैंसीस बतलाई गयी है। 
इस शिक्षा में रंग, नासिक्य, अनुनासिक्य तथा छकार को निदिष्ट नहीं किया गया 
है । इस प्रकार षोडशइलोकी शिक्षा के अनुसार निदिष्ट वर्णमाला इस प्रकार है 
ज आ आरे; इ ई ई३; उ ऊ ऊ३; ऋ ऋऋ३; छ लू लृ३; ए ए३; ऐ ऐ३; ओ 
ओ३; भौ औ३; क्‌ खू ग्‌ घ्‌ ङ्‌; चछ्ज्‌झन्‌; ट्ठ्ड्ढ्ण्‌ःत्‌थ्‌द्‌ध्‌न्‌,; प 
4 
1. एते ककारादयो मकारावसानाः कृष्णाः पञ्चविशतिः स्पर्शाः व्याख्याता 
शनेश्वरदवत्या । चत्वारोऽन्तस्था यरलवा कपिलवर्णा अग्निदैवत्या । चत्वार 
उष्माणः शषसहा अरुणवर्ण आदित्यदैवत्याः । 


ह -र्‍या० शि० 2/97 तथा 98 के बीच का गद्यभाग 
2. एवम्‌ त्रयस्त्रिंशद्‌ व्यञ्जनानि । वही" 
3. त्रयस्त्रिशद्धसावर्णा: स्वराः द्वाविशतियमाः । 


चत्वारच विसर्गोःनुस्वार ><क>-पास्त्रिषष्टिका: ॥ 


--शि० सं० पृ० 164, षोडझरलौकी शिक्षा । 
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बू भू मूः य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌, स्‌ ष्‌ स्‌ ह; विसर्जनीम, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय; अनु- 
स्वार (*) तथा चतुविध यम । 
वर्णरत्नपदीपिका शिक्षा में स्वरों की संख्या इबकीस तथा व्यञ्जनों कीं 
संख्या बयालिस बतलायी गयी है ।' इस प्रकार सम्पूर्ण वर्णमाला में तिरसठ वर्णो 
को स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार अकार से ऋका रपर्येन्त ( अ इ उ तथा 
ऋ ) स्वरवरणो को तीन प्रकार का बतलाया गया है, अर्थात्‌ इन चारों वर्णो के 
'हस्व, दीर्घं और प्लत--तीन-तीन रूप होते हैं। इसमें छकार के केवल हस्व रूप 
को तथा सन्ध्यक्षरों (ए ऐ ओ तथा औ ) के हस्व से अन्य (अर्थात्‌ दीघं एवं प्लुत) 
रूप को स्वीकृत किया गया है । इस प्रकार स्वर वर्णो की संख्या इक्कीस हो जाती 
है ।* ब्यञ्अनों के अन्तर्गत ककार से मकार तक के पच्चीस स्पर्श, यकारादि चार 
अन्तःस्थ, श ष्‌ स्‌ तया हू --इन चार ऊषम, अपञ्चम स्पर्शं का पठ्चमस्पश होने 
से चार यम, अनुस्वार, विसर्गे, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय वर्णो का ग्रहण किया 
गया है । इसके अतिरिक्त व्यञ्जन वर्णो के अन्तर्गत एक वणं विशेष दुःस्पुस्ट का 
उल्लेख हुआ है । इस प्रकार इसमें बयालिस व्यञ्जनवर्णो को गिनाया गया है ।१ 


इस शिक्षा में ळकार के दीघं तथा प्लुत इन दोनों रूपों, नासिक्य, तथा रंग 
का ग्रहण नहीं किया गया है । इस प्रकार वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा में निदिष्टे वर्ण- 
राशि निम्नरूपेण अभिव्यक्त की जा सकती है-- 


अ आ आई; इई ई३; उ ऊ ऊ३; ऋ ऋ ऋ३; ए ए३; ऐ ऐ३; ओ ओ३; 


1. एकविशतिरुच्यन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तकः । 


द्विगुणानि व्यञ्जनानि हथेतावान्‌ वर्णसंग्रहः ।। 
--वर्णरत्नपदीषिका शिक्षा ((शि० सं० पृ० 118) 
2. ऋहपर्यन्ताः स्वरास्त्रेधा ळकारो ह्वस्व एव च | 
सन्ध्यक्षराण्यह्वस्वानि ते चैवमकविद्यति; ॥ 
--शि० सं० पृ० 118, वणंरत्तप्रदीपिका शिक्षा-12 
3. ककारादिमकारपर्यन्ताः स्पर्शाः पश्चविशतिः। 
चतस्रो यादयोऽन्तस्था ऊष्माणः शषसाः सहाः ॥। 
स्पर्शानां पञ्चमैयोगे चत्वारश्च यमाः स्मृताः । ` 
अनुस्वारो विसर्गश्च जिह्वामूलीय एव च। 
उपध्मानीय इति च दुःस्पष्टरच तथापरः ॥ 
शिक्षा संग्रह पृ० 118, वणेरत्नप्रदीपिका शिक्षा-13, 14, 15 ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri G Sasa Kosha 
6] शुक्लयजुवंदीय शिक्षाग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन 


मो, ३; कूख्ग्‌ष्‌ ङ्‌, चुछू जुझू बू, दठ्ड्द्ण्‌,त्थ्‌द्ध्‌न्‌ःप्‌फ्‌व्‌भ् 
म्‌, य्‌ र्‌छ्‌व्‌, श्‌ष्‌स्‌ हू, चार यम, अनुस्वार, विसर्जनीय, ~क जिह्वामूलीय, 
> प उपध्मानीय, दुःस्पृष्ट । 

स्वराष्टकसिक्षा में सभी वर्णो का स्पष्ट निर्देश हुआ है । इसमें स्वर वणो 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ--ये आठ स्वर हैं । 


वर्णो के क्रम को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसमें वर्णमाला को पाणिनि के | 
क्रम से स्वीकार किया गया है और उन्हीं की भाँति मात्रा का भेद किये बिनाही | 


स्वरों को स्वीकृत कर लिया गया है । इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं-- 


अइउऋछएओ ऐओ ह यव्रल्न्‌मुड्ण्नुझूभूधुद्धज | 


बुगूडुद्ख॒ फ्छूदू यू चूट्तू क प्‌ श ष्‌ स्‌ हू ।* 

मात्रा भेद से अइ उ उ ऋ के तीन-तीन भेद ( 'हस्व, दीं तथा प्लुत) और 
ए ओ ऐ ओ के दो दो भेद ( दीघं तथा प्लुत) हो जाते हैं जिससे स्वरों की कुल 
संख्या 20 (बीस) हो जाती है । इसमें स्वर वर्णो में लकार का ग्रहण स्वीवार 
न होने के कारण ही शिक्षाकार ने स्वरों का निर्देश किया है, जिसमें रूकार का 
ग्रहण न करके उनकी संख्या आठ बतलायी है । 

पाराशरी शिक्षा में भी शिक्षाकार ने बर्णराशि का उपदेश नहीं किया है 
तथापि वर्णमाला विषयक संज्ञाओं से वर्णमाला का बोध हो जाता है । इसमें स्पर्श, 
ऊष्म, अन्तःस्थ, घोष, अघोष, यम, विसर्जनीय, अनुस्वार इत्यादि संज्ञाएँ प्रयुक्त हुई 
हैं । व्यञ्जन वर्णो को दो वर्गों में विभाजित करते हुए कहा गया है कि ग्‌ ज्‌ इद्‌ 


ब्षु््द्ध्‌भ्‌ङ्ग्‌ण्न्‌मूय्‌र्‌छ्‌व्‌औरह--येवीस घोष हैं तथा क्‌ चू टू 


त्‌ प्‌ खू छठ थ्‌ फू शू ष्‌ सू--ये अघोष हैं 17 इसमें 25 स्पशं, 4 अन्तःस्थ तथा 4 
ऊष्म वर्णों का निर्देश एवम्‌ उनकी स्पष्ट संख्या प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्‍त 
विसजंनीय, अनुस्वार तथा यमों का प्रयोग हुआ है। जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय 
का विधान तथा प्रयोग दोनों ही उपलब्ध नहीं होते । इस प्रकार पाराशरी शिक्षा 
में मान्य वरणराशि निम्नरूपेण प्रदर्शित की जा सकती है— 


1. अइउ ऋए ओ ऐ ओ इत्यष्टौ स्वरा। 
"णस्वराष्टक शिक्षा-1, शिक्षा सं० पृ० 162. 
2. अइउण्‌ । ऋछक्‌ । एओङ्‌ । ऐओच्‌ । हयवरट्‌ । लण्‌ । नमडणनम्‌ । झभन्‌ । 
घढधपू । जबगडदश्‌ । खफछठथचटतव्‌ । कपय्‌ । शषसर्‌ । हलू । 


-णस्वराष्टकशिक्षा, 5/14 
3. पाराशरी शिक्ष'--56, 57, 
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कख्गू धङ्‌ चछ ज्‌ृझनट्ठ्ड्ढण्त्‌थद्ध्न्‌प्फ्वभ्‌म्‌य्‌ 
न अनुस्वार, विसर्जनीय तथा चार यम ( क्‌ं, खुं, गु. घुं ) 1 


-वर्णंराहि में वर्णों का क्रम 


शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों में वर्णों का क्रम दो प्रकार से निर्धारित किया 
गया है-- (1) पाणिनि क्रम, (2) पाणिनिव्यतिरिक्त क्रम । पाणिनि के क्रम के 
अनुसार स्वराष्टक शिक्षा में वर्णों का निर्देश किया गया हैं। उसके अनुसार वर्ण 
क्रम इस प्रकार है -- 

अइउऋळएभओोऐभओौहय्‌व्र्‌ल्न्‌म्‌ङ्ण्‌नुझभ्‌ष्‌ढ्‌्ध्‌ज्‌ 
बग दस्‌ फ्छदूथ्चुटद्त्‌ क प्‌ श पू सू ह । 

केशवी शिक्षा में पाणिनि के समान हलू ', शलू” तथा शर्‌* इत्यादि 
प्रत्याहारों के प्रयोग से प्रतीत होता है कि इस शिक्षाकार को भी पाणिनीय वर्ण- 
माला के अनुसार ही वर्णमाला में वर्णों का क्रम मान्य था । 

वर्णमाला का दूसरा क्रम है--अ आ आई, इईई३; उ ऊ ऊ३, ऋ क्र 
६३, छ लू लू; ए ए३, ऐ ऐ३, ओ ओ३, औ और, क्‌ खू ग्‌ घ्‌ ङ च्‌ छ्ज्‌ झ्‌ न्‌ 
दुद्ड्दूणुत्‌थ दुधू न प्‌ फू ब भू मुयूर्‌ ल्‌ व्‌ श्‌ प्‌ स्‌ ह अनुस्वार, विसे, 
जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा यम । याज्ञवल्क्यादि सभी शिक्षाओं के अनुशीलन 
से प्रतीत होता है कि इन शिक्षाओं को वर्णमाला का यही क्रम स्वीकृत था ।* 


'बर्णराशि का विभाजन 


सम्पूर्ण वर्णराशि दो भागों में विभाजित की गयी है--(1) स्वर तथा (2) 
व्यञ्जन । पुनः इन दोनों विभागों को एकाधिक विभागों में विभक्त किया जाता 
है जिनका विवेचन यथास्थान किया जायेगा । ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से यह विभा- 
जन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जो प्राचीन ध्वनिवंज्ञानिकों के ध्वनिविषयक सूक्ष्म तथा 
वैज्ञानिक चिन्तन का परिणाम है । 


स्वराष्टकशिक्षा-$, 119. 

स्वराष्टकशिक्षा-6, 5. 

वही-6. 

द्रष्टव्य--या० शि० उत्तराद्धं का गद्यभाग, 
वणेरत्नप्रद्रीपिका शिक्षा-11. 
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| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
s 
| 


वर्गीकरण का आधार | 

वर्णराशि के स्वर तथा व्यञ्जन--इन दो वर्गों में विभाजन का आधार है | 
उनकी निरपेक्षता तथा सापेक्षता । “स्वर” निरपेक्ष ध्वनियाँ हैं। उनके उच्चारण | 
में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयम्‌ उच्चारित | 
हो जाती हैं। इसके विपरीत “व्यञ्जन” सापेक्ष ध्वनियाँ हैं। इनके उच्चारण में / 
स्वर वर्ण की अपेक्षा होती है । स्वर वर्ण की सहायता के बिना व्यञ्जनवर्ण श्रुति- | 
गोचर नहीं होते हैं । | 


स्वर, व्यञ्जन वर्णो के उच्चारण के विषय में विशेष विचार वर्णोच्चारण- | 
प्रकरण किया जायेगा । यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सभी व्यञ्जन ध्वनियों | 
के उच्चारण में वायु का अवरोध होता है। स्पक्षंवर्णो के उच्चारण में उच्चारण | 
स्थान पर “करण” के स्पर्श के कारण वायु पूर्णंतः अवरुद्ध हो जाती है । अन्तःस्थ | 
वर्णों के उच्चारण में वायु थोड़ी-थोड़ी निकलती रहती है ऊष्म वर्णों के उच्चारण | 
में वायु संघषंण करती हुई निकलती रहती है । इस प्रकार व्यञ्जन वर्णों के उच्चा- | 
- रण में वायु का कुछ न कुछ अवरोध अवश्य होता है । अवरोध के पश्चात्‌ जब वायू / 
स्फुटित होकर बाहर निकलती है तभी व्यञ्जनध्यनि सुनाई पड़ती है। अवरोध की | 
अवस्था में व्यञ्जनध्वनि सुनाई नहीं पड़ती । ज्योंहि वायु स्फुटित होकर बाहर | 
निकलती है, त्योंहि उसी के साथ व्यञ्जन में स्वर अथवा उसका अंश आ जाता है। | 
विना स्वरांश के व्यञ्जन के उच्चारण में अवरुद्ध हुई वायु वाहर निकल नहीं 
सकती । इस प्रकार व्यञ्जन के उच्चारण में स्वर का आश्रय अवश्य लेना पड़ता 
है । इसी कारण व्यञ्जन को सापेक्ष कहा जाता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में वागु | 
का अवरोध नाम मात्र का होता है क्योंकि “करण' तथा “उच्चारण स्थान” | 
दोनों में हुरी होती है। करण मात्र स्थान के समीप जाता है जिससे वागु में थोड़ा | 
सा विकार होता है। अतः स्वर का उच्चारण स्वतः हो जाता है। यद्यपि वागु 
का थोड़ा अवरोध स्वर के उच्चारण में भी होता है तथापि वह व्यञ्जन के उच्चा- 
रण की अपेक्षा बहुत कम होता है । स्वतः उच्चरित होने के कारण स्वर वर्ण की 
निरपेक्षता तथा स्वरों की सहायता (-अपेक्षा) से उच्चरित होने के कारण व्यञ्जनः 
वणो की सापेक्षता स्पष्ट होती है । न | 


की कक कल नल द > 


स्वर की विशिष्टता प्रदर्शित करते हुए याज्ञवल्क्यशिक्षा में कहा गया है | 
कि जिस प्रकार शक्तिशाली राजा दुबंछ राजा के राष्ट्र को अपहृत कर लेता हैं 
उसी प्रकार बलवान्‌ स्वर दुर्वेछ व्यञ्जन को हर लेता है--प्रभावित कर देता 
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है 11 पतञ्जलि ने महाभाष्य में कहा है--व्यञ्जन नट की भार्या के समान होते 
हँ । जिस प्रकार रंगमंच पर गयी हुई नट की भार्या से जो जो पूछता है कि तुमः 
किसकी हो ? तुम किसकी हो ? उन सभी को वह “मै तुम्हारी हूँ”, “मै तुम्हारी 
हूँ” कहती है । उसी प्रकार व्यजञ्न भी जिस प्रकार के स्वर के सम्पक में आते हैं 
उस उस स्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं 1१ 

या० शि० की सझिक्षावल्ली में यह स्पष्ट कहा गया है कि इनके द्वारा 
व्यञ्जन ध्वनित होते हूँ अथवा वे स्वयं उच्चारित होते हैं; अतः वे स्वर कहलाते 
हैं ।* इसी शिक्षा के अनुसार जिस प्रकार माला में मणियाँ सुत्र का अनुवतंन करतीं 
हैं उसी प्रकार व्यञ्जन भी स्वर का अनुगमन करते हैं अर्थात्‌ व्यञ्जन स्वर के 
आश्रित रहते हूँ 1* 

पाणिनीय शिक्षा के पञ्चिका भाष्य में स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि. 
इन स्वरों के द्वारा व्यञ्जन ध्वनित होते हैं, अतः ये स्वर हैं ।९ 

उवट ने स्वर का निर्वचन करते हुए कहा है कि ये स्वर ध्वनित होते हैं--- 
शब्द करते हैं, अतः स्वर हैं ।" 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के भाष्यकार सोमयार्ये के अनुस्वार व्यञ्जन अकेले 
उच्चरित नहीं हो सकते, अतः सापेक्ष हें । किन्तु स्वर निरपेक्ष हैं, क्योंकि वे स्वतः 
उच्चरित होते हैं ।" 


1. दुर्बलस्य यथा राष्ट्रं हरते बलवात्चुप: 1 
दुर्बलं व्यञ्जनं तद्ृद्धरते बलवान्‌ स्वर: ॥ ` =~-या० शि० 111 
2. व्यञ्जनानि पुननंटभार्यावद्‌ भवन्ति। तद्यथा नटानां स्त्रियो रंगगताः यो यः 
पृच्छति कस्य यूयं कस्य यूयमिति तं तन्तवेत्याहुः । एवं व्यञ्जनान्यपि यस्यः 
यस्य च कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते । पाणिनि 6/1|2 पर पतञ्जलिः 
3. स्वयंन्ते शब्दन्ते व्यञ्जनान्येभिः स्वेन राजन्त इति वा । 
-र्‍या० शि० शिक्षावल्ली 
4. मणिवद्व्यञ्जनान्याहुः सूत्रवत्स्वरः इष्यते । 
व्यञ्जनान्यनुवतेन्ते यत्र तिष्ठति स स्वरः ॥ 
--या० शि० 1|31 उत्तराद्धं 32 पूर्वाद्धे 
$. स्वर्यते शब्द्यतेऽनेन व्यञ्जनमिति ।--पा० शि० 4 (पञ्चिकाभाष्य) 
« स्वर्यन्ते शब्यन्ते इति स्वराः (ऋ० प्रा० 1/3, उवटभाष्य) 
पृ. व्यञ्जनं केवलमवस्थातुं न शक्नोति किन्तु सापेक्षं स्वरास्तु निरपेक्षम्‌ । 
--तै० प्र।० 21|1 पर त्रिभाष्यरत्तभाष्य 
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उवट के उपर्युक्त कथन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट 


होता है कि व्यञ्जनों में भी जो ध्वनि निकलती है वह स्वर के कारण ही सुनाई 
पड़ती है । ; 


त° प्रा० 1/6 के भाष्य में गाग्यं गोपालयज्वा ने भी इसी तथ्य को उद्‌- 


घाटित किया है, जो स्वयं सुशोभित (व्यक्त) होते हैं किसी अन्य द्वारा नहीं, वे 
स्वर कहलाते हैं! तथा व्यञ्जन वे हैं जो दूसरे अर्थात्‌ स्वर की सहायता से व्यक्त 
(उच्चरित) होते हैं इसलिए व्यञ्जन कहे जाते हैं 1? 


इसी तथ्य को पाणिनि के प्रत्याहार सूत्रों के प्रत्येक व्यञ्जन वर्ण के अकार 


के उच्चारण का कारण वतलाते हुए सिद्धान्तकौमुदी की वृत्ति में प्रस्तुत किया 
गया है कि हकारादि व्यञ्जनों में जिस अकार को सम्पृक्त करके सूत्र निर्माण किया 
“गया है वहाँ वह अकार केवल उच्चारण के लिए ही प्रयुक्त है 19 


पतञ्जरि ने भी अपने महांभाष्य में प्रतिपादित किया है कि जो स्वयं 


प्रकाशित होते हैं वे स्वर तथा जो दूसरे स्वरों के अनुगामी (आश्रित) होते हैं; वे 
च्यञ्जन कहलाते हैँ । * 


व्याकरण, शिक्षा तथा प्रातिशाख्य में विहित अङ्गाङ्गिभाव-विषयक 


विधान में स्वरों का अङ्गी तथा व्यञ्जन वर्णों का अज्भुरूप में प्रतिपादन स्वर की 
निरपेक्षता तथा व्यञ्जन वर्णो की सापेक्षता का संकेत करता है। द 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णरारि का स्वर तथा व्यञ्जन 


इन दो विभागों में वर्गीकरण का मुख्य आधार उनकी निरपेक्षता तथा सापेक्षता 
है। स्वर व्यञ्जन के वीच परस्पर निरपेक्ष तथा सापेक्षभाव है। स्वर स्वतः 
उच्चारित होते हैं। जबकि व्यञ्जन का स्वतः उच्चारण नहीं हो सकता । 
उच्चारण के लिए वे स्वर के आश्रित रहते हँ! 


ववलंब 


द्रष्टव्य--वर्णोच्चारण प्रकरण में स्वर वणो का उच्चारण | 
स्वयं राजन्ते नान्येन व्यज्यन्त इति स्वरा: 


+ = तै० प्रा० 1/5 पर वैदिकाभरण 
परण स्वरेण व्यज्यतः इति व्यञ्जनम्‌ । 

: मिक -ण्तै० प्रा० 1/6 पर बैदिकाभरण 
रादिष्वकारः उच्चारणार्थः । --साणिनि, माहेद्वरसृत्र, दृत्ति 
स्वय राजन्त इति स्वरा: । अन्वग्‌ भवति व्यञ्जनमति । 

-ण्पा० सु० 1/2/29 पर पतञ्जलि. 
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आधुनिक भाषावैज्ञानिकों का मत 


प्राचीन भाषाशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत स्वर तथा व्यञ्जनविषयक उपयुक्तं 
सत आधुनिक भाषार्वज्ञानिकों को मान्य नहीं है। उनका कथन है किश्‌, स्‌ 
इत्यादि कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के विना भी 
उच्चरित हो जाता हैं । अतः स्वर और व्यञ्जन को क्रमशः निरपेक्ष तथा सापेक्ष 
कहना युक्तिसङ्गत नहीं है । 


प्राचीन भाषाशारित्रयों के मतों की श्रेष्ठता 


आधुनिक भाषाविदों द्वारा दिया गया उपयुक्त तकं सम्यक्‌ नहीं है क्योंकि 
(1) व्यञ्जन तथा स्वर की उच्चारणपप्रक्रिया पर सूक्ष्म निरीक्षण से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि स्वर का उच्चारण स्वतः हो जाता है तथा व्यञ्जन के उच्चारण 
में स्वर की अल्पाधिक मात्रा का आश्रय लेना ही पडता है।? (2) आधुनिक 
यन्त्रों के होते हुए भी आधुनिक भाषाशास्त्रियों द्वारा स्वर तथा व्यञ्जन की 
कोई सर्वाश में पुर्ण, यथार्थ, वैज्ञानिक तथा सवंग्राह्म परिभाषा प्रस्तुत नहीं की 
जा सकी है । (3) स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्णो की अपेक्षा अधिक मुखर होते हैं । 
स्वर वर्णो की श्रुतिगोचरता दूर तक हो सकती है किन्तु व्यञ्जन वर्णो की नहीं । 
(4) स्वर वर्णों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है किन्तु व्यञ्जनों का 
नहीं । व्यञ्जन वर्ण क्षणिक उच्चारण वाले होते हैं (5) स्वर वणों का उच्चारण 
किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना सरलता से किया जा सकता है किन्तु 
च्यञ्जन वर्णो का उच्चारण स्वर की सहायता के विना स्पष्टतया नहीं किया 
जा सकता । व्यञ्जन वर्णो के उच्चारण में अति सावधानी रखने पर भी स्वरः 
की थोड़ी सी ध्वनि अवश्य ही सुनाई पड़ जाती है । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि 
प्राचीन भाषा विदों द्वारा स्वर तथा व्यञ्जन वर्णो के विभाजन का आधार अधिकः 
तकंपूर्ण है । 


- स्वर तथा व्यञ्जन के उच्चारण में मौलिक भेद RE 


(1) स्वर वर्णो का उच्चारण अत्यधिक मुखरता से होता है। स्वरों के 
उच्चारण का समय वकता की इच्छा के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। वक्ता 
उसे निश्चित मात्रा के अनुसार एक अथवा एकाधिक मात्रा में उच्चारित कर 
सकता है । व्यञ्जन अपने निर्धारित उच्चारण-क्राल में ही उच्चारित हो सकतेः 
हैं; न उससे अधिक और न ही उससे कम समय में, (2) स्वरों को काफी द्र 


*. द्रष्टव्य “वर्णो का उच्चारण” शीर्षक प्रकरण में व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण 1 
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न्तक सुन सकते हैं । व्यञ्जनों की उतनी श्रव्यता नहीं होती । इसी कारण स्वरों 
में स्वराघात एवम्‌ बलाधात वहन करने की शक्ति होती है। अधिक मुखरता होने 
के कारण ही स्वर वर्ण आक्षरिक हैं तया कम मुखरता के कारण व्यञ्जन, स्वर 
के अङ्ग बनकर ही अक्षर की सीमा में आते हैं (3) ध्वनिवैज्ञानिकों ने ''आलिसो- 
आफ? इत्यादि वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से यह पता लगा लिया है कि स्वरों 
और प्रमुख व्यञ्जनों के उच्चारण में स्वर तन्त्रियों में होने वाले कम्पनों में 
-्यूनाधिक्य पाया जाता है । सभी स्वर वर्ण सघोष होते हैं परन्तु व्यञ्जन वर्णों 
में कुछ सघोष तथा कुछ अघोष होते है । जो सघोष व्यञ्जन हैं उनकी सघोषता 
*स्वर वर्णों की अपेक्षा कम होती है । 

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि स्वरों तथा व्यञ्जनों के वर्गीकरण का प्रमुख 
आधार उनकी निरपेक्षता तथा सापेक्षता है । स्वरों का उच्चारण स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
“बिना अन्य ध्वनि की सहायता के होता है परन्तु व्यञ्जनों के पूर्णं उच्चारण में 
स्वर वर्णो की अपेक्षा होती है। स्वर, व्यञ्जन वणो की अपेक्षा अधिक मुखरित 
होते हैं । प्राचीन३भारतीय ध्वनिवंज्ञानिकों द्वारा सम्पूर्ण वर्णराशि का स्वर तथा 
'च्यञ्जन--इन दो भागों में किया गया विभाजन अत्यन्त वैज्ञानिक, तथ्यपूर्ण तथा 
उपयोगी है । 


स्वर-वर्ण 


“स्वर” शब्द ध्वन्यात्मक या उच्चारणार्थक स्वृ धातु से “अच्‌”' प्रत्यय लग 
कर निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है ध्वनित होने वाळा, उच्चारित होने वाला । 
स्वर स्वयम उच्चारित होते हैं किसी अन्य की सहायता से नहीं; अतः स्वर कहलाते 
हैं। शुक््लयजुवेंदीय जिक्षाग्रन्थों में कुल तेइस स्वर प्राप्त होते है-- 


अआ आ३; इ ई ई३; उ उ ऊ३; ऋ ऋ ऋ३; छ ल ल३ ए ए३; ऐ ऐ३ 
आओ औ३; ओ औ३। i 


प्रायः सभी शिक्षा ग्रन्यों में स्वरों को उपयुक्त क्रम में ही उपदिष्ट किया - 


गया है किन्तु स्वराष्टकशिक्षा में स्वरवर्णो को पाणिनि की वर्णराशि के क्रम से 
स्वीकार किया गया है उसमें एकार के वाद ओकार तत्पश्चात ऐकार तथा औकार 
का ग्रहण हुआ है। इसके अतिरिक्त इस दिक्षा में स्वर वर्णों के केवल हुस्व या 
दीषं रूप ही निदिष्ट हुए हैं जैसा पाणिनि ने किया है । अन्य रूपों के विषय में 
कोई अलग से विधान नहीं किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि उस समय 


प्रचलित वर्णमाला का क्रम पाणिनि के अनुसार ही था और उनके ही विधान के | 
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अनुसार सभी लोग स्वर वणो को समझ जायेंगे । इसीलिए शिक्षाकार ने स्वर वर्ण 
के केवळ एक ही रूप को निदिष्ट कर दिया है। इस शिक्षा में स्वर वर्णो के अन्त- 
गत कार का भी ग्रहण नहीं हुआ है । इसमें व्यञ्जन वर्णों का निर्देश न होने से 
हम यह निश्चित करने में असमर्थ हो जाते हैं कि झिक्षाकार को छकार का 
व्यञजनत्व ही मन्तव्य था । स्वराष्टकशिक्षा में उपदिष्ट स्वर इस प्रकार हैँ— 


अ, इ, उ, ऋ, ए ओ ऐ तथा औ।1 इनके तीनों रूपों का ग्रहण करने पर 


- बीस स्वर वर्णो का ही निर्धारण होता है-- 


अ, आ, आरे; इई ई३; उ ऊ 3३; ऋ ऋ ऋ३; ए ए३; ओ और, ऐ 
ऐ३, औ औ३, । 

वर्णेरत्नप्रदीपिका शिक्षा में अन्य स्वर वणो के साथ छकार के केवल ह्वस्व 
रूप को ही स्वीकार किया गया है।* इस प्रकार इसमें स्वरों की इक्कीस संख्या 
का ही निर्देश हुआ हो ।* 

षोडशइलोकी शिक्षा में प्लुत छ३, का ग्रहण न होने से स्वरों की बाइस 
संख्या का निर्देश किया गया है । इसका कारण यह है कि शुक्लयजुवेंद में लूरकार 
उपलव्ध नहीं होता । अतः अपनी संहिता में उपलब्ध बाइस स्वरों को ही इस 
शिक्षा में स्थान प्राप्त है ।* 


स्वरों का अवान्तर विभाजन 


स्वर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है--(1) समानाक्षर तथा 
(2) सन्ध्यक्षर । यद्यपि सभी शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्यो में इसका स्पष्टतः उल्लेख 
नहीं हुआ है तथापि वर्णमाला के सम्यक्‌ अवबोध के लिए स्वरवर्ण के इन अवान्तर 
भेदों को समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है । 


1. अइउक्रएओ ऐ औ इत्यष्टौ स्वराः । 
--स्वराष्टक शि०, शिक्षासंग्रह पृ० 162. 
2. अपर्येन्ताः स्वरास्त्रेधा छकारो ह्वस्व एव च | 
--वर्ण रत्नप्रदीपिका शिक्षा-12, शिं० सं० पृ० 118. 

3. एकविशतिरुच्यन्ते स्वराः शव्दार्थ चिन्तकैः । 

(वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा-11, शि० सं० पृ० 118) | 
4. त्रयस्त्रिणद्वधावर्णा स्वरा: द्वाविशतियंमाः । 

(षोडशदलोकी शिक्षा-शि० सं० पृ० 164) 
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समानाक्षर 
समानाक्षर का शाब्दिक अर्थे है- समान अक्षर, समानरूप से उच्चारित 
होने वाले अक्षर । इनके उच्चारण में उच्चारण स्थान तथा करण समान स्थिति में 
विद्यमान रहते हैं । उनकी स्थिति आद्योपान्त एक जैसी रहती है । इनके es 
में सर्वाश में एक प्रकार की ध्वनि कर्णगोचर होती है। समानाक्षर स्वरों का चाहे 
जितनी देर तक उच्चारण करें परन्तु उनके उच्चारणावयवों की स्थिति में परिवर्तन 
नहीं होता । इन वर्णो के उच्चारण में एक ही मूल ध्वनि होती है । अतः इन्हें मूल 
अक्षर भी कहा जाता है। 
इस संज्ञा का विधान अथवा प्रयोग शुक्लयजुर्वेद की किसी शिक्षा में नहीं हुआ 
है । वर्णरत्प्रदीपिका शिक्षा में इसके लिए “सिम्‌” संज्ञा का विधान किया गया 
है। शुक्लयजुर्वेदीयप्रातिशाख्य में भी इसके लिए “सिम्‌” संज्ञा का प्रयोग हुआ 
है । इसके अनुसार वर्णमाला में प्रारम्भ से आठ स्वर (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, 


ऋ) “सिम्‌” कहलाते हैं।' वणंरत्नप्रदीकि शिक्षा में कहा गया है कि-ऋकार _ 


पर्यन्त स्वर सिम्‌ कहलाते हैं । 

इस प्रकार अआ आर, इई ई३, उ ऊ ऊ३, ऋ ऋ ऋर, तथाळलू 
लु३,-ये समानाक्षर वर्ण हैँ । इनमैं तीन-तीन वर्ण स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से 
समान होते हैं जो सवर्ण कहलाते हैं। अ आ आ३--ये परस्पर सवणे हैं। इ ई 
ई३--ये तीनों भी आपस में सवण हैं । इसी प्रकार उ ऊ ऊ३, ऋ ऋऋ ३, तथा 
ल ळू लई, परस्पर सवणं हुँ । इन सवर्णो के उच्चारण में सर्वांश में समानता होती 
है । उल्लेखनीय है कि वाजसनेयिप्रातिशाख्य में समानाक्षर संज्ञा के अन्तर्गत 
स्वर वर्णो के केवल हस्व तथा दीघं रूप का ही ग्रहण किया गया है, प्लूत रूप को 
नहीं । जब कि समानाक्षरत्व तो प्लूत स्वरों का भी सिद्ध होता है क्योंकि इनका 
उच्चारण भी सर्वाश में समान होता है। इसका कारण है संज्ञा का प्रयोजन । 
यद्यपि प्ळूत स्वरों का भी समानाक्षरत्व है किन्तु इस संज्ञा का प्रयोग सन्धिप्रकरण 
में होता है सन्धियों में प्छूत स्वरों की सन्धि नहीं प्राप्त होती अतः प्रयोजनाभाव 
से उसका समानाक्षर (सिम्‌) संज्ञा के अन्तर्गत ग्रहण नहीं हुआ है। 

इस प्रकार समानाक्षर वर्ण ये हैँ-अ आ आ३, इई ई३, उऊ ऊ३; 
ऋ ऋ ऋ३, छ लू लू३। 


EM 
1. सिमादितोऽष्टो स्वराणाम्‌ (वाऽ प्रा० 1/44) 
2. सिम्संज्ञका ऋपय॑न्ता भावी स्यात्कण्ठ्यवजितः । 


“जर्णरत्लप्रदीपिका शिक्षा, शि० सं० पृ० 118 
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सन्ध्यक्षर 


सन्ध्यक्षर का शान्दिक अर्थ है--सन्धि से निष्पन्न अक्षर । दो स्वरों के मेल 
से निष्पन्न होने वाले स्वर सन्ध्यक्षर कहलाते हैं । इन वर्णो का उच्चारण समान 
नहीं होता है । इन स्वरों के आदि वाले स्वर के भाग के बाद अन्तिम भाग दूसरे 
स्वर का होता है। दो स्वरों की सन्धि से उत्पन्न होने के कारण ही इन स्वरों को' 
मिश्चित स्वर या संयुक्‍त स्वर भी कहा जाता है । 


भाष्यकार उवट ने ऋग्वेदप्रातिशाख्य के भाष्य में स्पष्ट शब्दों में कहा है 
कि अकार की इकार, उकार, एकार तथा ओकार के साथ सन्धि से जो स्वर 
निष्पन्न होसे हैं वे सन्ध्यक्षर कहलाते हैं। 


षोडशइ्लोकी शिक्षा में इस संज्ञा का विधान किया गया है । उसके अनुसार 
ए, ओ, ऐ तथा ओ--ये चार स्वर सन्ध्यक्षर कहलाते हैं।* 


व्यञ्जन 


व्यञ्जच शब्द “वि” उपसरेपूर्वंक अञ्ज्‌ धातु से ल्युट्‌ (अन) प्रत्यय लगकर 
निष्पन्न हुआ है । अञ्ज्‌ धातु प्रकाशित होने, प्रकट होने अथवा व्यक्त होने के 
अर्थे में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार व्यञ्जन शब्द का अर्थ होता है--विज्लेष 
प्रकार से प्रकाशित होने वाला, विशेष रूप से प्रकट होने वाला अथवा विशेष रूप 
से व्यक्त होने वाला । 


व्यञ्जनवर्ण स्वर वर्णों की सहायता से विशेष रूप से प्रकाशित, प्रकट, 
व्यक्त अर्थात्‌ उच्चारित होते हैं इसीलिए व्यञ्जन कहलाते हैं। जैसा कि भाष्यकार 
गार्य गोपालयज्वा ने अपने भाष्य में कहा है कि अपने से भिन्न अर्थात्‌ स्वर की 
सहायता से व्यक्त होते हैं, उच्चारित होते हैं अतः ब्यञ्जन कहलाते हैं।* भाष्य- 


1. अकारस्य इकारेण उकारेण एकारेण ओकारेण च सह सन्धौ यान्यक्षराणि 


निष्पद्यन्ते तानि तथोच्यन्ते । 
( ऋग्वेदप्रातिशाइ्य 1/2 पर उवट ) 


5.2. शिक्षासंग्रह पृष्ठ 164 ( षोडशश्लोकी शिक्षा ) । 


3. परेण स्वरेण व्यज्यत इति व्यञ्जनम्‌ । 
2 ( तैत्तिरीयप्रातिश्ञाल्य 1/6 पर वैदिकाभरणभाष्य } 
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कार पतञ्जलि ने भी इसी आशय की पुष्टि की है-स्वर के अनुगामी होते हैं | 
अर्थात्‌ स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं इसलिए इन्हें व्यञ्जन कहा | 


जाता है।? 


उवट ने व्यञ्जन शब्द की निरुक्ति भिन्न प्रकार से ही है--ये वर्ण अर्थों 


को व्यक्त करते हैं; इसलिए व्यञ्जन कहलाते हैं 1* अर्थात्‌ स्वरों के अपरिवतित | 


होने पर भी व्यञ्जनों का परिवतंन हो जाने पर शब्दों का अर्थ बदल जाता है 
जैसे धूप, कूप, यूप--इन शब्दों में स्वर समान हैं किन्तु व्यञ्जन परिवर्तित हो गये 
हैं जिससे इनका अर्थ भी अलग-अलग परिवर्तित हो गया है। 


| 


सभी शुक्लयजुर्वेदीय सिक्षाग्रन्थों में व्यञ्जनों का स्पष्ट उपदेश नहीं मिलता । | 
कतिपय ग्रन्थों में उल्लिखित वर्णमाला--विषयक संज्ञाओं के आधार पर उनका | 
निर्धारण किया जा सकता है। कतिपय शिक्षाओं में व्यञ्जन वर्णों की संख्या का | 
निर्देश किया गया है किन्तु उनमें मतैक्य नहीं है । कतिपय शिक्षाओं में व्यञ्जनों | 
की संख्या 42 बतलायी गयी है तो किसी में तेतीस ही । इसका कारण यह है कि ' 
जो शिक्षाकार केवल स्पशं, अन्तःस्थ तथा ऊष्म को ही व्यञ्जन वर्णो में समाहित | 


करते हैं उनके अनुसार व्यञ्जनों की संख्या तँतीस है तथा जो इन वरणो के अतिरिक्‍त 
जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, विसर्जनीय, अनुस्वार, नासिक्य तथा चार यमों का 
समाहार व्यञ्जनों के अन्तर्गत करते हैं उनके अनुसार व्यञ्जनों की संख्या 42 हो 
जाती है। था० शि० में ब्यञ्जनों की संख्या 33 बतलायी गयी है । इसके अनुः 
सार केवल स्पर्शं, अन्तःस्थ तथा ऊष्म वर्ण ही व्यञ्जन हैं। इसके अतिरिक्त जिह्वा 
मूलीय, उपध्मानीय, विसर्जनीय, अनुस्वार, नासिक्य तथा चार यमों का अलग से 
निर्देश हुआ है । वाजसनेयिप्रातिशाख्य में इन्हें. अयोगवाह कहा गया है । 


याज्ञवल्यशिक्षा की ही भाँति षोडशइलोकी की शिक्षा में भी व्यञ्जनों की | 


= य क 
1. अन्वग्‌ भवति व्यञ्जनमिति। 


( पाणिनि 1/2/29 पर पतञ्जकति ) 
2. व्यञ्जयन्ति प्रकटीकुवन्त्यर्थानीति व्यञ्जनानि । 


` ` ( ऋष्वेदप्रातिशाख्य, 1/6 पर उवटभाष्य ) 
3. एम्‌ त्रयस्तंश्दृव्यञ्जनानि । 


( या० शि० 2/97 तथा 98 के मध्य का गद्यभाग ) 
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संख्या 33 बतलायी गयी है । इसके अतिरिक्त चार यमों, विसर्जनीय, जिह्वा- 
सूछीय, उपध्मानीय तथा अनुस्वार का उल्लेख हुआ है 17 

वर्णेरत्नप्रदीपिका शिक्षा में व्यञ्जनों की 42 संख्या का उल्लेख हुआ है 1% 
जिसमें ककार से मकार पर्यन्त 25 स्पशे, यकारादि चार अन्तःस्थ, श्‌ ष्‌ स्‌ ह. 
( चार ऊष्म ), चार यम, अनुस्वार, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय; 
त्तथा दुःस्पृष्ट का ग्रहण किया गया है 12 


पाराशरी शिक्षा में व्यञ्जन वर्णो का स्पष्ट निर्देश तो नहीं हुआ किन्तु 
उसमें घोष तथा अघोष वर्णो को गिनाया गया है । 


व्यञ्जनों का अवान्तर विभाजन 


व्यञ्जन वणो के चार अवान्तर विभाग हैं स्पश, अन्तःस्थ, ऊषम तथा 
अयोगवाह । 


(1) स्पशं 


स्पर्श वे वर्ण ( व्यञ्जन) कहलाते हैं जिनके उच्चारण में सक्रिय उच्चारणा- 
वयव (करण) निष्क्रिय उच्चारणावयव (स्थान) का पूर्णरूपेण स्पश कर लेता है 
'जिसके परिणामस्वरूप वायु को मुखविवर में कुछ समय तक रुकना पड़ता है। स्पर्श 
शब्द का अर्थं है-सम्पकं, संयोग । स्पर्श वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के दो 


'उच्चारणावयव-स्थान तथा करण के सम्पर्क के कारण वायु का अवरोध होता है । 


शिक्षागरन्थों में ककार से मकार पर्येन्त पच्चीस वर्णो को स्पर्श संज्ञा से 
अभिहित किया गया है । याज्ञवल्क्यशिक्षा के अनुसार ककार से मकार तक के 


1. त्रयसित्रंशद्धसावर्णाः स्वराः द्वाविशतिर्यंमाः । 


चत्वारश्च विसगोऽनुस्वारः ><क, ><पा स्त्रिषष्टिकाः ॥ 
( शि० सं० पृ० 164, षौडशइलौकी क्षिक्षा ) , 
2. एकविशतिरुच्यन्त स्वराः राद्दार्थविन्तकंः । 
द्विगुणानि व्यञ्जनानि ह्येतावान्‌ वणेसंग्रहः ॥ 
( वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा 11 ) 
3. ककारादिमकारपर्यंन्ताः स्पर्शा पञ्चरविशतिः, चतस्रो यादयोऽन्तस्था ऊष्माण 
शषसाः सहा: । स्पर्शानां पळ्चमेर्योगे चत्वारश्च यमा स्मृताः । अनुस्वारो विस- 
श्च जिह्वामूलीय एव च ॥ उपध्मानीय इति च दुःस्पृष्टश्च तथापरः ॥ 
( वर्णरत्नप्रदीपिका झिक्षा-13, 15 ) 
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क वर्णरत्नप्रदींपिका शिक्षा में भी इसीं तथ्य की 

पच्चीस व्यञ्जन स्पर्श कहलाते है ।” वणंरत्नप्रदीपिका शिक्षा a 
पुष्टि की गयी है।* अन्य शिक्षाओं में भी स्पर्श वर्णी के अन्तरगत इन पच्चीस वर्णों 
का ग्रहण किया गया है। इस प्रकार स्पशे वर्णो में: समाहित वर्ण इस प्रकार 


प्रदर्शित किए जा सकते हैं-- 


क्ख्गूघुरुचुछजूझब्‌द्दड्दूणुत्‌ धुद्‌ धुन पू फू व्‌ भू म्‌-। 


स्पर्श वर्णों का विभाजन 


स्पर्श संज्ञक वर्णों में पाँच-पाँच वर्णो की श्रेणियाँ होती हैं । जिनको उस वर्गे 
के प्रथम अक्षर के नाम से पुकारा जाता है । वे श्रेणियाँ निम्नः प्रकार से अभिव्यक्तः 
की जा सकती हैं-- 9 


कवगे--क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ ङ्‌ । 
चवर्गं--चू छ्‌ ज्‌ झ्‌ म्‌ । 


पवर्ग-प्‌ फ्‌ व्‌ भ्‌ म्‌। 


इन वर्गो में भी प्रत्येक वर्ग के विषय में संख्या का विधान किया गया है! 
वगेस्थ प्रथम व्यञ्जन को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय, चतुर्थ को' 
चतुर्थ तथा पञ्चम को पञ्चम अथवा अन्तिम स्पर्शं कहा जाता हैं। इन-वर्णों कीः 
संख्या के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है. 


प्रथम स्पर्श-क्‌ च्‌ द्‌ त्‌ प्‌। 
द्वितीय स्पेस्‌ छ्‌ ठ्‌ थ्‌ फ्‌। 
तृतीय स्पश्े--ग्‌ ज्‌ ड्‌ दृ ब्‌। 
चतुर्थ स्पशं घ्‌ झू दध्‌ भ्‌ । 
[तास्त मो तमु! 


इनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्पशे को अनुत्तम स्पर्श और पः्चमः 
स्पर्श को उत्तम स्पर्श भी कहा जाता है! " 


1. एते ककारादयो मकारावसाना: कृष्णा:- पञ्चाविशतिः स्पर्शाः 1 


(या०शि० 2/97. तथा 98: का मध्यभाग) 
2. ककारांदिमकारपयेन्ताः स्पर्शाः पज्चविशति: । 


( वर्णरलप्रदीपिका' शिक्षा 13 )।४ 
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अन्त-स्थ 


अन्तःस्थ वणां के सम्बन्ध में सभी शिक्षाग्रन्थ एकमत हैं । अन्तःस्थ वान्द 
“अन्तः ' पूर्वक तथा स्था धातु के क्विष्‌ प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है जिसका 
शाब्दिक अर्थे है--मध्य में स्थित । गाग्यंगोपाल्यज्वा के अनुसार जिह्वामध्य इत्यादि 
करण के स्पर्श के बिता उत्पन्त होने के कारण य्‌ र्‌ लू तथा व्‌ वर्ण अन्तःस्थ 
“कहलाते हैं । ? 

ऋणग्वेदप्रातिशाल्य 1/9 पर भाष्यकार उवट ने कहा है कि स्पर्श वर्णो तथा 
ऊष्म वणों के मध्य होने के कारण अन्तःस्थ कहलाते हैं । ये आभ्यन्तर प्रयत्न की 
दृष्टि से स्वर तथा व्यञ्जन के मध्यवर्ती हैं । 


अन्तःस्थ वणे न तो स्पर्श वर्णो की भाँति पूर्णरूपेण स्व॒राश्चित होकर 
उच्चारित होते हैं और न स्वर वर्णों की भाँति स्वतन्त्र ही उच्चारित होते हैं । 
इनके उच्चारण में स्पर्श व्यञ्जनों की भाँति करण का उच्चारण स्थान पर न तो 
पूर्णतः स्पर्श होता है और न स्वर वर्णो की भाँति मुखविवर पूर्णतः उन्मुक्त ही 
रहता है। 

इस प्रकार मध्यम अवस्था में उच्चारण होने के कारण ये अन्त:स्थ कहलाते 
हैं। इन वर्णो की यह विशेषता है कि इनमें से प्रत्येक वर्ण क्रमशः अपने स्थान वाले 
स्वर से सम्बन्धित होते हैं। स्वर तथा व्यञ्जन दोनों गुणों से युक्त होने के कारण 
इन्हें अद्धस्वर भी कहा जात्रा है। 


सभी शिक्षाकारों के अनुसार य्‌ र्‌ ल्‌ तथा वू--ये व्यञ्जन अन्तःस्थ कहे 
जाते है ।* 


ऊष्म 


1. जिद्धामध्यप्रभृतीनां करणानामन्तर्जन्यत्वाद्यरूवा अन्तःस्था इत्याख्यायन्ते । 
( ते० प्रा० 1/8 पर वैदिकाभरणभाष्य ) 
2. स्पर्शोष्मणामन्तमंध्ये तिष्ठन्तीत्यन्तःस्थाः । 
( ऋ० प्रा० 1/9 पर उवटभाष्य ) 
3. चत्वारोऽन्तःस्था यरलवा: कपिळवर्णा अर्निदेवत्याः । 
(या० शि० 2/97 तथा 98 के मध्य गद्य भाग) 
चतस्रो यादयोऽन्तःस्थाः"` (वर्णरत्नप्रदीपिका शि०, शि० सं० पृ० 118) | 
अन्तःस्था यरळवा स्मृताः (षो० इलो० शि०, शि० सं० पृ० 464) 1 
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ऊष्म का अर्थे है वायु । यद्यपि वायु का उपयोग ककारादि सभी वर्णों के | 


उच्चारण में होता है किन्तु इस संज्ञा का विधान कतिपय वर्णेविशेष के लिए ही 
हुआ है। केवल उन वर्णों को ही ऊष्म कहने का कारण यह है कि उनके उच्चारण 
में ककारादि वर्णों की अपेक्षा वायु की अधिक प्रधानता होती है। ऊष्म वर्णों के 
उच्चारण करते समय वायु अबाध गति से बाहर निकलती है । जैसा कि उवट ने 
कहा है--ऊष्मा का अथं है वायु । उस वायु की प्रधानता जिसमें रहती है वे वणं 
ऊष्म कहलाते हैं ।? किन्तु बैदिकाभरणकार के अनुसार ऊष्मा नामक वाह्यप्रयत्न 
के योगसे उच्चारित होने के कारण--ये वणं ऊष्म कहलाते हैं ।* 
ऊष्म वणो के उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई वाहर निकलती है इस- 
लिए इन वर्णों को संघ्षी ध्वनि कहते हैँ । अवाधगति से वायु के बाहर निकलने के 
कारण ये वर्ण “सप्रवाह” भी कहलाते हैं । 
ऊष्म वर्णो की संख्या के विषय में शिक्षाकारों में मर्तेक्य नहीं हैं । कतिपय 
शिक्षाकार ऊष्मवर्णो की संख्या केवल चार मानते हैं। उनके अनुसार श्‌, ष्‌, सू. 
तथा हू--ये वणं ऊष्मसंज्ञक हैं । 
बाजसनेयिप्रातिश्ञाख्य में भी इन्हीं चारों वर्णों को ऊष्म बतलाया गया है ।* 
या० शि० के अनुसार भी श्‌, षू, स्‌ तथा हू--ऊष्म कहलाते हैं ।* 
षोडशइलोकी शिक्षा के अनुशीलन से भी यही प्रतीत होता है कि उसके 
अनुसार श्‌ ष्‌ स्‌ हू--ये चार वर्ण ऊष्म हैं क्योंकि इसमें व्यञ्जनों की संख्या तैंतीसः 
ही बतलायी गयी है । यम, विसगं, अनुस्वार, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय का 
ग्रहण ऊष्म वर्ण में नहीं किया गया है । 
व्णेरत्नश्रदीपिका शिक्षा में भी श्‌ ष्‌ स्‌ तथा हू वर्णों को ऊष्म कहा 
गया है ।? 
oo 
1. उष्मा वायुस्तत््रधानवर्णा ऊष्माणः । 
(ऋण० प्रा० 1/10 परः उवट) । 
(तै० प्रा i न ) 
० प्रा० वंदिकाभरणभाष्य) । 
ज्र त । शिति विति सिति हिति । ( वा० प्रा० 8/16-17 ) 
ह ऊष्माणः शषसहा: अरुणवर्ण आदित्यदेवत्या; । 
माचा (.या० शि० 2|97 और 98 के मध्य, गद्यभाग } 
* शषसाः सहाः (वर्णरत्लप्रदीपकि शिक्षा-13) 
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अयोगवाह 


अयोगवाह का अर्थं है-जिनका किसी के प्रयोग के बिना निर्वाह न हो, 
पराश्चित । अयोगवाह वर्ण अपने उच्चारण के लिए पराश्रित होते हैं । इनके उच्चा- 
रण में स्वरों की आकांक्षा होती है । भाष्यकार उवट के अनुसार ये वर्ण अकारादि 
वणे के साथ मिलकर अपना निर्वाह करते हैं-आत्मलाभ प्राप्त करते हैं (उच्चा- 
रित होते हैँ) इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है 17 भाष्यकार अनन्त ने इन 
वर्णो के लिए “योगवाह'' संज्ञा का प्रयोग किया है । इनके अनुसार ये वर्ण अका- 
रादि वणं समुदाय के साथ मिल कर अपना निर्वाह करते हैँ इसलिए योगवाह 
कहलाते हुँ ।* 

वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा में इन वर्णो के लिए संयोगवाह संज्ञा का विधान 
किया गया है । संयोगवाह शब्द की अयोगवाह या “'योगवाह” के अर्थ का द्योतक 
है, अर्थात्‌ वे वणे संयोगवाह कहलाते हैं जिनका निर्वाह अकारादि वर्णो के संयोग 
से होता है । 

वर्णेरत्नप्रदीपिका शिक्षा के अनुसार, अनुस्वार, विसर्गे, जिह्वामूलीय, 
उपध्मानीय, नासिक्य एवं चतुविध यम, संयोगवाह कहलाते हैं ।* 


याज्ञवल्क्य, षोडशइलोकी इत्यादि शिक्षाओं में इस संज्ञा का विधान या 
प्रयोग तो नहीं हुआ है किन्तु वर्णो का निर्देश या प्रयोग अवश्य उपलब्ध होता है। 
अनुस्वार ः 


अनुस्वार शब्द अनु उपसगपूर्वक स्व धातु से घ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ 
है । इसका अर्थ है--वह वर्णविशेष जिसका उच्चारण अन्य वणे के पश्चात्‌ होता 


1. अकारादिना वर्णसमाम्नायेन सहिताः सन्तः एते वहन्त्यात्मलाभं प्राप्नुवन्त्ययोग- 


वाहा: । (वा० प्रा० 8125 पर उवटभाष्य) । 
2. अकारादिवर्णसमुदायेन सहिताः सन्तः आत्मानं च वहन्तः इत्ययोगवाहाः । 
प (वा० प्रा» 8125 पर अनन्तभाष्य) 
3. अनुस्वारों विसगेंद्च नासिक्योऽथ यमास्तथा । ] 
जिह्वामूल्मुपध्मा च नवैते स्युः पराश्षयाः। 
संयोगवाहाः एवैते जिनस्वरविवजिताः। 
(वर्णरत्नप्रदीपिका शि०५ शि० सं० पृ० 121) 
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है । गाग्यंगोपाल्यज्वा के अनुसार अनुस्वर्यते पश्चार्धे स्वरवदुच्चायंते इत्यनुस्वारः | 


अर्थात्‌ अनुस्वार वह है जिसका बाद वाला भाग स्वर के समान उच्चारित होता 
है। किन्तु पाणिनिशिक्षा पर पश्चिकाभाष्य के अनुसार वह ध्वनि जो किसी स्वर 
के बाद में आती है अनुस्वार कहलाती है।* यही कारण है कि अनुस्वार को 


अनुगामीध्वनि कहा जाता है । अनुस्वार अपने पूर्ववर्ती स्वर के विना स्थित नहीं । 


हो सकता है अतः इसे पराश्रितध्वनि भी कह सकते हैं। 


शुक्लयजुर्वेदीय सिक्षाग्रन्थों में अनुस्वार संज्ञा का प्रयोग हुआ है किन्तु 
यह कौन सी ध्वनि हूँ ? इसका प्रतिपादन नहीं किया गया है । वैसे इसके उच्चारण 


के विषय में वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा में अनुस्वार को नासिक्य ध्वनि कहा गया | 
है।* वस्तुतः अनुस्वार एक वर्णविशेष का नाम है। इसको (° ) चिल्ल द्वारा | 


प्रदर्शित किया जाता है। 
विसजँनीय 


ह शब्द “वि” उपसर्गपूर्वक “सृज्‌” धातु से अनीयर्‌ प्रत्यय लगकर | 
निष्पन्न हुआ है। वैदिकाभरणकार के अनुसार वायु के विसर्जन से उत्पन्न होने | 
के कारण (अः) विसर्जनीय कहलाता है ।* तात्पर्य यह है कि इसके उच्चारण में | 


फेफड़ा वायु को शीघ्रता से फेंक देता है। 
जिह्वामूलीय 


जव विसर्जनीय के वाद ककार अथवा खकार आता है तो वह विसर्जनीय 

जिह्वामूलीय कहलाता है। इसे ( ><क ) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिह्वा 

मूलीय का अर्थ है-जिह्ला के मूळ से उच्चारित होने वाला ( वर्ण ) । जिह्वामूल 

न होने के कारण इस वर्णविश्ेष को जिह्वामूलीय कहा जाता है। 

उ छीय कोई स्वतन्त्र वर्ण नहीं है । वह परवती ककार अथवा 
प्रभावित विसजंनीय ही है । सभी सिक्षागरन्ों में इसका प्रयोग हुआ है । 


oo 
1. द्रष्टव्य (तै० प्रा० 1118 पर वैदिकाभरणभाष्य) 


2. स्वरमनुभवतीत्यनुस्वारः 
3. यमानुस्वारनासिक्या ना जि RT 5 पर पस्बिकाभाष्य) 


(वर्णेरत्नप्रदीपिका शि०, शि० सं 
4, वस्नेन र ०, शि० सं० पृ० 120) 
वायोः रि जन्यत्वात्‌ । (तैं० प्रा० 1118 पर वैदिकाभरण) ४ 
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उपध्मानीय 


यह शब्द उप उपसगेपूर्वक फूंक मारना अर्थवाली “ध्मा” धातु से अनीयर्‌ 
प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है । उपध्मान से निष्पन्न होने के कारण इस वर्ण, को 
उपध्मानीय कहा जाता है । उपध्मान का अर्थ है--फूँक मारना । जिस प्रकार फूंक 
मारकर दीपक को वुझाया जाता है उसी प्रकार का प्रयत्न उपध्मानीय के उच्चा- 
रण में किया जाता है । 


उपध्मानीय कोई स्वतन्त्र ध्वनि नहीं है । यह परवर्ती पकार अथवा फकार 
से प्रभावित विसर्जनीय ही होता है। पकार, फकार बाद में होने पर पुर्ववर्ती विस- 
जनीय उपध्मानीय होता है, जिसे ( ><प ) द्वारा निदिष्ट किया जाता है । शुक्ल- 
यजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों में इसका प्रयोग उपलब्ध होता है। उल्लेखनीय है कि - 
विसर्जनीय का उच्चारण अपने पुरववतीं स्वर के समान-स्थान से होता है; जैसा कि 
छघुमाघ्यन्दिनशिआ में प्रतिपादित किया गया है। किन्तु ककार, खकार अथवा 
पकार, फकार बाद में होने पर वह परवर्ती वणे के समान उच्चारण स्थान से 
उच्चारित होता है जिसे क्रमशः जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय कहा जाता है। ये 
दोनों वर्ण (जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ) स्वतन्त्र वर्ण नहीं होते । 


नासिक्य 


केवल नासिका से उच्चारित होने के कारण इस वर्ण को नासिक्य कहा 
जाता हैं । इस संज्ञा का प्रयोग शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं में उपलब्ध होता है। 


यम 

शुक्लयजुर्वेदीय सभी िक्षाग्रन्थों में इस संज्ञा का प्रयोग हुआ हे । या० 
शि० के अनुसार कूं खूं गुं घुं--ये चार यम हैं ।' वणंरत्नप्रदीपिका तथा षोडश- 
इलोकी शिक्षा में यमों की संख्या चार बतळायी गयी है ।* किन्तु उनका निर्देश नहीं 
है। इससे प्रतीत होता है कि इसमें भी क॑ खूं गुं घुं-ये चार यम मान्य थे । 


1. चत्वारो यमाः कुंखूं गुं घुं इति। 
(या०शि० 297 तथा 98 के मध्य, गद्यभाग) । 
2. त्रयस्त्रिंशद्धसावर्णा स्वराः द्वाविशतिर्थमाः । 
चत्वारश्च विसर्गोऽनुस्वार>;क>-पास्त्रषष्टिकाः ॥ 
( षोडशइलौकीशिक्षा, शि०सं० पृ० 164) 
/““*«»******चत्वारदच यमाः स्सृता । ` ( व० प्र० शि० 14 ) 
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वर्णों के रङ्ग 
, सिक्षाग्नन्थों में वर्णों के रङ्ग का निर्देश किया गया है जो निम्न प्रकार 
से है-- 
स्वर वणाँ का रङ्ग 
या०शि० के अनुसार स्वर वर्णो का रङ्ग शुक्ल होता है । अ, आ आरे; 
ई ई ई३; उ ऊ ऊ३; ऋ ऋ ऋरे; छ लृ लर; ए ए३; ऐ ऐर; ओ ओ३; औ और 
ये स्वर वर्ण हैं । इन वर्णो का रङग सफेद होता है। 
स्पर्श वणो का रङ्ग 
या० शि० में कहा गया है कि स्पर्श वर्ण काले ( कृषण:) रङग वाले है ।* 
ककार से मकार पर्यन्त वणे स्पर्श हैं । इनका रंग काला होता है । 
अन्तःस्थ वर्णो का रङ्ग 
या०शि० के अनुसार अन्तःस्थ वर्णे कपिल ( रङ्ग ) वाले हैं ।* य्‌, र्‌, ल्‌ 
तथा ब्‌ वर्ण अन्तःस्थ है । इन वर्णो का रङ्ग भूरा होता है। 
ऊष्म वर्णों का रङ्ग 
या०शि० के अनुसार ऊष्म वर्णों का रङ्ग लाळ होता हैं।* श्‌, ष्‌ स्‌ तथा 
हू. ये उष्म हैं । इन वर्णों का रङ्ग लाल होता है । 
यम का रङ्ग | 
न या०शि० के अनुसार यम नीले रङ्ग वाले हैं 15 कु, खुं, गुं तथा घुं-ये चार 
यम हैं। इनका रङ्ग नीला होता है 
अनुस्वार का रङ्ग 


या०शि० के अनुसार अनुस्वार पीछे 6 6125१2 
BR eT रङ्ग वाले हैं ।९ :'अं”--यह अनुस्वार 


 _ _ 
1. तत्र स्वराः शुक्लाः | ( या० शि० 2/3. ) : 


2. स्पर्शाः कृष्णाः । ( या० शि० 2]3. ) 

3. अन्तःस्थाः कपिलाः | ( या० झि० 2/3.) 
4. ऊष्माणोऽरुणाः । ( या० शि० 213. ) 
3, यमाः नीलाः। ( या० शि० 2/3, ) 
6. अनुस्वारः पीतः ( या०शि० 2/3 ) 
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विसर्जनीय का रङ्ग 
या०शि० के अनुस्वार विसर्जनीय श्वेत रंग वाला होता है ॥१ “अः'-- 
यह विसर्जनीय है । इसका रंग शुभ्र होता है । 
जिह्वामूलीय का रंग 
या०शि० के अनुसार जिह्वामूलीय, लाळ वर्ण वाला होता है 1" ><क--यह 
जिह्वामूलीय है । इसका रंग लाल होता है । 
उपध्मानीय का रंग 
` या०शि० के अनुसार उपध्मानीय, पीले रेग वाला होता है।* ><प--यह 
उपध्मानीय है | इसका रंग पीला होता है । 
नासिक्य का रंग 
या०शि० में नासिक्य को हरे रंग वाला बतलाया गया है ।* हुं- यहः 
नासिक्य है । इपका रंग हरा होता है । 
आनुनासिक्य का रंग 
था०शि० के अनुसार आनुनासिक्य वणे गाढे नीले रंग वाले होते हँ 1” ङः 
म्‌ णू नु तथा मू--ये अनुनासिक हैं। इनका रंग अत्यन्त नीला ( गाढ़ा नीला ) 
होता है । 
रंग संज्ञक वर्णो का रंग ५ 
या०शि० में रङ्संज्ञक वर्ण को चित्र वर्ण वाला कहा गया है ।” नकार तथा 
मकार के विकार के परिणामस्वरूप रंग होता है । उनका रंग चित्र ( चितकबरा ) 
होता है । 
वर्णो के देवता 
याज्ञवल्वयद्षिक्षा तथा वणेरत्नप्रदीपिका शिक्षा में बणों के देवताओं का 


. विसर्जनीयः स्वेतः ( या०शि० 23 ) 


जिह्वामूलीयः रक्तः ( या०शि० 2/3 ) 
उपध्मानीयः पीतः ( या०शि० 2/3 ) 
नासिक्यो हरितः ( या०/शि० 2/3 ) 

« अतिनीला नासिक्याः ( या०शि० 213. ) 
चित्रो रंग" *«« ( या०शि० 2|3. ) 


I 9९० १०८८ 
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“निर्देश किया गया है। वर्णरत्नप्रदीपिका के अनुसार वणो के देवताओं का यह 
निर्धारण आचार्य कात्यायन ने किया है ।' वर्णों के देवता इस प्रकार हैं--- 


'कण्ठ्य वणा के देवता 

या०शि० के अनुसार कण्ठ्य वर्ण आग्नेय है ।* अर्थात्‌ कण्ठस्थानीय वर्णो के 
देवता अग्नि हैं । कण्ठ्य वर्ण--अ आ आई, तथा विसजंनीय हैं । अतः इनके देवता 
अग्नि हैं। व० प्र० शि० में कण्ठ्यवर्णो को अग्नि देवता से सम्वन्धित बतलाया 
गया है ।* 


“जिद्दामूलीय वर्णो के देवता 


या० शि० में जिह्वामूलीय वर्णों को नेऋ त्य कहा गया है“ अर्थात्‌ जिह्वा- | 
` मूलीय वर्णों के देवता निऋति हैं। जिह्वामूलीय वणे, ऋ ऋ ऋरे; कख ग्‌ृ इ | 
है। अतः इन वर्णों के देवता नितं ति है। ब० प्र० शि० में भी जिह्वामूलीय वणों | 


को निनऋ ति देवता वाला कहा गया है ।* 
"तालव्य वर्णो के देवता 


या० शि० के अनुसार चकार इत्यादि सोम्य अर्थात्‌ इनके देवता सोम है 1" 


च्छजूझ्‌ न्‌ इ यू श--ये तालव्य वर्ण हैं। अतः इनके देवता सोम हैं । ब० प्रण | 


शि० में तालव्य वर्णो को सोमदेवता से सम्बन्धित बतलाया गया है 1” 
मूर्धन्य वर्णों के देवता फ पक 1. 


या० शि० के अनुसार मूर्धन्य वर्ण वायव्य है* अर्थात्‌ इन वर्णों के देवता 
वायु हैं । व० प्र० शि० के अनुसार भी मूर्धन्य वर्णों के देवता वायु हैं ।* 


-——— मिड चिती 
* कात्यायनोऽश्रवीत्‌ । ( व०्प्र०शि० 2/6 उ०, ) 
* कण्ठ्या आग्नेयाः अकारादय : ( या०शि० 2|4. ) 
* कण्ठ्या अग्निदेवत्या: । ( व०प्र०शि० 2|5 पू०. ) 
` जिह्ामूलीयाः नैऋत्या: (या० शि० 2| 4). 
ब० प्र. शि० 215 उ०, 
* ताळव्याः सौम्यादचकारादयः । (या० शि० 2/4). ` 
ताळव्याः सोमदेवव्याः । (व० प्र शि० 213 पृऽ). 
न्या वयवयाष्टकारादयः । (या० शि० 2/4). 
वायव्या मुधेसम्भवा: । (व० प्रश शि० 216 पृ०). 
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दन्त्य वर्णो के देवता 


या० शि० के अनुसार तकारादि दन्त्य वर्ण रौद्र है 17 अर्थात्‌ दन्त्य वर्णो 
के देवता रुद्र हैं। त्‌ थ्‌ द्‌ ध्‌ न लू लू लू३; दन्त्य वणं है । अतः इनके देवता रुद्र 
हैँ । वर्णृरत्नप्रदीपिका शिक्षा में भी इन वणों का देवता रुद्र बतलाया गया है । * 


ओष्ठ्य वर्णों के देवता 


या० शि० में पकारादि ओषठ्य वर्णों को आश्विन्‌ कहा गया है।* अर्थात 
इन वर्णो के देवता अश्विन्‌ हैं। व० प्र० शि० के अनुसार भी ये वर्ण अश्विन्‌ देवता 
वाले हैं ।* 


अवशिष्ट वणों के देवता 


उपर्युक्त देवतानिदिष्ट वर्णों से अन्य यमादि वर्ण को या० शि० में वैश्वदेव 
कहा गया है।” अर्थात्‌ अवशिष्ट वर्णो के देवता विश्वेदेवा हैं। अवशिष्ट वर्ण हैं- 
दन्तमूलीय, रेफ, चार यम, विसजेनीय, नासिक्य, आनुनासिक्य, तथा रंग। इनके” 
देवता विश्वेदेवा हैं। व० प्र शि० में भी इन अवशिष्टि वर्णो को विद्वेदेवा से 
सम्बन्धित बतलाया गया है।९ 


वर्णो के वर्ण (जातियाँ) 
या० शि० तथा व० प्र० शि० में वर्णो के वर्ण (जाति) का उल्लेख किया 
गया है । जो इस प्रकार है-- 


ब्राह्मण 9 
या० शि० के अनुसार स्वर वर्ण ब्राह्मण वर्ण वाले हे ९ अ आ आ३; ड्‌ 


1. दन्त्या रौद्रास्तकारादयः। (या० दि० 2/4). 
2. रोद्रा दन्त्या प्रकीतिता । (व० प्र० शि० 215 उ०) 
3. औष्ठ्या आश्विना पकारादयः । (या० शि० 214) 
4. ओष्ठ्याइचैवाश्विना ज्ञेयाः । (व° प्र०'शि० 216 पू०) 
3. दोषा वैश्वदेवा यमादयः । (या० शि० 2/4) 
6. शेषास्तु वैश्वदेवास्स्युः । (व° प्र शि० 216 उ०) 
7. स्वरास्तु ब्राह्मणा ज्ञेयाः" "°° | 
(या० शि० 2|1); (व° प्र शि० 220 पृ०); 
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हू ई३; उ ऊ ऊडे; ऋ ऋ ऋ३; छ लृ लृरे; ए एरे; ऐ ऐ३; ओ ओ३; औ औ३; 
ये स्वर वर्ण हैं; अतः ये ब्राह्मण हैं। 


क्षत्रिय Fe 

वर्गों के प्रथम स्पर्धा (क्‌ च्‌ ट्‌ त्‌ तथा प्‌), द्वितीय स्पर्श खू छ्‌ ट्‌ थ्‌ फ्‌), 
-तृतीय स्पर्श (ग्‌ ज्‌ ड्‌ दु बू) तथा चतुर्थ स्पर्श क्षत्रिय होते हैं। या० शि० तथा 
'ब० प्र० शि० में इस बात का उल्लेख हुआ है । क 


'बेदय 


या० शि० के अनुसार वर्गों के पञ्चम स्पर्श तथा अन्तःस्थ वण वेश्य | 
होते हैं 12 व० प्र शि० में वैश्य तथा शूद्र वर्ण वाले वर्णो का निर्देश नहीं हुआ है। | 
“इसमें केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति वाले वर्ण का निर्देश हुआ है । इससे प्रतीत | 
होता है कि उसमें भी वों के वैद्य तथा शूद्र जाति का उल्लेख हुआ होगा, जो | 


सम्पादक, प्रकाशक या अन्य किसी अनवधानता के कारण छूट गया है । इसमें या० 


'शि० के समान ही ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति वाले वर्णों का निर्देश है । इससे । 
स्पष्ट है कि वर्णों के वैश्यत्व एवम्‌ शूद्रत्व के विषय में भी व० प्र० शि० के कर्ता | 


'का मत या० शि० के अनुरूप ही रहा होगा । 


शूद्र 
या० शि० के अनुसार ऊष्म वर्ण शूद्र होते हैं 12 शू, ष्‌, स्‌ तथा हये 
वर्ण ऊष्म हैं । अतः ये शूद्र जाति के हैं । 


1. ----००००००००००००० वर्गाणां प्रथमाइच ये | 
द्वितीयाश्च तृतीयाश्च चतुर्थंश्चापि भूमिपा:॥ 


(या० शि० 1[1, व० प्र० शि० 220) 
2. वर्गाणां पद्चमा वैश्या अन्तःस्था तथैव च । (या० शि० 1/2 पूर्वार््ध) 
3. ऊष्माणइच इकारइच शूद्रा एव प्रकीतिता: । (या० द्षि० 1/2 उ०) 
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हितोय अध्याय 


स्वर प्रकरण 


* स्वर 
* स्वर का महत्त्व एवं प्रयोजन 

* पदार्थ-निणंय में स्वर की उपयोगिता 
* स्वर के भेद 

* शुक्लयजुर्वेद में स्वरांकन प्रकारः 

* हस्तचालन द्वारा स्वर प्रदर्शन 

* स्वरों की सन्धि 

* स्वर की दृष्टि से पदों के प्रकार 
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स्वर 


“स्वर”? शब्द “स्व” धातु से अच्‌ प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है। स्वर 
शब्द अनेक अर्थो का वाचक है । रिक्षाग्रन्थों में स्वर शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में 
हुआ है--(1) वर्णेविशेष के लिए, (2) स्वरवर्णो के उदात्तादि धर्मे के लिए तथा 
(3) क्रुष्टादि स्वरों के लिए । 

प्रस्तुत स्थल पर स्वर शब्द का प्रयोग स्वर वर्णो के उदात्तादि धर्म के लिए 
किया गया है । इन उदात्तादि स्वरों को स्वर कहने कारण यह है कि ये उदात्तादि 
स्वर वेदार्थ ज्ञान में सहायक होते हैं। इसके आधार पर स्वर का निवंचन इस 
प्रकार होगा--'स्वयन्तेऽर्था एभिः’ अर्थात्‌ इन (उदात्तादि स्वरों) के (द्वारा पदों के) 
अर्थ प्राप्त किये जाते हैं (जाने जाते हैं) अतः थे स्वर कहलाते हैं । 


स्वर का महत्त्व एवम्‌ प्रयोजन 

मन्त्रों के अर्थ-बोध के लिए स्वरों का बड़ा महत्त्व है। जब तक स्वर का 
ज्ञान नहीं होगा तब तक मन्त्रार्थे का ज्ञान नहीं सकता । प्राचीन आचायों ने वेदार्थ- 
ज्ञान में स्वर-ज्ञान की उपयोगिता को देखकर ही “शिक्षा” नामक वेदाङ्ग का प्रण- 
यन किया था और वेदाङ्गों में इसका स्थान सर्वोपरि माना गया । 

व० प्र शि० के अनुसार स्वर तथा वर्ण से हीन मन्त्र अशुभ का सूचक 
होता है ।' वहीं पर विधान किया गया है कि वेद के मन्त्र के प्रयोग के लिए 
स्वर, वर्ण, अक्षर, मात्रा का ज्ञान अत्यावश्यक है।* वस्तुतः वैदिक-मन्त्रों का 
अशुद्ध उच्चारण करने से इष्टफल की प्राप्ति के स्थान पर अनिष्ट फल प्राप्त हो 
जाता है जैसा कि मल्लदार्मक्कतशिक्षा तथा पाणिनीयशिक्षा में स्पष्ट कहा गया है 
कि स्वर या वर्ण से हीन मन्त्रों का मिथ्यारूप से प्रयोग होने के कारण वे यजमान 
के अभीष्ट अर्थ का कथन नहीं करते हैं अपितु वे ,वाणी रूपी वञ्च बनकर यजमान 
का (हो) नाश कर डालते हैं जैसे--इन्द्रशत्रु (बृत्र) स्वर के अपराध (अशुद्ध उच्चा- 


oo 
1. मन्त्रो यः स्वरतो हीनो वर्णतो वापि कुत्रचित्‌ । 

निष्फल तं विजानीयात्त्ैवाशुभसूचकम्‌ ॥ (व० प्र० शि० 6) 
2. स्वरो वर्णोकक्षरं मात्रा तत्मयोगार्थ एव च । 

मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥ (ब° प्रश दि० 8) 
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रण) के कारण मारा गया ।' “इन्द्रशत्रु” पद अन्तोदात्त होने पर तत्पुरुष समास 
होता है और आद्युदात्त होने पर बहुब्रीहि । 

“इन्द्रशत्रुवध स्व' इस मन्त्र में “तत्पुरुष” समास का अन्तोदात्त--“इन्द्र 
शत्रु:” पद अभिप्रेत था; जिसका अर्थ था--“इन्द्र का शत्रु” । किन्तु उच्चारणकर्ता 
की असावधानी से आद्ुदात्त “इन्द्रशत्रुः” पद का (अशुद्ध) उच्चारण हो गया; 
जिसका अर्थ हुआ--इन्द्र जिसको सताने वाला है। अतः स्वर ज्ञान अभीष्ट अर्था के 
लिए अत्यन्त अपेक्षित है । 

मीमांसासूत्रभाष्य में शबरस्वामी ने उल्लेख किया है कि मन्त्रों में उदा- 
त्तादि-तरैस्वर्यं के उच्चारण की जो व्यवस्था है--वह मन्त्रों के अर्थ-ज्ञान के लिए 
(ही) है 1? 

स्वर-शास्त्र के परम वेत्ता आचार्य वेंकट माधव ने लिखा है कि जिसं प्रकार 
अन्धकार में मशालों की सहायता से चलता हुआ मनुष्य कभी मागे में ठोकर 
खाकर नहीं गिरता, उसी प्रकार स्वरों की सहायता से किया गया मन्त्राथ स्पष्ट 
तथा सन्देह-र हित होता है।* आचार्य वेंकट माधव ने इस बात का स्पष्ट रूप 
से उल्लेख किया हे कि जहाँ कहीं एक शब्द का अर्थ समान होगा, उस शब्द का 
स्वर अवश्य समान होगा और जहाँ स्वर में भेद होगा वहाँ अर्थ बदल जायेगा ।* 

स्वामी दयानन्द सरस्वती भी वेदार्थंज्ञान के लिए स्वरों की उपयोगिता 
को स्वीकार करने से अपने को रोक नहीं सके 1० 
पम 2 De शा 

1. मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा, 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति, 
| यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ (मल्लशर्मकृत शि० 6, पा० शि० 52) 
2. अथ त्रेस्वर्यादीनां कथं समाम्तातमिति ? उच्यते, अर्थावबोधनार्थं भविष्यति । 
ग शबरस्वामी जे० मी० सू० भाष्य (9/2/81) 
3. अन्धकारे दीपिकाभिर्गच्छन्त स्खलति क्वचित्‌ । 
एवं स्वरेः प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति ॥ 
-स्वरानुक्रमणी 1/8 
4. अर्थाभिदे तु शब्दस्य सवत्र सदृश: स्वरः । ` 
यदा न तं स्वरं पश्येदन्यथाथं तदा नयेत्‌ ॥--स्वरानुक्रमणी 1 |8/1 
वेदार्थोपयोगितथा संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते .। 
"कट भा० भू० तृतीय संस्करण, पृ० 374 
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उदात्तादि स्वर पदार्थ-निर्णय में त्रीन प्रकार की सहायता करते हैं-- 
(1) पद के स्वरूप का ज्ञान 

(2) पदगत अर्थ का ज्ञान और 

(3) वाक्यार्थे का ज्ञान 


{1) उदात्तादि स्वर द्वारा पद के स्वरूप का ज्ञान 


पद चार प्रकार के होते हैं--नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात । कति- 
यय शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्वरूप के विषय में सन्देह बना रहता है कि वे 
नाम पद हैं या आख्यात पद, निपात हैं या उपसर्ग । इन चार प्रकार के पदों 
के स्वरूप के ज्ञान के लिए स्वर निर्णायक का काम करते हैं। ऋग्वेदानुक्रमणी के 
अनुसार नाम और आख्यात का विभाग स्वर से ही जाना जा सकता है।” उदा- 
हरण स्वरूप “किम्‌” शब्द के पुलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन में “कः” पद 
बनता है। “कृ” घातु से लूङ्‌ लकार में “अकः” पद बनता है ओर 'अद्‌” के 
अभाव में “कः”” पद ही शेष रह जाता है। 


- अब प्रश्‍न उठता है कि यह “कः” किमू सर्वेनाम का रूप है या क धातु 
का रूप ? इसका निर्णय स्वर के द्वारा ही किया जा सकता है यदि “कः” उदात्त- 
युक्त होगा तो वह सर्वनाम पद होगा और अनुदात्त होगा तो क्रिया पद । 


{२) विभक्ति के स्वरूपज्ञान में सहायक 


उदात्त स्वर विभक्ति के स्वरूप का भी सहायक होता है । “एकाच्‌” 
च्यञ्जनान्त प्रातिपदिकों के द्वितीया बहुवचन तथा पश्चमी और षष्ठी एकवचन के 
रूप समान होते हैं । यहाँ स्वर से इनके विभक्तिरूप का निर्णय किया जाता है। 
यदि पद आद्युदात्त है तो वह द्वितीया बहुवचन का रूप होगा और यदि उदात्त 
प्रत्ययांश पर है तो वह पश्चमी या षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप होगा। 
उदाहरण के स्वरूप--वाचः, वाचः इत्यादि । 


प्रथमा और सम्बोधन के रूपों में समानता होती है । दोनों का be 
स्वर द्वारा किया जाता है । यदि आद्युदात्त है तो वह सम्बोधन पद होगा ।१ और 


2 बळ 55 पम्प 5, आय 
1. नामाख्यातविभागश्च स्वरादेर्वागम्यते । 


---ऋग्देदानुक्रमणी, परिशिष्ट 4, पंक्ति 8 
2. आमन्त्रितस्य च । पा० व्या० 6|1[189 
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यदि अन्तोदात्त है तो वह प्रथमा विभक्ति का रूप होगा 12 उदाहरण स्वरूप | 
जनासः ( = मनुष्य), जनासः ( घ हे मनुष्यों), देवाः ( = देव) 7 देवाः ( = हे देवो) h 
इत्यादि । 
(3) लिङ्‌-निर्धारण में स्वरों की भूमिका 
शब्द के रिङ्ग-निर्धारण में भी स्वर हपायक होता है । कुछ शब्द ऐसे हैँ 
जिनका पुलिङ्ग और नपुंसक छिङ्ग--दोनों ही छिङ्ों में समान रूप होता है! 
ऐसे पदों में जो आद्युदात्त होता है वह नपुंसक होता है और जो अन्तोदात्त होताः 
है वह पिङ्ग होता है। उदाहरण के लिए--रक्षः ( नपुंसक रिङ्ग), रक्षः | 
(पुलिङ्ग) । इसी प्रकार नपुंसक भावपद तथा पुलिङ्ग कर्तापद का भी अन्तर स्वर | 
के द्वारा माना जा सकता है जैसे--ब्रह मन्‌ ( नपुंसक ) ( = प्रार्थना ); ब्रहमन्‌ 
( पुलिङ्ग ) ( +-प्रार्थना करने वाला ); यशस्‌ ( नपुं० ) ( कीति ); यशस्‌ (पुं०) 
(=यशस्वी); अपस्‌ (नपुं०) (७ कार्य); अपस्‌ ( पूं० ) ( “कार्य करने वाला ) 
इत्यादि । 
(4) समस्त-पदों के निश्चय में स्वरों की भूमिका न 
समास युक्‍त पदों के निर्धारण के लिए स्वरों की सर्वाधिक उपयोगिता हैं 7 
स्वर के आधार पर ही यह निश्चय होता है कि अमुक पद में अमुक समास है । 
दिक्षाग्रन्थों में “इन्द्रशत्रुः” पद स्वरपरिवतंन के कारण समास-परिवर्तन अतएव 
अर्थ-परिवर्तत का उल्लेख किया गया है।* यदि यह पद आद्युदात्त है तो बहुब्रीहि 
र होगा और यदि अन्तोदात्त है तो तत्पुरुष समास होगा । इस प्रकार आयु- 
“इन्द्रशत्रु” पद का अर्थ है--इन्द्र: शत्रु: यस्य सः ( बृत्रः ) अर्थात्‌ इन्द्र है 
सताने वाळा जिसका । अन्तोदात्त होने पर “इन्द्रशन्ु'' पद का अर्थ होगा--इन्द्रस्य' 
शत्रु: (इन्द्र का शातयिता =दुत्र) । स्वर समास के निर्धारण में किस प्रकार सहा- 
ह होता है? इसके उदाहरण में पतञ्जलि ने “स्थुलपृषती” पद को उद्धुत 
शकी तर । यज्ञकाण्ड में एक वाक्य है--“स्थुलपूषतीमाग्निवारुणीमनड्वाहीमा- 
रथात्‌ स्थूलपृषती (बड़े-बड़े धब्बे, चकत्ते वाली), अग्नि और वरुण देवता 
वाली गाय का आलम्भन करना चाहिए । इसके विषय में यहाँ सन्देह होता है किः 
स्थुल्पूषती पद का “स्थुछा चासौ पृषती इस प्रकार कमंधारय समास मानकर: 


क 0०00. 2110 
1. फिषोऽन्तः उदात्तः । (फि० सू० 1/1) 
2. द्रष्टव्य, मल्खशर्मक्ृत शि० 6, पा० दिऽ 52 
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अर्थे किया जाय अथवा स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा--ऐसा बहुब्रीहि समास मानकर 
अर्थ किया जाय । 

भाष्यकार का कथन है कि यहाँ निर्णय स्वर के आधार पर ही सम्भव है । 
यदि पूर्ववर्ती पद का स्वर उदात्त है तो वह बहुब्रीहि समास होगा और यदि समस्त 
पद अन्तोदात्त है तो वह तत्पुरुष समास होगा ।? 


पदार्थ-नि्णय में स्वर की उपयोगिता 


पदों का स्वरूप-निर्णय पदार्थ की भिन्नता के कारण होता है। अर्थ की 
दृष्टि से भिन्न होने पर ही पद का स्वरूप भिन्न होता है और अर्थ की भिन्नता 
स्वर की भिन्नता के कारण होती है । जब वकता किसी शब्द का कथन करता है 
तो उसका शब्द के किसी न किसी एक अंश पर बल होता है। प्रत्येक नाम पद 
आख्यातज हैं और किसी न किसी धातु से प्रत्यय लगाकर बनते हैं। वकता कभी 
'धात्वंश पर बल देता है तो कभी प्रत्ययां पर । शब्द एक ही होता है किन्तु 
शात्वंश पर बळ देने से उसका अर्थ दूसरा हो जाता है और प्रत्ययांश पर बल देने 
से दूसरा ही । उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में उदात्त ही वलवान्‌ होता है अतएव 
बलाघात का सम्बन्ध इसी के साथ है। शब्द के जिस अंश पर वकता बल देता है, 
-उमी अंश पर उदात्त होता है; और जिस अंश पर वल नहीं दिया जाता वह अनु- 
-दात्त होता है । 

यास्क्र ने इसी तथ्य की ओर संकेत यह कहकर किया है कि उदात्त का 
अर्थे तीव्रतर अर्थात्‌ मुख्य होता है और अनुदात्त का अर्थे अल्प अर्थात्‌ गौण होता 
है ।* स्वर-परिवार में उदात्त प्रधान होता है. अनुदात्तादि उसके सहायक होते हैं; 
"उसके अधीन होते हैं । 

“तृन्‌'? प्रत्ययान्त प्रातिपदिक आद्युदात्त होता है और “तृच्‌” प्रत्ययान्त 
-्रातिपदिक “चित्‌” स्वर से अन्तोदात्त होता है। दोनों प्रत्ययों के योग से एक 
ही शब्द बनता है किन्तु स्वरभेद के कारण अर्थभेद हो जाता है। बेंकट माधव 


1. याज्ञिकाः पठन्ति- “स्थूलपृषतीमारितिवारुणीमनड्वाहीमालभेत्‌ ` इति तस्यां 


सन्देहसस्थूला चासौ पृषती च । स्थूलानि वा पृषन्ति यस्याः सा स्थूलपृषतीति । 
*तां नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति । यदि पुर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुब्रीहिः; 


'अथ अन्तोदात्तत्वं तत्ततस्तत्पुरुषः इति । 
(पातञ्जलमहाभाष्य, पस्प्षाहूनिक) 


2. तौब्राथंतरमुदात्तम्‌ अल्पीयोऽरथतरमनुदात्तम्‌ । (निरुक्त, 4125). 
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ने इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया है कि “तृन्‌” प्रत्यय में धात्वंश की प्रधानता 
होती है और “तृच्‌” प्रत्यय में प्रत्ययार्थं की ।' “तृन्‌” प्रत्ययान्त आद्युदात्त 


होता पद का अर्थं है-- “अच्छे ढंग से आह्वान करने वाला” और तृच्‌ प्रत्ययान्त 


अन्तोदात्त होता पद का अर्थ है--''आह्वान करने वाखा 1” प्रथम में क्रिया 
की प्रधानता है और दूसरे में कर्ता की प्रधानता है । इही प्रकार जहाँ रूप-साम्य 
हो किन्तु स्वरभेद हो वहाँ स्वर के अनुसार अर्थ करना चाहिए ।* 
निपातों में कुछ उदात्त युक्त होते हैं और कुछ सर्वानुदात्त होते हैं इसका 

कारण अर्थभेद ही है । नूनम्‌, हि, एव, किल आदि जो निपात हैं वे अर्थ पर बळ 
देने वाले हँ । इसीलिए वे उदात्तयुक्त होते हैं किन्तु च, वा, इव, उ; घ, ह्‌, चिदू 
आदि निपात अर्थं पर बळ देने वाळे नहीं होते, इसलिए सर्वानुदात्त होते हैँ ॥ 
उपसगे उदात्तयुक्त इसलिए होते हैं कि क्रिया के ऊपर उनका आधिपत्य होता है ॥ 
जब किसी क्रियापद के साथ इनका समास होता है तो इनके अर्थ की प्रधानताः 
समाप्त हो जाती है क्रियापद की ही प्रधानता होती है 13 

व इसीलिए जब किसी क्रियापद के साथ उपसर्ग का समास होता है तो उप- 
सर्ग पद सर्वानुदात्त हो जाता है; उदात्त स्वर क्रियापद पर होता है । 
वाक्यार्थ-निणंय में स्वर की उपयोगिता 

क “ताय में कहीं कोई पद उदात्तयुक्त होता है तो कहीं सर्वानुदात्त; यह सब 
अर्थ-भेद के ही कारण होता है । वाक्यार्थ एक हो और स्वर भिन्न-भिन्न हों, ऐसा 
कभी सम्भव ही नहीं है । 

(1) इदम्‌, एतत्‌ के जो रूप अन्वादेश में सर्वानुदात्त होते हैं उसका कारण 
यह है कि वक्ता का उस पर जोर नहीं होता । पाद के प्रारम्भ में जब ये पद 
आते हैं तब ये मुख्य होते हैं, वक्ता का उस पर बल होता है, अतएव उदात्तयुक्त 
आजा 

1. तृन्‌तृचोश्चार्थभेदोऽयं प्रकृत्यर्थ: स्फुटस्तृनि । 
तृचि स्फुटः प्रत्ययार्थ: प्रकृत्यथोपसर्जन: । 
न न वेंकटमाधव (स्वरा० 1/8/7 
2. सवंत्रेवं समानेषु स्वरेणार्थो व्यवस्थित: । i 
a ~ वेकटमाधव (1|8/; }.. 
3. उदात्तेषूपसर्गेसु तदर्थः स्फुटो भवेत्‌ । 
समस्तेष्वनुदात्तानां नीचैरथ॑ प्रदशंयेत्‌ ॥ 
--वेंकट० स्वरा० (1 ॥6/8). 
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होते हैं। इसी प्रकार जब ये संकेत वाचक विशेषण के रूप में विशेष्य पद के साथ 
आते हैं तव भी इनके अर्थ की प्रधानता होती है; क्योंकि विशेषण-विद्येष्य का 
निर्धारण करने वाला होता है, अतएव उदात्तयुक्त होता है । 

(2) जब सम्बोधन पद वाक्य के प्रारम्भ में आता है तब उसमें प्रथम वर्ण 
` के ऊपर वक्ता का जोर होता है। इसलिए यहाँ उदात्तं स्वर हमेशा प्रथम वण 
पर ही होता है । पाद के मध्य में जो सम्बोधन पद आता है उसके ऊपर वक्ता 
का बल नहीं होता । अतएव वह सर्वानुदात्त होता है । ' इसी प्रकार कहीं पाद के 
प्रारम्भ में भी सर्वानुदात्त और पाद के मध्य में भी उदात्तयुकत सम्बोधन पद देखा 
जाता है । वहाँ भी अर्थ के अनुसार ही स्वर होता है।* 

(3) वाक्य में क्रियापद आदि में स्थित होने पर उदात्तयुकत होता है तथा 
मध्य या अन्त में आने पर कभी सर्वानुदात्त और कभी उदात्तयुक्त होता है । 
वाक्य में कभी उदात्तयुक्त होना और कभी सर्वानुदात्त होना अर्थ के ऊपर आधा- 
रित है। यदि पाद के मध्य में या पादान्त में क्रियापद सर्वानुदात्त है तो उसके 
अर्थ की प्रधानता नहीं होती । वाक्य के अन्त में उस क्रिया के अर्थे के साथ वाक्य 
का पर्यवसान करना चाहिए । 


वेंकट माधव ने स्पष्टरूप से इस बात का उल्लेख किया है कि वाकय के 
प्रारम्भ में क्रियापद जो उदात्तयुक्त होता है और अन्यत्र सर्वानुदात्त होता है 
उसका कारण केवल अर्थ-भेद ही है । श्रोता जिस प्रकार से अभिमुख हो, इसी 
अभिप्राय से क्रियापद को प्रारम्भ में उदात्तयुक्त करते हैं। प्रत्येक पाद पर रुक- 
रुक कर ऋषि अपना प्रयोजन बतलाते हैं । इसीलिए बार-बार उद्बोधन करने 
के लिए अर्थात्‌ अर्थ पर बल देने के लिए पादादि में क्रियापद को उदात्तयुक्त 
करते हैं । 

पादादि में सम्बोधन पद के बाद में आने वाला क्रियापद इसलिए उदात्त 
होता है कि पूर्व सम्बोधन पद अविद्यमानवत्‌ समझा जाता है। वेंकटमाधव का 
कथन है कि सम्बोधनपद के द्वारा उद्बुद्ध करने पर भी वाक्यार्थं का उद्बोधन 


1. आमन्त्िताद्युदात्तत्वमुच्चं रामंन्त्रणे भवेत्‌ । 
नीचैरामन्त्रणे कायें पदं सर्वं निहन्यते ॥ -स्वरा० 1(2[1. 
2. अर्थस्वभावाद्वाक्यस्य मध्यस्थं तन्निहन्यते । 
अ्थंस्वभावादुच्चैस्त्वं क्वचिन्मध्येऽपि दृश्यते ॥ = 
तत्रैव नीचैरुत्वमपिः'` * ३०००४००० ००००००००० | 
- - स्वरा० (1/2|2,3 
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करने के लिए “तिङ्‌” पद को उदात्तयुक्त किया जाता है । ' “लुट्‌” लकार का 
क्रियापद पाद के मध्य में भी जो उदात्तयुक्त होता है इसका भी कारण अर्थभेद 
ही है । वहाँ पर वक्र (काकु) उक्ति के कारण अर्थ पर बल देना होता है इसलिए 
क्रियापद उदात्तयुक्त होता है ।* 

इस प्रकार सवंत्र पद में, समास में या वाक्य में जहाँ भी उदात्त की 
स्थिति हो उस अंश में काकु होता है।* अर्थात्‌ उस अंश पर वक्ता का बल होता 
है । किस पद में किस अंश पर काकु है इसका पता लगाना कठिन है। वेंकट 
माधव ने लिखा है कि किस पद पर काकु है? इसका पता केवल देवताओं को 
है । समास में कहाँ काकु है? इसे सूक्ष्मविद ही जानते हैं तथा तिङ्पदों में कहाँ 
काकु है; इसे प्राकत लोग भी जानते हैं।* इस कथन से स्पष्ट होता है कि 
“तिङ्‌” में काकु स्पष्ट दिखलाई पड़ता है; समास में उससे सूक्ष और पद में 
उससे भी सुक्ष्म होता है। वॅकटमाधव का कहना है कि पद में तथा वाक्य में जो 
काकु की व्यवस्था है वह स्वर के द्वारा ही है 1० इसीलिए पदार्थं या वाक्यार्थ 
के लिए स्वरज्ञान अत्यावश्यक है। जिनको स्वरों का ज्ञान नहीं वे वेदार्थ नहीं 
कर सकते । 


उपर्युबत विवेचन से हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि पदों के स्वरूप के 
ज्ञान, पदगत अर्थं के निर्णय तथा वाक्यार्थं के ज्ञान-हेतु स्वरज्ञान की महती 
आवश्यकता है । 


1. तत्र सम्बोधन पर्दैनेरः सम्बोधितोऽपि सन्‌ । 

वाक्याथोंद्बोधनं कतुं पुनराहन्यन्ते तिडा ॥ ¬ स्वरानुक्रमणी (1/1/12) 
2. यथा तिङ्भु हि युक्तेषु ह्यर्थे वाक्यस्य संस्थितिः | 

एवं छुट्यपि संस्थानं तस्मिन्काकाविति स्थितिः । ।—स्वरा० 1/1/17 
3. एवं पदे समासे च यत्रोदात्तो व्यवस्थितः । 

वर्णे पदे वा तत्रापि काकुरस्तीति निर्णय: ॥--स्वरा० 1/1/21. 
4. तत्रेकस्मिन्पदे काकु देवरेवावगम्यते । 

सुक्षमविदिभः समासस्थः प्राकृतैरपि तिङ्स्वरः ॥--स्वरा ० 1/1/22. 
5. वाक्‍्यवृत्तिप्रकारो यं सदृशो लौकिकेष्वपि | 

मन्यन्ते पण्डितास्त्वन्ये यथा व्याकरणं स्वरम्‌ ॥ 

व्यवस्थितो व्यवस्थायां देतुस्तत्र न विद्यते । 

माधवस्य त्वयं पक्षः स्वरेणेव व्यवस्थितः ॥ 

"णर्वेकटमाधव (1/123,25). 
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स्वर के भेद 


शिक्षाग्रन्थों में स्वर के विभिन्न भेद बतलाये गये हैं। शुक्लयजुवेंदीय 
शिक्षाओं के अनुसार उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित--ये तीन मुख्य स्वर माने गये 
हँ । इनके अतिरिक्त एक अन्य स्वर का भी विधान किया गया है जिसे “प्रचय” 
कहा जाता है। इनका विवेचन इस प्रकार है-- 


उदात्त 


उदात्त का शाब्दिक अर्थं है “ऊपर से उठाकर ग्रहण किया हुआ।” 
“उच्चैरादीयते इति उदात्तः” अर्थात्‌ वह ध्वनि जिसके उच्चारण में ध्वनि का 
ग्रहण उच्च सुर से होता है वह उदात्त कहलाता है। वा० प्रा० तथा प्रा० प्र० 
शि० के अनुसार ऊँची ध्वनि से उच्चारित होने वाला स्वर उदात्त कहलाता है 17 
तै० प्रा० के अनुसार भी उदात्त के सम्बन्ध में इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया 
है । इसके अनुसार गात्रों की दीर्घता, स्वर की कठिनता तथा कण्ठ-विवर की संदर 
तता ही ध्वनि की उच्चता का कारण है ।* इससे स्पष्ट होता है उदात्त के उच्चा- 
रण में उच्चारणाङ्गों को ऊपर खींचा जाता है, ध्वनि को कठोर बनाया जाता है | 
तथा कण्ठविवर को संबृत अवस्था में लाया जाता है। 


भाष्यकार उवट ने वायु के कारण उच्चारणावयवों के ऊपर जाने को 
आयाम कहा है; उस आयाम से जो स्वर उच्चारित होता है वह उदात्त कहलाता 
है।' वा० प्रा० में आयाम को उदात्त स्वर का कारण बतलाया गया है 1 
वैदिकाभरणभाष्य के अनुसार समानध्वनि में सिर ( मूर्धा ) के समीपवर्ती उच्च- 
भाग में उत्पन्न प्रयत्न से उच्चारित किया जाने वाला स्वर उच्च गुणों से समन्वित 
होने के कारण उदात्त होता है जैसे शुक्ल गुण से युक्त शुक्लपट । 


1. उच्चैरुदात्तः । (बा० प्रा० 1/108, तै० प्रा० 1|38, प्रा० प्र० शि० 1) 
2. आयामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चैः कराणि शब्दस्य । 
(तै० प्रा 2219) 
3. आयामों नाम वायुनिमित्तमृध्वंगमनं गात्राणां तेन य उच्यते स उदात्त । 
(ऋग्वेद प्रा० 3/1 पर उवटभाष्य) 
4. आयामः""-°°-। (वा० प्रा 1/31) 
5. समानस्थाने मूध्वं आसन्ने उपरिभागे जातेन प्रयत्नेन उच्चार्यमाणस्स्वरः 


उदात्तगुणकत्वादुदात्तसंज्ञो भवति । यथा शुकरुगुणयोगाच्छुक्लपटः । 
( तै० प्रा० 1188 वे० आ० भाष्य) 
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गाग्येंगोपालयच्वा के अनुसार उदात्त के उच्चारण में उदादान क्रिया होती 
है और उदादान का अर्थ 'है--उत्क्षेप ।' महाभाष्यकार पतञ्जलि का कथन है 
कि उदात्त तथा अनुदात्त शब्द किसी स्थिर तत्व का निदेश नहीं करते अर्थात्‌ ये 
शब्द सापेक्ष हैं। एक ही स्वर किसी के लिए उच्च तथा किसी के लिए नीच हो 
हो सकता है । इसलिए जो स्वर किसी के लिए नीच भी हो सकता है, उसे उच्च 
कैसे कहा जा सकता है? उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति के पढ़ते या सुनते समय श्रोता 
कह सकेता है कि इतनी ऊँची ध्वनि से क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे से बोलो । 
जब कि अन्य व्यक्ति उसी पाठक से कह सकता है क्रि क्‍यों वुदबुदा रहे हो ? थोड़ा 
जोर से वोलो । इसलिए जो स्वर नीचे है उसे किसी के लिए उच्च भी कहा जा 
सकता है । उसकी उच्चता सबके लिए एवम्‌ सदैव होनी चाहिए 12 महाभाष्यकार 
का कथन है कि कमजोर व्यक्ति जिस तीब्र ध्वनि का परिश्रमपूर्वक उच्चारण 
करेगा, बलवान्‌ व्यक्ति उसी को सरलतापुर्वक उच्चारित कर सकता है ।* उन्होंने 
उच्च तथा नीच का अर्थ उच्चारणाङ्गों के उच्च तथा निम्न भाग से बतलाया 
है ।* भाष्यकार के अनुसार नीच का तात्पर्यं ध्वनि की नीचता न मानकर उच्चा- 
रणावयवों का निचला भाग माना है ।% महि यास्क के अनुसार उदात्त तीव्रतर 
उच्चारित होता है।° 

उदात्त के उच्चारण में ऊध्वंमुखी क्रियाओं के होने के कारण इसे उच्च 
स्वर कहा जाता है। उदात्त स्वर के लिए उत्‌, उच्च, शुद्ध स्वर, आद्य स्वर 
1, उदादानमुत्कषेप। उदादानमुत्क्षेपः । 

(तै० प्रा० 1/38 पर वै० आ०) 

2. इदमुच्चनीचमनवस्थितपदार्थकम्‌ तदेव हि किश्चित्‌ ्रत्युच्चेभवति किच्चितु 

प्रतिनीचे: । 
(पा० सू० 1/2/2930 पर महाभाष्य) 

3. एतदप्येन कान्तिकमु । यत्‌ हि अल्पप्राणस्य सर्वोच्चैस्तद्विध महाप्राणस्य सर्वे- 
नीचे: । हे (पा० सू० 1|2/29-.30 पर महाभाष्य) 

4, तथाहि महाप्राणो नीचैरप्युच्चारन्स्वरेण महान्तं देशं व्याप्नोति । अल्पप्राणस्तू- 
च्चरपि वदन्नल्पं व्याप्नोति । ऊध्वंभागेनोच्चार्यंमाण उदात्तः अधरभागे 
निष्पन्नोऽनुदात्तः । 

पा० स्‌० 1 र 

5. मा | ह 32220: 

( वहीं महाभाष्यप्रदीप 

6. तीब्राथंतरमुदात्तम्‌ ( नि» 4/25 ) ) 
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इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। यजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों में उदात्त स्वर के 
लक्षण को नहीं प्रस्तुत किया गया है, किन्तु इसका विधान विस्तार से किया” 

गया है । त न 
उदात्त के उच्चारण में उच्चारणावयवों की स्थिति 


ते० प्रा० में उदात्त के उच्चारण में उच्चारणावयवों की स्थिति को बत-- 
लाते हुए कहा गया है कि उच्चारणावयवों की दीर्घता, स्वर की कठोरता तथा 
कण्ठविवर का संकोच--ये ध्वनि को ऊँचा करने वाले हैं ।' तात्पर्यं यह है कि 
उदात्त स्वर के उच्चारण में उच्चारणावयवों का विस्तार होता है अथवा ऊपर 
खींचा जाता है । ध्वनि को कठोर बनाया जाता है तशा कण्ठ को दवा कर उच्चा- 
रण किया जाता है | वैदिकाभरणकार के अनुसार आयाम का अर्थ हैं- उच्चारणा- 
वयवों का खींचना । दारुण्य का अर्थ है-ध्वनि की कठोरता और अणुता का अर्थ 
है--कण्ठविवरण संदुतता । ये साधन शब्द को ऊँचा करते हैं।* वाए० प्रा० में 
आयाम स्वर का कारण बतलाया गया है 18 भाष्यकार उवट ने आयाम का अर्थः 
उच्चारणावयवों का ऊर्ध्वगमन बतलाया है ।* 


अनुदात्त 

अनुदात्त का शाब्दिक अर्थ है-उदात्तरहित; जो उदात्त नहीं। उदात्त 
का अभाव ही अनुदात्त कहा जाता है । तै० प्रा० के अनुसार निम्नध्वनि से उच्चा- 
रित होने वाला स्वर अनुदात्त कहलाता है 1“ गाग्यंगोपालयज्वा का कथन है किः 
समान सुर में हृदय के समीपवर्ती नीचे वाले भाग से उच्चारित होने वाला स्वर- 
अनुदात्त के गुणों से समन्वित होने के कारण अनुदात्त कहलाता है । उदात्त से 


विरुद्ध गुणवाला अनुदात्त होता है ।" अनुदात्त स्वर के उच्चारण में उच्चारणा-. 


1. आयामो दारुण्यमणुता खस्मेत्युच्चैः कराणि शब्दस्य । (तै० प्रा० 2219) 
2. आयामो गात्राणामाकर्षणम्‌ । दारुण्यम्‌ परुषतां ध्वनेः । अणुता संवृतता कण्ठा-- 
काशस्य । एतानि करणानि शब्दमुच्चैः कुवन्ति, उत्क्षेपणं (उतिक्षप्तं) कुर्वन्ति ॥ . 
(तै० प्रा० 22/9, वै० आ०) 
आयाम'"""""। (वाऽ प्रा० 1131) 
आयामो नाम ऊध्वंगमनं शरीरस्य । (वा० प्रा० 1|31 पर उवट) 
नीचैरनुदात्तः । (तै० प्रा० । 39) 
« समाने स्थाने हृदयासन्ने अधोभागे जातेन प्रयत्नेन उच्चार्यमाण स्वरोऽनुदात्त- 
गुणकत्वादनुदात्तसंज्ञो भवति । उदात्त िरुद्धगुणो ऽनुदात्तः । 
(तै० प्रा२ 1/89 पर वे० आ०) 


७ 0 + ०» 
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वयवों को स्थिति बतलाते हुए ते० प्रा० में कहा गया है कि उच्चारणावयवों का 
ढीलापन स्वर की मृदुता और कण्ठविवर का विकास--ये साधन ध्वनि को नीचा 
करते हैं |! तात्पर्यं यह है कि गात्रों ( उच्चारणावयवों ) को नीचे की ओर के 
जाकर स्निग्धस्वर से कण्ठको विस्तारित करके अनुदात्त स्वर का उच्चारण 
किया जाता है इस विषय में वैदिकाभरणकार का कथन है कि गात्रों का ढीलापन, 
ध्वनि की स्निग्धता, कण्ठविवर की विस्तृतता--ये करण ( साधन ) ध्वनि को 
नीचा करते हैं, अवक्षिप्त करते हैं, थोड़ा नीचे फेंका हुआ अर्थात्‌ निम्नध्वनि से 
उच्चारित ( स्वर ) चतुर्थे नामक स्वर है । उससे नीचे फेंका हुआ अर्थात्‌ निम्न- 
तर ध्वनि से उच्चारित (स्वर) “मन्द्र” नामक स्वर है । सबसे नीचे फेंका हुआ 
अर्थात्‌ निम्नतम ध्वनि से उच्चारित स्वर “अतिस्वार्थ” संज्ञक है । इस प्रकार 
हृदयप्रदेश से उत्पन्न होने के कारण ये स्वर निम्नध्वनि के वाचक होते हैं । 
इसीलिए कहा गया है कि नीचैरनुदात्तः ।१ वा० प्रा० में नीची ध्वनि से उच्चारित 
होने वाळे स्वर को अनुदात्त कहा गया है।* भाष्यकार उवट के अनुसार उच्चा- 
रणावयवों के अधोगमन से जो स्वर निष्पन्न होता है वह अनुदात्त-संज्ञक 
कहलाता है ।5 


महाभाष्यकार पतञ्जलि ने नीच का तात्पर्यं ध्वनि की नीचता वो न 
मानकर उच्चारणावयवों का निचला भाग स्वीकार किया है ।“ कैयट के अनुसार 
“उच्चैः” का अर्थ है--उच्चारणावयवों का उच्च भाग, तथा नीचे: का अर्थं 

I प ल तात 

1. अस्ववसर्गो मार्दवमुरुता खस्येति नीचैः कराणि । (तँ प्रा” 22/10) 

2. अन्ववसर्गो गात्राणां संसनम्‌ मार्दवं ध्वनेः ऊरुता विस्तीणंता कण्ठविवरस्य 
इति एतानि करणानि शब्दं नीचैः कुवन्ति अवक्षिप्तं कुर्वन्ति । अत्रेषदव- 
किप्तश्चतुर्थाख्यस्वरः। अवक्षिप्ततरो मन्द्राख्यो अवक्षिप्ततमो त्रिस्वायंसंज्ञ: । 
एवमेते हृदयप्रदेशे जायन्त इति नीचैर्शन्दवाच्या भवन्ति । अत एवोक्तं नीचँ- 
रनुदात्तः । 

(वै० आ० 1/39, 22/:0 पर बँ० आ०) 

3. नीचैरनुदात्तः । (वा० प्रा 1/109, प्रा० प्र० शि० 3) 
वही. 

5 मावो नामाधोगमनं गात्राणां वायुनिमित्तिन: । 


(वा० प्रा० 1/31 पर उवटबाष्य) 
“6. द्रष्टव्य (पा० सु० 1/2/36 पर महाभाष्य), 
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है-उच्चारणावयवों का निम्नभाग। कैयट के अनुसार इस प्रकार के स्वर- 

विशेष अभ्यास से सीखे जा सकते हैं तथा इन्हें संगीत में षड़जादि तीनों के समान 
समझना चाहिए 1 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि निम्नध्वनि से उच्चारित होने 
वाला स्वर अनुदात्त कहलाता है । वास्तव में अनुदात्त ऐसा स्वर है जिसका 
उच्चारण अवरोही स्वर के खूप में होता है। इसके उच्चारण में क्रमशः ध्वनि 
नीची होती जाती है। 


अनुदात्त के उच्चारण में उच्चारणावयवों की स्थिति 


अनुदात्त के उच्चारण में उच्चारणावयवों की स्थिति का विवेचन करते 
हुए वै० प्रा० में कहा गया है कि गात्रों (उच्चारणावयवों) का ढीलापन स्वर की 
मृदुता और कण्ठविवर का विकास--ये ध्वनि को नीचा करने के साधन है।* 
तात्पर्यं यह है कि उच्चारणावयवों को नीचे ले जाकर रिनरध स्वर से कण्ठविवर 
को विस्तारित करके अनुदात्त स्वर का उच्चारण किया जाता है। वा० प्रा० के 
अनुसार मादेव अनुदात्त का कारण है।* मादेव शब्द को स्पष्ट करते हुए भाष्य- 
कार उवट का कथन है कि वायुनिमित्तक उच्चारणावयवों का अधोभाग विश्रम्भ 
या मार्दव है ।* तात्पर्यं यह है कि उचारणावयवों को नीचे ले जाकर कण्ठविवर 


को विस्तृत करके अनुदात्त का उच्चारग होता है । 
स्वरित 


जिस स्वर में उदात्त तथा अनुदात्त दोनों स्वरघमों का समावेश होता. 


है, वह स्वरित कहलाता है। तै० प्रा० के अनुसार उदात्त तथा अनुदात्त मों 


का समाहार (मिश्रण) स्वरित कहलाता है ।* अर्थात्‌ जिस वर्ण में उदात्त और 


बन नम. 


1. एवं चोच्चँरित्यनेनोध्वंभागो गृह्यते नीचैरित्यधरभागः अभ्यासमधिगम्यदचा-- 
यं स्वरविशेषः षड्जादिविज्ञेयः । 
(पा० सू० 1/2/30 पर महाभाष्य तथा कैयट) 
. अन्ववसर्गो मार्देवमुरता खस्येति नीचैः कराणि शब्दस्य । (ते० भ्रा० 22/10); 
3. मार्दवेण अधोगमनेन गात्राणां यः स्वरों निष्पद्यते सोऽनुदाततसंज्ञः भवति । 
(बा० प्रा० 1/109 पर उवटभाष्य) 
4. मार्देवो नामाधोगमनं गात्राणां वायुनिमित्तिनः । 
(बा० प्रा० 1/31 उवट भाष्य) 


$. समाहारस्स्वरितः। (तै० प्रा 1/04) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta.eGan परीक्षा ग्रन्धी 099387. Kosha 
-44 ] शुक्लूयजु्वेदीय न्थो का तुलनात्मक अध्ययन 


अनुदात्त दोनों धर्मों का सम्मिश्रण होता है उसे स्वरित कहते हैं। स्वरित के 
«विषय में आचायों 'में पर्याप्त मतभेद दृष्टिगोचर होता है। आचाये शौनक 
के अनुसार स्वरित का उच्चारण आक्षेप से होता है ।' उवट के अनुसार आक्षेप 
का अर्थ है--वायु के कारण उच्चारणावयवों का तियेग्गमन ।” तात्पर्य यह है 
कि वायु के आधात के कारण जब उच्चारणावयवों का तियंग्गमन (तिरछे जाना) 
होता है; तभी स्वरित स्वर की निष्पत्ति हो जाती है। वा० प्रा० तथा प्रा० प्र० 
“शि० के अनुसार उदात्त तथा अनुदात्त--इन दोनों के धमं वाला स्वर स्वरित 
कहलाता है।* वा० प्रा० के भाष्यकार ने सूत्र में प्रयुक्त उभयवान्‌ पद की 
“व्याख्या करते हुए कहा है कि उदात्त का प्रयत्न उच्चारणावयवों का ऊध्धंगमन 
“है तथा अनुदात्त का प्रयत्न उच्चारणावयवों का अघोगमन है। इन दोनों 
ऊध्वंगमन तथा अधोगमन प्रयत्नों के समाहार से उच्चारित होने वाला स्वर 
मस्वरितसंज्ञक होता है ।* 
दो स्वरों ( उदात्त तथा अनुदात्त ) के मेल से निष्पन्न होने के कारण तै० 
"्रा० 19/2 में स्वरित स्वर के लिए द्वियम संज्ञा का प्रयोग किया गया है। गाय्यं- 
-गोपालयज्वा ने द्वियम शब्द का अर्थ वतळाते हुए कहा है कि यम शब्द स्वर का 
पर्यायवाची है, जिसमें दो -यम ( स्वर ) बिना किसी व्यवधान के रहते हैं। वह 
स्वरित द्वियम कहलाता है 1१ इसलिए दो स्तरों का समाहार होने के कारण तै० 
'प्रा० में स्वरित के लिए द्वियम संज्ञा का प्रयोग किया गया है। उसी में अन्यत्र 
इसके लिए “प्रणव” संज्ञा का प्रयोग एवं विधान भी किया गया है। सोमयायें 
'के अनुसार प्रणव स्वरित का पर्यायवाची है । वेदिकाभरणकार ने प्रणव शब्द का 


1. उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः । 
आयामविश्रम्भाक्षेपेस्त उच्यन्ते । (ऋग्वेद प्राश 3/1 उवट) 
-2. आक्षेपो नाम तियंग्गमनं गात्राणां वायुनि मित्तम्‌ । 
(तऋ० प्रा 3/1 पर उवटभाष्य) 

3. उभयवान्त्स्वरितः । (वा० प्रा० 1/110, प्रा० प्र शि० 6) 

"4. उदात्तस्योध्वंगमनं गात्राणां प्रयत्न: । अनुदात्तस्याधोगमनं गात्राणां प्रयत्नः । 
आभ्यां भ्रयत्नाभ्यां समाहारीभूताभ्यां यः स्वरः उच्चार्यते स स्वरितसंज्ञो 
भवति। (वा० प्रा० 1/110 पर उवटभाष्य) 

3. यमः स्वर पर्यायवाची । द्वीःयमौ समाहृतो यस्मिन्स खलु स्वरितस्वरो द्वियम 
इत्युच्यते । (तै ० प्रा० 153 वै० आ०) 

6. प्रणवशव्द स्वरितपर्यायः । (तै० प्रा० 1/47 त्रिभाष्यरत्न) 
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निर्वचन करते हुए कहा है कि जो प्रकृष्ट रूप से आक्रान्त किया जाता है, फेंका 


जाता है; वह प्रणव है ।? 

वा० प्रा० में स्वरित का प्रयत्न अभिघात बतलाया गया है।* भाष्यकार 
उवट के अनुसार अभिघात का अथे है-उच्चारणावयवों का तियेग्गमन |? वा० 
प्रा० में सुत्रकार ने स्वयं स्वरित को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उच्चारणावयवों के 
ऊध्वंगमन और अधोगमन प्रयत्न से विशिष्ट प्रयत्नजन्य स्वरित होता है।* उवट 
के अनुसार जो अभिघात स्वरित है वह उच्च एवं नीच प्रयत्न विशिष्ट है अर्थात्‌ 
उच्चारणायवों के ऊध्वंगमन एवं अधोगमन से सिद्ध होता है ।* 

उदात्तादि स्वरों के उच्चारण के विषय में उपर्युक्त सामान्य नियमों से 
यह ज्ञात होता है कि उदात्त स्वर का उच्चारण ध्वनि के आरोह के साथ होता है 
इसके उच्चारण में उच्चारणावयव ऊपर की ओर खिच जाते हैं । अनुदात्त स्वर का 
उच्चारण ध्वनि के अवरोह के साथ होता है । इसमें उच्चारणवयव नीचे की ओर 
शिथिल पड़ जाते है । स्वरित के उदात्तांश में ध्वनि का आरोह होता है तथा अनुः 
दात्तांश में ध्वनि का अवरोह होता है । 


स्वरित के स्वरूप के विषय में विशेष विचार 

स्वरित के स्वरूप के विषय में सभी प्रातिशाख्यों में विधान किया गया 
है। ऋ० प्रा० के अनुसार स्वरित की आधी अथवा सम्पूर्ण स्वरित का आधा 
भाग उदात्त से उदात्ततर उच्चारित होता है और परवर्ती अवशिष्ट अंश अनुदात्त 
के समान सुना जाता है।° अर्थात्‌ स्वरित यदि एकमात्राकाल वाला ह्रस्व है तौ 
आधी मात्रा उदात्ततर उच्चारित होती है तथा आधी मात्रा अनुदात्त के समान। _ 
यदि दो मात्राकाळ वाला दीर्घे है तो पूवेवती आधा भाग एकमात्रा उदात्त से उच्च- 


1. प्रकर्षेण जन्यते व्युत्क्षिप्पत इति प्रणवः । 
(तै० प्राश 1/47 पर वे० आ० भाष्य) 
2. **-अभिघाताः"`" (वा० प्रा० 13!) 
3. अभिघात स्ति्यग्गमनं गात्राणाम्‌ । (वा० प्रा 1|31 पर उवट) 
4, उच्चनीचविशेषः । (बा० प्रा० 1132) 
5. यो यन्नामाभिघातः स्वरितः स उच्चनीचविशेषः उच्चनीचाभ्यामभिनिवत्मंते । 
(बा० प्रा०, 1/32 पर उबट भाष्य) 
6. तस्योदात्ततरोदात्तादर्धंमात्रार्धेमेव वा । 
अनुदात्तः परः शेषः स उदात्तश्रुतिः । (ऋ० प्रा० 3/4-5) 
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तर तथा एकमात्रा अनुदात्त के समान उच्चारित होता है । तै० प्रा० के अनुसार 
उदात्तपुर्व-स्वरित के आदि में आधी मात्रा उदात्त से उदात्ततर उच्चरित होती 
हैर तथा शेष आधी मात्रा उदात्तसम होती है।* अर्थात्‌ उदात्तपूर्व स्वरित के 
आदि की आधी मात्रा उदात्ततर तथा परवर्ती अवशिष्ट मात्रा उदात्तसम होती 
है। इस प्रकार ह्वस्वस्वर में परवर्ती आधी मात्रा तथा दीघं स्वर में परवर्ती डेढ़ 
( 1 ) मात्रा अनुदात्तसम उच्चारित होती है तथा दोनों में पूवंवर्ती आधी मात्रा 
उदात्ततर उच्चारित होती हे । त्रिभाष्यरत्नकार के अनुसार स्वरित का परवर्ती 
अंश उदात्त के समान उच्चारित होता है न कि उदात्त ही। उदात्त से कुछ न्यून 
उच्चारित होता है अन्यथा स्वरित का अभाव हो जाएगा ।? स्वरित स्वर में | 
उदात्त तथा अनुदात्त का समाहार होता है ।“ इस विधान से स्पष्ट होता है कि 
स्वरित की अर्घे मात्रा उदात्त तथा परवर्ती अंश उदात्त से नीची ध्वनि (अनुदात्त) 
से उच्चारित होता है। इस विषय में ते० प्रा० में विकल्प भी प्रस्तुत किया गया 
है कि स्वरित का परवर्ती अंश विकल्प से अनुदात्ततर होता है ।% कतिपय आचार्यो 
के मत में स्वरित का आदि वाला भाग उदात्त के समान तथा परवर्ती अंश अनु- 
दात्त के समान उच्चारित होता है ।* वा० प्रा० में विधान किया गया है कि 
स्वरित के प्रारम्भ का अधंभाग उदात्त तथा शेष अर्धभाग अनुदात्त होता है ।? 


भाष्यकार उवट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि स्वरित एकमात्रा- 
काळ वाला हो, दो मात्राकाल वाला हो या तीन मात्राकाल वाला हो, उसका प्रारम्भ 
वाला आधाभाग सवंत्र उदात्त होता है तथा बाद वाळा आधाभाग अनुदात्त 
होता है ।€ च० अ० के अनुसार भी स्वरित की आधी मात्रा उदात्त होती है।* 


1. तस्यादिरुच्चैस्तरामुदात्तादनन्तरे यावदर्ध॑म्‌ । (तै० प्रा० 1 (41) 

2. उदात्तसमदशेष: । (तै० प्रा० 1/42) 

3. हस्वाधंकालाच्छेष उदात्तसमो भवति न तुदात्त एव । समसब्दप्रयोगाठू 
किञ्चिन्न्युनत्वं प्रतीयते । अन्यथा स्वरिताभावात्‌ । 

(ते० प्रा० 1/42 पर त्रिश र०) 
समाहारः स्वरितः । (तै० प्रा० 1/40, पा० व्या० 1/2/31 ) 
अनन्तरो वा नीचैस्तराम्‌ । ( तै० प्रा० 1/44 ) 
आदिरस्योदात्तसमो शेषोऽनुदात्तमम इत्याचार्याः ( ते० प्रा० 1/46 }) 
तस्यादितः उदात्तं स्वरस्यर्धमात्रम्‌ । ( वाऽ प्रा० ( 1/126 ) 
द्रष्टव्य--वा० प्रा० 1/126 पर उवटभाष्य । 
स्वरितस्यादितो मात्ाथमुदात्तम्‌ । ( च० अ० 1/17) 
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स्वरित-विषयक उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि उदात्तर तथा 
अनुदात्त धमो के सम्मिश्रण से स्वरित स्वर निष्पन्न होता है। स्वरित में उदात्त 
तथा अनुदात्त का यह मिश्रण तिल-तण्डुल अथवा काष्ठ-जतु के मिश्रण के समान 
होता है । तात्पर्यं यह है कि स्तरित में उदात्त तथा अनुदात्त धर्मों का मिश्रण सभी 
अवयवों में समान रूप से नहीं होता । स्तरित के आदि वाला भाग उदात्त तथा 
बाद वाला भाग अनुदात्त धमे वाला होता है। भाष्यकार उवट ने स्वरित में 
उदात्त तथा अनुदात्त के इस मिश्रण की त्रपु (सीता ) तथा ताम्र ( ताँवा ) के 
मिश्रण से उत्पन्न कासे के समान बतलाया है । जिस प्रकार त्रपु तथा ताम्र--इन 
दो धातुओं के संयीग से तीसरी धातु काँसे की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार उदात्त 
तथा अनुदात्त के संयोग से स्वरित तान्न वाला एक तीसरा स्वर निष्पन्न होता है 1१ 
किन्तु भाष्यकार का यह दृष्टान्त पूर्णतः ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि काँसे में 
त्रपु और ताम्र का संयोग उसके प्रत्येक अवयव में होता है किन्तु स्वरित में उदात्त 
तथा अनुदात्त धर्मो का मिश्रण समान रूप से अविभाज्य नहीं होता है। स्वरित के 
आदि वाले अंग में उदात्त तथा परवती भाग में अनुदात्त अंश स्पष्ट प्रकार से रहता 
है । काँसे में त्रपु तथा ताम्र का सम्मिश्रण दुग्ध तथा जल के मिश्रण के सदृश होता 
है जवकि स्वरित में उदात्त तथा अनुदात्त धर्मों का मिश्रण तिल-तण्डुल अथवा 
काष्ठ-जतु के मिश्रण के सदृश होता है । 


स्वरित के भेद क 


शुक्लयजुबेंदीय शिक्षा-ग्न्थों में स्वरित के आठ भेदों का उल्लेख हुआ है 
(1) जात्यस्वरित, (2) क्षैप्रस्वरित, (3) अभिनिहितस्वरित, (4) प्ररिलिष्ट- 
स्वरित (5) तैरोव्यन्जनस्वरित, (6) पाददृत्तस्वरित, (7) तैरोविराम तथा (8). 
ताथाभाव्यस्वरित । 


स्वराङ्कुशशिक्षा में केवळ सात ही स्वरितों को स्वीकार किया गथा है । 
ताथाभाव्यस्वरित को कम्प माना गया है।* स्वरभक्तिलक्षण परिशिष्ट में भी 


1. यथा त्रपुताम्रयोंः संयोगे सति काँस्यस्य धात्वन्तरस्यौत्पत्तिरेवमिहापि द्रष्ठव्या ॥ 
१ (ऋ० प्रा० 315 उवटभाष्थ) 
2. जात्योऽभिनिहितः क्षैप्रस्तैरोव्यञ्जन एव च। 


तैरोविरामः प्रदिष्टः पादबृत्तस्तु सप्तमः ॥ 
स्वराङकुशशिक्षा-1$ 
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आठ ही स्वरितों को स्वीकार किया गया है।' शुक्लयजुर्वेद की शिक्षाओं में 
ताथाभाव्य स्वरित को भी स्वरित माना गया है ।* 


इन स्वरों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—(1) 
नित्यस्वरित, (2) सन्धिजस्वरित नथा (3) उदात्तपूर्वस्वरित । नित्यस्वरित के 
अन्तर्गत जात्यस्वरित, सन्धिजस्वरित के अन्तर्गत श्षैप्रस्वरिंत, अभिनिहितस्वरित 
प्रदिलष्टस्वरित तथा उदात्तपूर्वस्वरित के अन्तर्गत तैरोव्यञ्जन, पाददृत्त, तेरो 
विराम और ताथाभाव्थ स्वरित आते हैं । 


नित्यस्वरित 
इसे जात्यस्वरित भी कहते हैं । नित्य शब्द का अर्थ है--शाइवत, स्थिर 

अथवा अपरिवर्तनीय । जो स्वरित किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता वह 
नित्य स्वरित कहलाता है । जात्यस्३रित का अर्थ है--जन्म से उत्पन्न, स्वभाव से 
उत्पन्न स्वरित । यह स्वरित न तो किसी पूर्ववतीं उदात्त के प्रभाव से उत्पन्न होता 
है और न ही सन्धि के परिणाम से। किसी अवस्था-विशेष से उत्पन्न न होने के 
कारण - अर्थात्‌ पहले से ही रहने के कारण यह्‌ जात्यस्वरित भी कहा जाता है। 
इसके पूर्व में या तो कोई स्वर नहीं होता अथवा अनुदात्त होता है । 
1, तैरोविराम: क्षेप्रश्‍च तैरोव्यञ्जनकस्तथा । 

भाव्योऽभिनिहितो जात्यः पादवृत्तरच सप्तमः ॥ 

प्ररिलष्टः इति विज्ञेयाः प्रोच्यते लक्षणान्यथ ॥ 

(स्व०भ०ल०प०शि० 2, 3 ) 

2. अष्टो स्वरान्‌ प्रवक्ष्यामि तेषामेव तु लक्षणम्‌ । 

जात्योऽभिनिहितः क्षँप्रः प्ररिलष्टरच तथापरः ॥ 

तैरोव्यञ्जनसंज्ञरच तथा तैरोविरामकः। 

पादवृत्तो भवेतत्तद्वत्‌ ताथाभाव्य इति स्वराः॥ ( या०शि० 76, 77) 

जात्योऽभिनिहितः क्षेप्रः प्रदिष्टो व्यञ्जनस्वरः । 

तैरोविरामः पाददृत्तस्ताथाभाव्यस्तथाषटमः । (केशवी शि० 4) 1 

अष्टो स्वरान्‌ प्रवक्ष्यामि तेषामेव च लक्षणम्‌ । 

जात्योऽभिनिहितः क्षैप्रः प्ररिलिष्टस्तदनन्तरम्‌ ॥ 

तैरोव्यञ्जन एवाथ तैरोविराम एव च। न्य 

गादवृत्तस्ततस्तत्ताथाभाव्यख्तथ।ष्टम ॥ (व०प्र०शि० 53,54) 
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याज्ञवल्क्यशिक्षा में जात्यस्वरित का विधान करते हुए कहा गया है कि 
एक ही पद में. स्थित अनुदात्तपूर्व अथवा यकार तथा वकार से युक्‍त अक्षर जब 
स्वरित होता है तो वह जात्यस्वरित कहलाता है।२ 


व०प्र०शि० के अनुसार भी एक पद में निपूर्व ( नीच अर्थात्‌ अनुदात्त पूर्व 
में होने पर ) यकार अथवा वकार से युक्‍त अक्षर जहाँ स्वरित होता है वह जात्य 
स्वरित कहलाता है । अपूर्वं ( जिसके पूर्वं में कोई स्वर नहीं है ) भी यकार अथवा 
बकार से युक्‍त अक्षर जहाँ स्वरित हो वह जात्यस्वरित होता है 1१ 

वा०प्रा० के अनुसार एकपद में अनुदात्तपूर्व तथा यकार अथवा वकार सहित 
स्वरित जात्यस्वरित कहलाता है।* भाष्यकार उवट के अनुसार नीचपूर्व विशेषण 
सम्भावना के लिए है। अतः कोई स्वर पूर्व में न होने पर भी जात्यस्वरित होता 
है ।* प्रा०प्र०शि० में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है |” प्रा०प्र०शि० 
में उद्घृत उपर्युक्त विधान भाष्यकार उवट के मत को पुष्ट करता है ।° 


स्वरांकुशशिक्षा में कहा गया है कि यकार तथा वकार सहित अपूर्वं अथवा 
चीच (अनुदात्त) पूर्वं स्वरित जात्यस्वरित कहलाता है।" 


इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि एकपद में जिस स्वरित अक्षर से पूर्व 
अनुदात्त हो अथवा कोई भी स्वर न हो तथा अक्षर यकार अथवा वकार “वर्ण से 
युक्त हो तो वह जात्यस्वरित कहलाता है । यह्‌ स्वरित दो प्रकार का होता है-- 
(1) अनुदात्तपूर्वस्वरित या नीचपूर्वं तथा (2) अपूव । जिस स्वरित के पूर्व में 
अनुदात्त स्वर होता है वह अनुदात्तपूर्वं या नीचपूर्व जात्यस्वरित कहलाता है तथा 
जिस स्वरित के पूर्ग में कोई भी स्वर नहीं होता वह अपूर्वे जात्यस्वरित कहलाता 


1. एकपदे नीचपूर्वः सयवो जात्य. इष्यते । 


अपुर्वोऽपि परस्तद्वत्‌ धान्य सुप्वा स्वरित्यपि॥ (या०शि० 1178) 
2. एकपदे निपूर्वस्तु सयवो जात्य ¡इष्यते । 

अपूर्वोऽपि परस्तदवद्धान्यं कत्या स्वरित्यपि ।। ( बणप्रणशि० $5 ) 
3. एकपदे नीचपूर्वः सयवो जात्यः। ( वा० प्रा० 11111) 
4. द्रष्टव्य--वा०प्रा० 11111 पर उवटभाष्य । 
3. द्रष्टव्य--प्रा०प्र 'शि० 7. 
6. नोचपूर्वो इति सम्भवविशेषणम्‌ ।  ([प्रा०प्र०शि० 7, व्याख्या) 
7. 


व्यञ्जनेस्तु सयवो यत्र प्रयुच्येते ततः परम्‌ । 
अपूर्वो नीचपूर्वो जात्यः स्वारः स उच्यते ॥ (स्वरांकुशशिक्षा 3) 
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है । जैसे--अनुदात्तपूर्व (1) कतयां (वा०सं० 17197) । यहाँ अनुदात्त के बाद में 
यकार युक्त अक्षर आकार स्वरित है जो अनुदात्तपूर्व नित्यस्वरित है । (2) स्व॑ | 
(वा०सं० 18/64) । यहाँ वकारयुक्त अक्षर अकार स्वरितः है, जिसके पूर्व में कोई 
भी स्वर नहीं है अतः यह अपूर्व जात्यस्वरित है । 

आधुनिक विद्वानों के अनुसार कन्या आदि स्थल मौंलिकरूप से सन्धि: के 
स्थल हैं। यद्यपि अब यहाँ सन्धि नहीं मानी जाती है--यथा--कनी +आ= 
कन्या । क्षैप्रस्वरित की भाँति यहाँ भी उदात्त और अनुदात्त के मिलने से हीं 
स्वरित स्वर निष्पन्न होता है। इस प्रकार यहाँ क्षेप्र की सम्भावना होती है, 
क्योंकि क्षेप्र स्वरित भी इकार तथा उकार के क्रमशः यकार तथा वकार होने पर 
ही होता है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के भाष्यकार गाग्यें गोपालयज्वा ने यहाँ क्षेप्र 
स्वरित होने का निराकरण क्ररते हुए कहा है कि न्यङ्‌ इत्यादि पदों में क्षैप्रता की 
सम्भावना होती है किन्तु हमारे शास्त्र (तँ० प्रा०) में तो पदपाठ से किये गये 
विभाग से ही सिद्ध पदों की सन्धि होने पर जहाँ यकार और वकार होता है वहाँ 
क्षेप्र का लक्षण अभीष्ट है अर्थात्‌ वहाँ क्षप्रस्वरित होता हैं। कन्या इत्यादि स्थलः 
पदपाठ में भी इसी रूप में रहते हैं। इसलिए कन्या इत्यादि में नित्यस्वरित ही 
है, क्षेप्रस्वरित नहीं ।२ वस्तुतः प्रातिशाख्यग्रन्थ पदों को सिद्ध मानते हैं। उनके 
अनुसार सन्धि-कार्य दो पदों के मध्य होता है। एक ही पद में नहीं। इसीलिए 
नित्यस्वरित विषयक विधान करते हुए कहा गया है कि एक ही पद में उक्त 


परिस्थितियों के होने पर जात्यस्वरित होता है क्योंकि इनके अनुसार कन्या इत्यादि 
पद सन्धि से जायमान नहीं है। 


जात्यस्वरित की मुख्य विशेषता यह है कि यह सभी परिस्थितियों में 
स्वरित ही रहता है। उदात्तपूर्वंस्वरित की भाँति यह कभी भी अनुदात्त रूप में 
नहीं दिखलाई पड़ता । इसी कारण इसे नित्यस्वरित कहा जाता है। यह स्वरित 
संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ आदि सभी स्थलों पर मिलता है। यह 
स्वरित सर्वदा यकार तथा वकार से परवर्ती स्वर पर ही आता है। उदात्तपूर्वे” 


1. न्यङ्‌ व्युप्तकेशाय न्यश्वमू कुहवे इत्यादो क्षैप्रतामवधारयति। तत्र हि मुल” 
शास्त्रोक्तादवयवाविभागात्‌ क्षैप्रता सम्भाव्यते । अस्मच्छास्त्र तु पदकालपरि” 
कल्पितविभागसिद्धानामेव पदानां सन्धौ यवकारभावः क्षेप्रलक्षणमिष्यते ॥ 
तस्मात्‌ न्यङ्‌ न्यश्चमु इत्यादि स्वरिता अपि नित्या एव । 

(तै० प्रा० १0/2 पर वैदिकाभरणभाष्य) 
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स्वरित पदच्छेद हो जांने पर अपने मूलरूप (अनुदात्त) में परिवर्तित हो जाता है 
जबकि नित्यस्वरित में कोई परिवर्तन नहीं होता । 


उपयुक्त विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि नित्यस्वरित किसी अन्य 
स्वर पर आश्रित नहीं होता तथा अपरिवतंनशील होता है। 


सन्धिजस्वरित 


सन्धिज शब्द का अर्थ है-सन्धि से उत्पन्न । जो स्वरित सन्धि के परि- 
'णामस्वरूप उत्पन्न होता है, वह सन्धिजस्वरित कहलाता है। सन्धि के परिणाम- 
स्वरूप क्षैप्र, प्रदिलष्ट तथा अभिनिहित--ये तीन स्वरित निष्पन्न होते हैं। इनमें 
दो स्वरवो की सन्धि होती है और दो स्वरों के स्थान पर एक नवीन स्वर आ 
जाता है। स्वरवर्णो की सन्धि के साथ-साथ उदात्तादि स्वरधर्मो की भी सन्धि 
होती है । स्वरों के धर्मभूत उदात्तादि स्वरों की सन्धि से जो स्वरित स्वर निष्पन्न 
होता है उसे सन्धिज स्वरित कहा जाता है। 


कषैप्रस्व रित 


या० शि० के अनुसार उदात्त इकार अथवा उदात्त उकार के बाद में 
अनुदात्त स्वरधर्मी असमान स्वर वर्णं होने पर जब उदात्त इकार अथवा उदात्त 
उकार का क्रमशः यकार तथा वकार होता है तो सन्धिज स्वरित क्षैप्र होता है 17 
उल्लेखनीय है कि इकार अथवा उकार के वाद में असवे स्वर होने पर सन्धि 
के परिणामस्वरूप इकार का यकार तथा उकार का वकार हो जाता है। प्राति- 
शाख्य तथा दिक्षाग्रन्थों में इस सन्धि को क्षैप्र कहा जाता है। इस सन्धि में यदि 
'युवेवर्ती इकार अथवा उकार उदात्त होता है तो सन्धि के फलस्वरूप क्रमशः यकार 
तथा वकार हो जाने पर उस पूर्ववर्ती स्वर उदात्त की सत्ता समाप्त हो जाती है 
क्योंकि उदात्तांदि स्वर स्वरवणो के धर्म हैं; व्यञ्जन के नहीं । सन्धि होने पर 
स्वर इकार तथा उकार के स्थान पर व्यञ्जन क्रमशः यकार तथा वकार हो 
जाता है । अतः पूर्ववर्ती उदात्त स्वर का धर्मी स्वर समाप्त हो जाने से धमं 
(उदात्त) भी समाप्त हो जाता है । परवर्ती असवर्णे अनुदात्त स्वर अपनी अविकृत 
अवस्था में ही रहता है । पूर्ववर्ती उदात्त-स्वर की सत्ता समाप्त हो जाने पर 
परवर्ती अनुदात्त स्वर के स्थान पर स्वरित स्वर हो जाता है । यह स्वरित 
स्वर क्षैप्रस्वरित कहलाता है । क्षैत्र नामक सन्धि के परिणामस्वरूप निष्पन्न 
होने के कारण ही इस स्वरित को क्षैत्र स्वरित कहा जाता है । जैसे-त्रि+ 


1. इउवर्णो यदोदात्तावापद्येते यवौ क्वचित्‌ । 
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अम्बकम्‌ =त्र्य॑म्बकम्‌ ( वा० सं० 3/60 ), दु+अन्नः=द्र्वन्नः सं० 11| 
70) । इन दोनों उदाहरणों में क्रमशः पूर्ववर्ती उदात्त इकार तथा उदात्त उकार 
के स्थान पर यकार तथा वकार हो गया और परवर्ती अनुदात्त अकार का स्वरित 
हो गया है । यह स्वरित क्षैप्रस्वरित है। व० प्र० शि० के अनुसार भी उदात्त इ 
तथा उ वर्ण के बाद में अनुदात्त स्वर होने पर पुर्ववर्ती इकार तथा उकार के 
स्थान पर हुए यकार तथा वकार से संयुक्त होने पर निष्पन्न स्वरित क्षैप्र 
होता है।* 
प्रातिशार्यों में भी इस स्वरित का विधान किया गया है। उनके अध्ययन 
से भी प्रतीत होता है कि क्षैप्रसन्धि में जहाँ पदान्त इवर्ण अथवा उवणं उदात्त 
हो तथा पदादि असवर्ण स्वर अनुदात्त हो तो वह अनुदात्त स्वर वाला स्वर वणे 
ही स्वरित हो जाता है। वही स्वरित क्षाप्रस्वरित कहलाता है । इसी तथ्य का 
स्पष्टीकरण पाणिनिव्याकरण में भी हुआ है 13 वा० प्रा० के क्षैप्रस्वरितविषयक 
विधान को प्रा० प्र शि० में निदिष्ट करके उस विधान की व्याख्या प्रस्तुत की 
गयी है।* उस व्याख्या के अनुसार भी क्षैप्रस्वरितविषयक इसी तथ्य की पुष्टि 
होती है 15 
स्वराङ्कुशशिक्षा के अनुसार भी उदात्त इकार तथा उकार का जहाँ 
क्रमशः यकार तथा वकार होता है वहाँ परवर्ती अनुदात्त स्वर स्वरित हो 
जाता है 1? 
1. इउवर्णावुदात्ती चेदनुदात्तस्वरोदयौ । 
यवाभ्यां चैव संयुक्तौ तदा क्षैप्र: स्वरो भवेत्‌ ॥ 
(व० प्र शि० 61 उ०, 62 पृ०)) 
* इवर्णोकारयोर्येवकारभावे क्षैप्र उदात्तयोः । (तै० प्रा० 20/1 ) 
युवर्णो यवौ क्षेप्र: । (वा० प्रा० 1/115; प्रा० प्र शि० 11 ) 
अन्तःस्थापत्ताबुदात्तस्यानुदात्ते क्षेत्र: । (च० अ० 3/58) 
3 उदात्तस्वरितयोयंणः स्वरितो वानुदात्तस्य। (पा० व्या० 8/2/4) 
अनुदात्ते परे नित्यं विद्यात्‌ क्षेप्रस्य लक्षणम्‌ ॥ (या० शि० 1 /80) 
4. युवर्णो यवौ कषप्रः । (वा० प्रा? 1/115, प्रा० प्र० शि० 11 ) 
3. इश्च उद्च युवर्णो उदात्तौ अनुदात्ते स्वरोदये यवकाराभ्यां यथासंख्येन युक्तों 
यदा तदा क्षैप्रस्वरो भवति । (प्रा० प्र शि० 11 , व्याख्या) 
6 इवर्णो यदोदात्तावापद्येते यवौ क्वचित्‌ । 
अनुदात्त स्वरे नित्यं विद्यात्कप्रस्य लक्षणम्‌ ॥ ल 
(स्वराङ्कुशशिक्षा-5} 
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अभिनिहितस्वरित 

अभिनिहितसन्धि के परिणाम स्वरूप निष्पन्न स्वरित को अभिनिहित- 
स्वरित कहा जाता है। पदान्तीय एकार अथवा ओकार से परवर्ती अकार का 
पूर्वरूप हो जाना ही अभिनिहित सन्धि है। इस स्वरित का विधान शुक्लयजुबेंदीय 
शिक्षाओ में उपलब्ध होता है। या० शि० के अनुसार जहाँ उदात्त एकार अथवा 
ओकार के बाद में स्थित अनुदात्त अकार का लोप होता है, वहाँ स्वरित को अभि- 
निहित स्वरित जानना चाहिए ।' तात्पर्यं यह है कि एकार अथवा ओकार से 
परवर्ती अकार का लोप हो जाता है । इस स्थल पर यदि पुर्ववर्ती एकार अथवा 
ओकार उदात्त हो तथा परवर्ती अकार अनुदात्त हो तो अकार के लुप्त होने पर 
परवर्ती अनुदात्त की सत्ता समाप्त हो जाती है क्योंकि उसका धर्मी स्वर वर्णं अकार 
लूप्त हो जाता है । उसके लुप्त हो जाने पर पूवंवर्ती उदात्त के स्थान पर स्वरित 
हो जाता है। यही स्वरित अभिनिहितस्वरित कहलाता है। व० प्र० शि० में भी 
अभिनिहितस्वरित का विधान किया गया है। उसके अनुसार भी उदात्त एकार 
अथवा ओकार से परवर्ती अनुदात्त अकार का लोप होने पर सन्धि के परिणाम- 
स्वरूप निष्पन्न स्वरित अभिनिहितस्वरित कहलाता है।* जैसे--(1) ते+ अप्सर- 
साम्‌ = तेंऽप्सरसाम्‌ ( वा० सं० 24137 ) । यहाँ पूर्ववर्ती एकार उदात्त है। उससे 
परवर्ती अकार का लोप हो गया है; जो अनुदात्त है। पूर्ववर्ती उदात्त के स्थान 
पर स्वरित हो गया है । अतः यह स्वरित अभिनिहितस्वरित कहलाता है, (2) 
वेदः+ असि=वेदोऽसि । यहाँ पुर्ववर्ती उदात्त ओकार के बाद में स्थित (परवर्ती) 
अनुदात्त अकार का लोप हो गया है जिससे पूर्ववर्ती उदात्त ओकार स्वरित हो गया 
है जो अभिनिहित स्वरित है । 

प्रातिशास्यग्रन्थों में भी अभिनिहितस्वरित का विधान किया गया है। 
ऋ० प्रा० के अनुसार अभिनिहितस्वरित में, उदात्त पूर्व में होने तथा अनुदात्त 
बाद में होने पर सन्धि के वाद निष्पन्न स्वरित को अभिनिहित स्वरित कहना 
चाहिए ।* तै० प्रा० में भी इसी तथ्य का उद्घाटन किया गया है ।* वा० भ्राश 


1. एओ आभ्यामुदात्ताभ्यामकारो विहृतश्च यः । 


स.च यत्र प्रळूप्यते तमभिनिहितं विदुः ॥ (या० शि० 1179) 
2. एओ आभ्यामुदात्ताभ्यामकारो नीच एव च। . 

लुप्यते सन्धिकार्ये यत्तं चाभिनिहितं विदु: ॥ व° भ्र० शि० 57 
3. इकारयोश्न प्रलेषे क्षै प्राभिनिहितेषु च । 

उदात्तपूर्वरूपेषु शाकल्यस्यैवमाचरेत्‌॥ (ऋण प्रा० 3113) 
4. तस्मादकारलोपेऽभिनिहितः । (तै० प्रा० 20/4) 
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के अनुसार भी उदात्त एकार तथा ओकार के बाद में स्थित अनुदात्त अकार क 
रोप होने पर निष्पन्न स्वरित अभिनिहित कहलाता है।* | 
प्रा० प्र० शि० में भी वा० प्रा० के इस विभाग को उद्धृत किया गया हे | 
तथा उसकी व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। उसके अनुसार भी उदात्त एकार तथा 
ओकार से परवर्ती अनुदात्त अकार का जहाँ लोप होता है वहाँ पूर्ववर्ती उदात्त 
स्वर स्वरित ,हो जाता है । वह स्वरित अभिनिहितस्वरित कहलाता है।* इसमें 
अभिनिहितस्वरित का अपवाद भी प्रस्तुत किया गया है । जिसका विधान वा० 
प्रा० में भी हुआ है । इसके अनुसार “देश” के एकार से परवर्ती “अभवत्‌” के 
अकार का लोप होने पर अभिनिहित स्वरितं नहीं होता है 1* 
स्वराडकुशशिक्षा के अनुसार उदात्त एकार तथा ओकार से परवर्ती अनु- 
दात्त अकार का लोप होने पर पूव॑वर्ती उदात्त स्वरित हो जाता है । वह स्वरित 
अभिनिहित कहलाता है ।* 
च० अ० में भी अभिनिहितस्वरित के विषय में ऐसा ही विधात किया 
गया है । ० कात्यायनी शिक्षा में अभिनिहितस्वरित का प्रयोग तो नहीं किया गया 
है किन्तु विधान अवश्य हुआ हे कि उदात्त के साथ एकीभाव (सन्धि) में उदात्त 
होता है परन्तु उदात्त एकार अथवा ओकार से स्वर (अकार) का संयोग (सन्धि) 
होने पर स्वरित होता हुँ। उसी स्वरित के लिए अन्यत्र अभिनिहित संज्ञा का 
प्रयोग किया गया हे । भाष्यकार ने अन्य उदाहरणों के साथ ते+अप्सरसाम्‌ = 
तंऽप्सरसाम्‌” । यह अभिनिहित स्वरित का उदाहरण है । 


प्ररिलष्टस्वरित 


प्रदिलष्टसन्धि के परिणाम स्वरूप निष्पन्न स्वरित को प्रर्लिष्टस्वरित 
कहा जाता है । पाणिनीय व्याकरण में जिन सन्धियों के लिए दीषं, गुण और 


1. एदोद्भ्यामकारो छुगभिनिहितः । (वा० प्रा 1/114) 

2. एकारीकाराभ्यामुदात्ताभ्याम्परो$कारोःनुदात्तो यत्र छुक्‌ लुप्यते तत्राभिनिहित- 
स्वरो भवति।  (प्रा० प्र० शि० 9, व्याख्या) 

3. न देशे भवति । (प्रा० प्र दि० 10) 

4. एदोतोरुच्चयोयंत्र नीचोऽकारपरो यदि | 
एकीभावे भवेत्तत्र स्वरोऽभिनिहितस्तदा ॥ (स्वराडकुशशिक्षा 4) 

5. एकारौकारी पदान्तौ परतोऽकारं सोऽभिनिहितिः । (च० अ० 3/55) 

6. पदकाले य एकार उदात्तः संहितोदृभवः । 


ओकारस्वस्सयुक्तो यं न च स्वायं एव सः ॥ (कात्यायनी शि० 4) 
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बुद्धि संज्ञा का प्रयोग हुआ है, ऋ० प्रा० में उन्हीं सन्धियों के लिए प्रदिष्ट संज्ञा 
विहित है । अन्य प्रातिशाख्यों में इन सन्धियों का विधान किया गया है किन्तु 
'इन सन्धियों के परिणाम-स्वरूप उप्पन्न होने वाले स्वरित के लिए प्रश्‍िलष्ट संज्ञा 
का प्रयोग किया गया है । प्ररिलिष्ट सन्धि तो कई प्रकार के स्थलों पर होती है; 
'किन्तु सभी स्थलों पर स्वरित नहीं होता । 
या० शि० के अनुसार जहाँ उदात्त इकार की अनुदात्त इकार से सन्धि 
होती है वहाँ प्ररिलष्ट नामक स्वरित होता है । इस प्रकार स्पष्ट हैँ कि इम 
शिक्षा के मत में केवल दीघं सन्धि के परिणाम स्वरूप ही प्ररिलष्टस्वरित निष्पन्न 
होता है, वह भी केवल इकार के दीघं होने पर । जब पदान्त उदात्त इकार तथा 
'पदादि अनुदात्त इकार की सन्धि के परिणामस्वरूप दोनों के स्थान पर दीर्घ 
भाव ईकार होता है तो उन स्वरों-पूर्ववर्ती उदात्त तथा परवर्ती अनुदात्त के 
स्थान पर एकादेश स्वरित होता है । यही स्वरित प्रश्लिष्ट कहलाता है, जैसे-- 
(1) ्रूचि+इन=सुचीव (2) अभि + इन्धताम्‌ = अभी न्धतमम्‌ । इन दोनों उदा- 
हरणों में पूर्ववर्ती उदात्त इकार तथा परवती अनुदात्त इकार की दीघंभाव सन्धि 
में दीघे स्वरित ईकार हो गया है । यह स्वरित प्ररिलष्ट स्वरित हूँ। 
व० प्र शि० में भी विधान किया गया है कि पूर्वेवर्ती उदात्त इकार तथा 
परवर्ती अनुदात्त इकार की परस्पर सन्धि होने पर निष्पन्न स्वरित प्रदिष्ट कह 
लाता है ।? कात्यायनी शिक्षा में भी प्रदिलष्ट स्वरित“ विषयक इसी तथ्य का उद्‌. 
घाटन किया गया हुँ 1? 
प्रातिशाख्यों में भी इस स्वरित का विधान उपलब्ध होता हे । ऋग्वेद- 
आतिशाख्य में प्रझ्लिष्टस्वरित के विषय में आचार्य शाकल्य का मत प्रस्तुत किया 
गया है । उनके अनुसार भी उदात्त इकार तथा अनुदात्त इकार की प्रहिलष्ट सन्धि 
के परिणाम स्वरूप दीर्घ ईकार होने पर स्वरित होता है; यही स्वरित प्ररिलष्टः 
स्वरित कहलाता है । तै० प्रा० के अनुसार हुस्व उकारों के स्थान पर दीषंभाव 


1. उच्चः पूर्वो परो नीचः एकारोऽन्योऽत्यसङ्गतः । 

प्रश्किष्ट: स स्वरो ज्ञेयः खुचीवाभीरधतां यथा ॥ (व° प्र० शि० 63) 
2. एकोभूताविकारो वेदुदात्तस्वरितौ पदे । 

एकस्मिन्नेव तौ स्वायौं दीघंपूर्वे तयोः परम्‌ ॥ (कात्यायनी शि० 6) 
3. इकारयोइच प्ररलेषे क्षैप्राभिनिहितेषु च । 

उदात्त पूर्वरूयेषु शाकल्यस्थवमाचरेत्‌ ॥ (ऋ० प्रा० 3/13) 
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ऊकार. होने पर निष्पन्न स्वरित प्रदिष्ट कहलाता है ।' तात्पर्य यह है कि 
पदान्त उदात्त उकार तथा पदादि अतुदात्त उकार की दीर्घभाव सन्धिं के परि- 
णाम-स्वरूप ऊकार हो जाने पर दोनों ( पूवंवर्ती उ दात्त तथा परवतीं अनुदात्त ) 
स्वरों के स्थान पर स्दरित हो जाता है वह स्वरित प्रश्‍िलष्टस्वरित कहलाता 
है, जैसे--सु + उद्गाताञ्3सूंद्गाता । वा० प्रा० तथा च० अ० के अनुसार दो 
हस्व इकारों का दीर्षत्व (ईकारभाव) होने पर निष्पन्न स्वारित प्ररिलष्टस्वरित 
कहलाता है 12 

प्राण्प्राण्शि० में भी वा० प्रा० के विधान को उद्धृत किया गया है” तथा 
उसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। उसके अनुसार उदात्त हुस्व इकार के बाद में 
अनुदात्त ह्रस्व इकार की प्रर्लिष्ट सन्धि होने पर आदिष्ट दीर्घं स्वर स्वरित हो 
जाता है । वह स्वरित प्रदिलष्टस्वरित कहलाता हैं ।* स्वराङकुशशिक्षा में भी 
इसी तथ्य का निरूपण किया गया है ।* 

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्ररिलष्टरूवरित वह 
स्वरित है जो पूर्ववर्ती उदात्त इकार तथा परवर्नी अनुदात्त इकार की दीघभाव 
सन्धि के परिणामस्वरूब प्राप्त दोनों स्वरों के स्थान पर होता है, किन्तु तै० प्रा० 
का विधान इससे पृथक्‌ है उमके अनुसार दो हृस्व उदात्त तथा अनुदात्त स्वरों की 
दीर्घभाव सन्धि के परिणामस्बरूप निष्पन्न स्वरित प्ररिलष्ट होता है । शुक्लयजु- 
वेंदीय शिक्षाग्रन्थों में उदात्त तथा अनुदात्त दो इकारों की दीर्घभाव सन्धि के 
परिणामस्वरूप निष्पन्न स्वरित को ही प्रदिलिष्टस्वरित कहा गया है। 


उदात्तपूर्वस्वरित 


एकपद में अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ पढों में जब पूर्ववर्ती उदात्त के प्रभाव से 
परवती अनुदात्त स्वरित हो जाता है तो उस स्वरित को उदात्तपूरवस्वरित कहा 


« ऊभावे प्ररिलष्टः। ( तै०प्रा० 20/5) 
« इवर्ण उभयतो ह्लस्वः प्ररिलष्टः । (वा०|प्रा० 1/116) 
. इवर्ण उभयतो हस्वः प्रदिलष्टः । (प्रा०प्रणशि० 12 ) 
- हस्व इकार उदात्तः परश्च हस्व इकारोंऽनुदात्तस्तयोः प्रक्लिष्टे प्रश्लिष्ट- 


स्वरो भवति। (प्रा०प्रणशि० 12 पर व्याख्या) 
5. इकारः उच्चः पुर्वेस्मिन्परस्मिन्निति यतः सः च । 


प्रर्लिष्टमाहुराचार्याः _ स्वरवर्ण विदस्तया ॥ 


( स्वराङ कुशशिक्षा 6 ) 
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जाता है । इसे सामान्य स्वरित भी कहा जाता है। पाइचात्य विद्वानों ने इसे" 
आश्रित या परतन्त्र स्वरित भी कहा है क्योंकि इसका स्वरित पूर्ववती तथा षरवर्तीः 
उदात्त पर आश्रित होता हैं तथा उसी के अनुसार अपना रूप धारण करता है। 
जिस प्रकार राजा का नौकर उसके अधीन रहता है और उसी की इच्छानुसार 
कार्य करता है । उसी प्रकार यह स्वरित पूर्ववर्ती उदात्त के अधीन रहता है। यदि 
इस स्वरित से पूर्व में उदात्त न हो तो इसकी भी सत्ता नहीं होती है । जैसे - सः+ 
इधानः==स इधानः । यहाँ इ का जो स्वरितत्त्व है वह पूवंयर्ती “स? के उदात्त 
पर आश्रित है । यदि “सः” उदात्त नहीं होता तो ''इ'' स्वरित न होकर अनुदात्तः 
ही रहता । जिस प्रकार किसी नये राजा के आने पर पूर्वबर्ती राजा के नोकर उस 
आने वाले राजा के सामने अपना मूलरूप ही प्रस्तुत करते हैं उसी प्रकार यह स्वरितः ' 
भी बाद में उदात्त होने पर अपना पूर्वरूप स्वरितत्व धमं को छोड़कर मलरूप 
(अनुदात्त) में ही रहता है। 

वस्तुतः उदात्त पूर्त्रस्वरित मूलतः अनुदात्त ही होता है । वह पूर्वेवर्ती 
अनुदात्त के प्रभाव से स्वरित हो जाता है । ऋ०प्रा० में कहा गया है कि उदात्तपूर्व 
( उदात्त है पूर्व में जिसके ऐसा ) अनुदात्त स्वरित हो जाता है ।' तै०प्रा० के 
अनुसार उदात्त से परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो जाता है।* वाऽ्प्रा० में भी इसी 
तथ्य का उद्घाटन किया गया है ।* पाणिनीय व्याकरण में भी उदात्त से परवर्ती” 
अनुदात्त के स्वरित होने का विधान किया गया है ।* उदात्तपूर्वस्वरित का स्वरूप 
बतछाते हुए गारग्यंगोपालयज्वा का कथन है कि उदात्त गुण वाले स्वर से परवर्ती 
अनुदात्त गुणवाला स्वर स्वरित गुण वाले आदेश को प्राप्त करता है । जैसे-(1) 
अनमीवा । अयक्ष्माः ( प०पा० ) = अनमीवा अयक्ष्माः ( सं०पा० ) । यहाँ उदात्तः 
आकार से परवर्ती अनुदात्त अकार स्वरित हो गया है । (2) प्र उगंम्‌ ( प०पा०) 
= प्रउगम्‌ ( सं०पा०)। यहाँ भी उदात्त अकार से परवर्ती अनुदात्त उकार स्वरित 
हो गया है । यहाँ सन्देह होता है कि प्रउगम्‌ में जो स्वरित है वह सामान्य स्वरित” 


नहीं है अपिट्‌ स्वाभाविक स्वरित है |” क्योंकि यह स्वरित पदपाठ में भी विद्यमाकत 


उदात्त पू वंस्वरितमनुदात्तं पदेऽक्षरम्‌ । (ऋऽप्रा० 917) 
उदात्तात्परोऽनुदात्तः स्वरितम्‌ । (ते०प्रा० 14/29) 

उदात्ताच्चानुदात्तं स्वरितम्‌ । (वा०प्रा० 4/35) 

उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितम्‌ । (पा०व्या० 8/4/66) 
उदात्तगुणात्स्वरात्परोऽनुदात्तगुणंः स्वरितगुणमादेशमनुते यथा अनमीवा अयक्ष्माः 


प्रउगमुक्थम्‌ । ननु प्रउगमुवथमित्यादौ स्वाभाविक स्वरितः । 
( तै०प्रा० 14/29 पर वेण्ञा०) 


मरणही तळ ळा 
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'है। इस सन्देह का निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है कि नित्यस्वरित 
ही स्वाभाविक स्वरित होता है, अन्य स्वरित नैमिश्तिक स्वरित होता है । जिस 
प्रकार अनमीवा अयक्ष्मा में उदात्त स्वर स्वरित का निमित्त है और जिस प्रकार 
“पितृणाम्‌ । सदनम्‌ (पदपाठ) = पितृणां सदनम्‌ (सं०पा०) इत्यादि में नकार णकार 
की प्रकृति है। ऋकार उसका निमित्त है, वह विधि से ही ज्ञात होता है उसी 
प्रकार यहाँ भी वर्णसंहिंता के अधिकार में विधान होने से समानपद में स्थित भी 
-उदात्त से परवर्ती स्वरित प्रकृति से अनुदात्त है तथा उसके स्वरितत्त्व का निमित्त 
'पूरवेवर्ती अनुदात्त है । मुल्शास्त्र (व्याकरण) में कहा गया है कि एकपद में एक वर्ण 
को छोड़कर शेष वर्ण अनुदात्त होते हैं। स्वरसम्पत्‌ नामक ग्रन्थ में इसका अर्थ 
-बतळाते हुए वैदिकाभरणकार ने कहा है कि उदात्तयुक्त पद में उदात्त से अन्य सभी 
अक्षर प्रकृति से अनुदात्त होते हैं। निरुदात्त पद में तो स्वरित से अन्य सभी अक्षर 
प्रकृति से अनुदात्त होते हैं ।' 

कात्यायनी शिक्षा में विधान किया गया है कि संहितापाठ तथा पदपाठ में 
-उदात्त के बाद में आने वाला अनुदात्त स्वरित हो जाता है यदि उस अनुदात्त के 
बाद में उदात्त अथवा स्वरित न हो। तात्पर्यं यह है कि. उदात्त के वाद में विद्य- 
मान अनुदात्त स्वरित हो जाता है किन्तु उस अनुदात्त के बाद में यदि उदात्त 
अथवा स्वरित हो तो वह अनुदात्त स्वरित नहीं होता है। स्वरित-विषयक यह 
“विधान पदपाठ तथा संहितापाठ दोनों में होता है । 


इस प्रकार उदात्तपूर्वं स्वरित मूलतः अनुदात्त ही होता है। पूर्ववर्ती उदात्त 
"के प्रभाव से अनुदात्त स्वरित में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ववर्ती उदात्त का प्रभाव 


1. नित्य एव स्वाभाविकस्वरितः अन्ये स्वरिताः नैमित्तिकाः। यथा अनमीवा 
अयक्ष्मा इत्यत्र पूवं उदात्तो निमित्तं स्वरितस्य । एवं प्रउगमुक्थम्‌ इत्यत्रापि 
अनुदात्तस्तु प्रकृत्या तथा पितृणां सदनम्‌ इत्यादिषु नकारः प्रकृति तस्य 
ऋकारादिनिमित्तकं णत्वमिति विधित एवावगम्यते, एवमिहापि वर्णसंहिता- ` 
घिकारे विधानान्‌ समानपदस्थादपि उदात्तात्परस्व रितः प्रकृत्यानुदा त्तः तस्यः 
पूर्वोदात्तनिमित्तकं स्वरितत्वमिति वेदितव्यम्‌ । तदुक्तं मुलशास्त्रे अनुदात्तं 
पदमेकवर्जम्‌ इति । अस्यार्थोऽस्माभिरः स्व रसम्पदि विवृत:-- द 

नीचं प्रकृत्या सकछूमुदात्तादन्यदक्ष रम्‌ । 
सोदात्ते निरुदात्ते तु पदे यत्स्वरितस्तथा इति ।। 
( तै०प्रा० 14/29 पर वै० भा० ) _ 
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परिस्थितिवशात्‌ समाप्त हो जाने पर वह स्वरित अपने मूलभूत अनुदात्त में ही रहः 
जाता है । इसके अन्तर्गत तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम, पादबृत्त तथा ताथाभाव्य--इनः 
चार स्वरितों का अध्याहार होता है। इतका विवेचन इस प्रकार है— 
तैरोव्यञ्जनस्वरित 

“तिरः अन्तर्धानम्‌ तस्य भावः तैरम्‌” । तैरं व्यञ्जनं यस्य सः तैरोव्यञ्जनः 
स्वरितः'--इस व्युत्पत्ति के अनुसार दो स्वरों के अन्तर्धायक व्यञ्जन को तैरो-- 
व्यञ्जन कहा जाता है। इस अन्तर्धायक व्यञ्जन के रहते हुए भी पूर्ववर्ती उदात्तः 
के प्रभाव से परवर्ती अनुदात्त स्वर स्वरित हो जाता है। इस प्रकार के स्वरित" 
को तैरोव्यञ्जनस्वरित कहा जाता है। तेरोव्यञ्जन की व्याख्या करते हुए 
भाष्यकार उवट का कथन है कि जिसमें व्यञ्जन का अन्तर्धान हो वह तँरोव्यञ्जनः 
कहा जाता है । ' वैदिकाभरणकार के अनुसार तेरोव्यञ्जन-अन्वर्थे संज्ञा है 1४ 
इससे स्पष्ट है कि जहाँ व्यञ्जन तिरोहित हो जाते हैं, छिप जाते हैं, अन्तहित- 
हो जाते हैं--वहाँ तँरोव्यञ्जन होता है। वस्तुतः व्यञ्जन विद्यमान होते हैं 
किन्तु स्वर की दृष्टि से उनका व्यवधान नहीं माना जाता है। उनकी विद्यमानताः 
का उदात्तादि स्वरधर्मो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

सोमयायं के अनुसार एकपद में उदात्त के वाद में अनुदात्त स्वरित हो" 
जाता है जो तैरोव्यञ्जन कहलाता है ।१ उन्होंने तैरोव्यञ्जन स्वरित के उदाहरण 
में प्रउगम्‌ को निदिष्ट किया है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके मत में व्यञ्जनः 
का व्यवधान हो या न हो एकपद में विद्यमान उदात्तपूवं स्वरित तँरोव्यञ्जनः 
कहलाता है । वा० प्रा० के अनुसार एकपद या अलग पद में व्यञ्जन का व्यवधानः 
होने पर पुर्वेवर्ती उदात्त के कारण परवती अनुदात्त स्वरित हो जाता है।* यह 
स्वरित तैरोव्यञ्जन कहलाता है । इसी विधान को प्रा० प्र० शि० में भी उद्धृतः 
करके उसकी व्याख्या की गयी है जिससे यही तथ्य स्पष्ट होता है 1° स्वराङ्‌-- 


1. तिरोऽन्तर्धानं यस्येति तैरोव्यञ्जनः । 


(ऋ० प्रा० 3/18 पर उवट भाष्य) 
2. तैरोव्यञ्जन इत्यन्वर्थसंज्ञा । (तै० प्राश 20/7 पर वै० आ० भाष्य) 
3. तस्मादेकपदस्थोदात्तपूर्वो यः स्वरितः स तैरोव्यञ्जनो वेदितव्यः 
भ्रउगम्‌ तं त्वष्ट्रा धत्त । तै० प्रा 20/7 पर त्रिभाष्यरत्न) 
4. स्वरो व्यञ्जनयुतस्तंरोव्यञ्जनः । (वा० प्रा० 1/117, प्रा० प्र शि० 13) 
४. उदात्तपूवस्मात्‌ परो यः स्वरो व्यञ्जनयुतः स तैरोव्यञ्जनसंज्ञकस्वरो भवति ॥ 
(प्रा० प्र० शि० 13 व्याख्या) 
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स्कुशशिक्षा में भी कहा गया है कि संहिता में उदात्तपू्व में होने पर जब व्यञ्जन 
-ब्यवहित परवर्ती अनुदात्त स्वारित हो जाता है तो वह स्वरित तैरोव्यञ्जन 
कहलाता है । ; 

तैरोव्यञ्जनस्वरित का विधान करते हुए या० शि० में कहा गया है 
नकि एकपद में अथवा अलग-अलग पदों में विद्यमान उदात्तस्वरवणं से परवर्ती 
अनुदात्तस्वरवणं व्यञ्जन से युक्त होने पर भी स्वरित हो जाता है। वह्‌ स्वरित 
:तैरोव्यञ्जन कहलाता है।* तात्पर्ये यह है कि यदि पूर्ववर्ती स्वरवणं उदात्त हो 
-तथा उसके बाद में व्यञ्जनव्यवहित स्वरव अनुदात्तस्वरित हो जाता है । वह 
-स्वरित तैरोव्यञ्जनस्वरित कहलाता है। तैरोव्यञ्जनस्वरित एकपद में उदात्त 
कके प्रभाव से होता है तथा अळग-अळग पदों में भी । यदि एक ही पद में उदात्त 
-क्े बाद व्यञ्जनव्यवहित अनुदात्त है तो वह स्वरित हो जाता है अथवा अळग- 
अलग पदों में से पूर्ववर्ती पद का अन्तिम स्वर वर्ण ( = पदान्त स्वर वर्ण) के 
उदात्त होने तथा परवर्ती पद का व्यञ्जन-व्यवहित आदि स्वरवर्ण ( = व्यञ्जन 
-व्यवहित पदादि स्वरवर्ण) अनुदात्त हो तो वह भी अनुदात्त स्वरित हो जाता 
-है। जैसे--(1) एकपद में--ईळे (वा० सं० 8/33) । यहाँ एक पद ईळे में पूर्वे- 
-वर्ती ईकार उदात्त है तथा इस उदात्त स्वर के बाद उकार से व्यवहित एकार 
अनुदात्त है जो पूर्ववर्ती उदात्त स्वर के प्रभाव से व्यञ्जन का व्यवधान होने पर 
-भी स्वरित हो गया है । (2) अलग-अलग पदों में-देवः (पा० पा०) = देवो वः 
'( वा० सं० 1/1 ) यहाँ दो पद देवः तथा वः अलग-अलग है । जिसमें देवः का 
अन्तिम स्वर वर्ण अकार उदात्त है तथा उससे परवर्ती पद “व:'' का वकारव्यव- 
“हित अकार अनुदात्त है जो स्वरित हो गया है । 


स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्टशिक्षा में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन करते 
हुए कहा गया है कि संहिता में व्यञ्जनव्यवहित उदात्तपूर्वस्वरित तैरोव्यञ्जन 
कहलाता है ।* व० प्र० शि० के अनुसार उदात्तपूर्व में होने पर व्यञ्जन से युक्‍त 


_ 1. उदात्तपूर्वे यत्किः्िच्छन्दसि स्वरितं भवेत्‌ । 


एष सर्व बहुस्वारस्तंरोव्यञ्जन एव च ॥ (स्वराङ्कुशश्ञिसा-10) 
2. उदात्तपूर्वंः स्वरितो व्यञ्जनेन युतो यदि । > 
एष सर्वो बहुस्वारः तैरोव्यञ्जन उच्यते ॥ (या० दि० 182) 


3. स्वरितं छन्दसि पदं यत्किस्चिदपि दृश्यते । 


उदात्तपूर्वे: तत्सवंन्तैरोव्यञ्जन उच्यते ॥ (स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्ट शि०) 
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अनुदात्त स्वर वर्ण होने पर वह अनुदात्त तेरो 
a a ह अनुदात्त स्वरित हो जाता है। यह स्वरित तैरो- 

इस प्रकार तैरोव्यञ्जनस्वरित वह स्वरित है जो पूर्ववर्ती उदात्त के 
प्रभाव से ष्यर्जम का व्यवधान होने पर परवर्ती अनुदात्त के स्थान पर प्राप्त 
होता है । तैरोव्यञ्जनस्वरित एक ही पद में होता है अथवा अलग-अलग पदों में 
भी, इसका विवेचन प्रातिशाख्य तथा शिक्षाग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता हे । 
किन्तु भाष्यकार उवट ने ऋण प्रा० तथा वा० प्रा० दोनों के भाष्यों में जो उदा- 
दरण दिया है उससे स्पष्ट होता है कि तैरोव्यञ्जनस्वरित उदात्त से परवर्ती 
व्यञ्जनब्यवहित स्थान पर होता है। वह अनुदात्त उसी पद में हो या परवर्ती 
पद में। गार्यंगोपाल्यज्वा तथा सोमयार्य ने अपने भाष्य में स्पष्ट निदेश किया 
है कि यह स्वरित एक पद में ही होता है |» यहाँ उल्लेखनीय है कि तै० प्रा० में 
आतिहतस्वरित का विधान किया गया है। उसके अनुसार दो स्वतन्त्र पदों में 
जब पूर्ववर्ती पद अन्तोदात्त तथा परवती पद आद्युदात्त हो तथा उस अनुदात्त 
के वाद में उदात्त अथवा स्वरित न हो तो वह पदादि अनुदात्त पूव॑वर्ती उदात्त 
के प्रभाव से स्तरित हो जाता है। वह स्वरित प्रातिहतस्वरित कहलाता है 18 
इसीलिए इसके भाष्यकारों ने तैरोव्यञ्जन की सत्ता एक ही पद में स्वीकार की 
है, अलग-अलग पदों में प्रातिहत स्वरित होता है यदि दो पदों में भी तैरोव्यञ्जन 
स्वरित को सत्ता मान लें तो प्रातिहत स्वरित का विधान व्यर्थ हो जायेगा । 

ऋ० प्रा० तथा वा० प्रा० में प्रातिहतस्वरित का विधान न होने से उवट 
ने एकपद तथा नानापद-_दोनों में तैरोव्यञ्जनस्वरित की सत्ता स्वीकार की 


है। शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं में भी प्रातिहतस्वरित का विधान नहीं हुआ है। 


1. उदात्तपुर्वो यत्र स्यान्नीचो व्यञ्जनसंयुतः । 
स तैरोव्यञ्जन इति स्वरो भवति तद्यथा ॥ (व० प्र शि० 64 ) 
2. तैरोव्यञ्जन इत्यन्वर्थसंज्ञा । पदशब्दोंऽत्रानुवतंते । पदे समानपदे उदात्तपूर्वको 
व्यञ्जनव्यवहितो यस्स्वरितः स तैरौव्यञ्जनसंज्ञो भवति । 
(ते० प्रा० 20/7 वै० आ० भा०) 
उदात्तपूर्वाधिकारे सति पुन रत्रकत्थनादेकपदस्थोदात्तविश्ेषावगम्यते । 
तस्मादेकपदस्थोदात्तपूर्वो यः स्वरितः स तँरोव्यञ्जनो वेदितव्यः । 
' (तै० प्रा० 20/7 त्रिश र०) 
अपि चेन्नानापदस्थमुदात्तमथ चेत्सांहितेन स्वयंते सः प्रातिहतः । 
eg (तै० प्रा० 2013) 


i 
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अतः स्पष्ट है कि शुक्लयजुर्वेद के शिक्षाकारों को भी तैरोव्यञ्जनस्वरित की सत्ता 
एकपद तथा नानापद में मान्य है । इस प्रकार एकपदस्थ अथवा नानापदस्थ पूरववर्ती 
उदात्त के प्रभाव से व्यञ्जनव्यवहित परवर्ती अनुदात्त के स्थान पर प्राप्त स्वरित 
तैरोव्यञ्जन कहलाता है । 
तैरोविराम 

इस स्वरित का विवेचन केवल शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं एवं प्रातिशाख्य में 
उपलब्ध होता है । वा० प्रा० के अनुसार अवशुह्य पद का पूर्वेपद (अवग्रह) यदि 
अन्तोदात्त हो तो उसके प्रभाव से परवती पद का पदादि अनुदात्त स्वरित हो 
जाता है। इस स्वरित को तैरोविरामस्वरित कहा जाता है ।' अर्थात्‌ समस्तः 
पद में अब पूर्वेपद का पदान्त उदात्त हो और उत्तरवर्ती पद का पदादि अनुदात्त 
हो तो संहिता में वह पदादि अनुदात्त स्वरित हो जाता है। वह स्वरित तैरो- 
विराम स्वरित होता है । वा० प्रा० कें इसी विधान को प्रा० प्र शिक्षा में उद्धृत 
करके उसकी व्याख्या की गयी है ।* इस वियय में वहाँ या० शि० के भी मत का 
उल्लेख हुआ है । या० शि० के अनुसार अवग्रह से परवर्ती अक्षर स्वरित हो तो वह 
अवग्रह से परवर्ती स्वरित तैरोविराम कहलाता है 
तैरोविराम का शाब्दिक अर्थ है-विराम ( =अवग्रह ) का व्यवधान । 

वस्तुतः संहितापाठ के कतिपय पदों को पदपाठ में अवग्रह द्वारा पृथक्‌ किया जाता 
है । ऐसे पदों का विवेचन पदपाठ के सन्दर्भ में किया गया है । पदपाठ में पृथक्क्ृत 
पर्दों के उच्चारण के मध्य में थोड़ा विराम होता है । इस विराम को प्रदर्शित करने 
हेतु पदपाठ ( 5 ) चिल्ल का प्रयोग किया जाता है। पदपाठ में बिभाजित होने 
बाळे ऐसे पदों को अवग्रह्म पद कहा जाता है। जब अवगृह्य पद का पृथक्करण 
होता है तो वह पद दो विभागों में बॅट जाता है। इस प्रकार उस पद के दो 
विभाग हो जते हैं-पू्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती पद । 


यह अवग्नहरूप व्यवधान स्वर के विषय में बाधक नहीं होता । जैसा कि 
वा० प्रा में कहा गया है कि स्वरविधि के विषय में अवग्रह संहिता के समार्व 
होता है यदि परवर्ती पद के सभी स्वर अनुदात्त हों। इतिकरण में अवग्रह द्वारा 


1. उदवग्रहस्तेरोविराम: । (ना० प्रा० 1[118, प्रा० प्र० शि०) 
2. अवग्रहात्परो यस्तु स्वरितः स्यादनन्तरम्‌ । 
तैरोविरामं तं विद्यादुदात्तो यद्यवग्रहः ॥ 
अवग्नहात्परं यत्र स्वरितं स्यादनन्तरम्‌ । 
तैरोविरामं जानीयात्‌ प्रजापतेनिदशंनम्‌ ॥ (या० शि० 1/83, 1/9) 
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पदों के विभक्त हो जाने पर भी उनका स्वर संहिता के समान ही होता है। 
इसी व की पुष्टिकरण भाष्यकार उवट ने भी किया है।* इस विभक्त पद 
का पुर्ववर्ता भाग पदान्त में उदात्त स्वर बाला होता है तथा उत्तरवर्ती भाग पदादि 
में अनुदात्त स्वर वाला होता है तो पूर्ववर्ती उदात्त स्वर के प्रभाव से परवर्ती अनु- 
दात्त स्वरित हो जाता है। इस प्रकार पर्वेवर्ती उदात्त परवर्ती स्वरित का निमित्त 
होता है । इस पुर्ववर्ती निमित्त तथा परवर्ती निमित्तिन्‌ के मध्य विराम ( उच्चारण 
काळ, अवग्रह ) का व्यवधान होता है। इस व्यवधान के होने पर भी पूवंवर्ती 
उदात्त के प्रभाव से परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो जाता है। अतः इस विराम 
के व्यवधान के कारण इस स्वरित'को तैरोविरामस्वरित कहा जाता है । 


उल्लेखनीय है कि यह अवग्रहरूप विराम पदपाठ में ही होता है । संहिताः 
में नहीं र 
पाठ र यह विराम नहीं होता । इसलिए इस स्वरित की सत्ता पदपाठ में ही होती 
है। ए में इस स्वरित का अन्तर्भाव तैरोव्यञ्जनस्वरित में ही हो जाता 
है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख व० प्र० शि० में किया गया हैं । इसके अनुसार 


` जहाँ अवग्रृह्म पद के पूर्वपद ( अवग्रह ) के उदात्त होने पर परवर्ती अनुदात्त स्वरित 


होता. है, वह तैरोविरामस्वरित कहलाता है। यह्‌ स्वरित पदपाठ में होता है। 
संहितापाठ में वह तैरोव्यञ्जन ही होता है ।* वा० प्रा० के अनुसार यदि अवगह्य 
पद का पूर्वपद अन्तोदात्त हो तो उसके प्रभाव से उत्तरपद का पदादि अनुदात्त 
स्वरित हो जाता है। उस स्वरित को तैरोविरामस्वरित कहा जाता है 1“ 
वा० भ्रा० के विधान को प्रा० प्र शि० में उद्धुत करके उसकी व्याख्या प्रस्तुत 
की गयी है । उससे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।% स्वरभक्तिलक्षणपरिदिष्टः 


:1. संहितावदवग्रहः स्वरविधौ परं च सर्वं चेदनुदात्तम्‌ । (वा० प्रा० 1/1 48) 


2. अवग्रहः स्वरविधौ स्वरचिन्तायां संहितावत्स्वरं लभते। इतिकरणेन सह. 
संधौ तस्मिन्‌ च सावग्नहे पदे द्वे भवतः। तत्र पूर्वपदं तावदितिकरणेन सह 
संधौ संहितावत्स्वरं लभते । परं च अवग्रहात्परं पदं संहितावत्स्वरं लभते । 

(बा० प्रा० 1 | 148 पर उवट); 


3. उवात्तोऽबग्नहो यत्र स तु तैरोविरामकः। 


स्वरो ज्ञेय: पदेऽन्यतर तरोव्यञ्जनमेव तु । (व०प्रा०शि० 63 उत्तराद्धं 66 पु०} 


$. उदवय्रहस्तैरोविरामः । (वा० प्रा० 1/118, प्रा० प्र शि० 14) 
3. उदात्तावग्रहस्तैरोविरामसंज्ञक: स्यात्‌ । (प्रा० प्र शि० 14, व्याख्या} 
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शिक्षा में-इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है।” स्वराङ्कुण शिक्षा के अनुसार 
भी अवग्रह के बाद में जो स्वरित होता है वह तैरोविराम कहलाता है ।* 
इससे स्पष्ट होता है कि तैरोविरामस्वरित वह स्वरित है जो पूर्ववर्ती 
उदात्त के प्रभाव से होता है तथा उन दोनों ( उदात्त एबम्‌ स्वरित ) के बीच में 
अवग्रह का व्यवधान होता है । यह व्यवधान उदात्त के प्रभाव से होने वाले स्वरित 
का बाधक नहीं होता । यह स्वरित पदपाठ में ही होता है । संहितपाठ में तैरो- 
व्यञ्जन ही रहता है, जैसे--गोप॑ताविति गौ-पतौ ( प० पा० )= गोपतौ (वा० 
सं० ` [1) | यहाँ गोपतौ पद का पदपाठ में पृथक्करण होता है । इस प्रकार इसके 
बीच में अवग्रह का व्यवधान होता है । अर्थात्‌ गो तथा पतौ का उच्चारण व्यवधान 
( अवग्रह) सहित किया जाता है । गोपतौ में गो उदात्त युक्‍त तथा प अनुदात्त 
युक्त स्वर है । संहिता होते पर पूर्ववर्ती उदात्त के प्रभाव से परवर्ती अनुदात्त 
स्वरित हो जाता है। पदपाठ में अवग्रह द्वारा पृथक्करण होने पर भी पूवंवर्ती 
उदात्त के प्रभाव से परवर्ती जनुदात्त स्वरित हो जाता है। अतः पदपाठ में यह 
स्वरित तैरोविरामस्वरित होता है । 
पादवृत्तर्स्वारित 
पाददृत्तस्वरित में निमित्त तथा निमित्तिन्‌ के बीच विद्वति का व्यवधान 
होता है। वस्तुतः कहीं-कहीं दो स्वरों के विद्यमान होने पर भी सन्धिविषयक,काये नहीं 
होता। वे दोनों प्रकृतिभाव से रहते हैं। इस अवस्था में दोनों का उच्चारण करते 
समय बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है । इस प्रकार दोनों के मध्य में उच्चारणकाल कां 
थोड़ा सा व्यवधान होता है । यह उच्चारणकाल विवृत्ति कहलाता है । इस विदृंत्ति 
से व्यवधान होने पर भी पुर्ववर्ती उदात्त के प्रभाव से परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो 
जाता है । इस स्वरित को पाददृत्तस्वरित कहा जाता है । 
या० शि० के अनुसार उदात्त:स्वर तथा स्वरित के. बीच में जहाँ विदृत्ति 
दिखलायी पड़ती है वह स्वरित पादबृत्तस्वरित होता है।* तात्पय॑ यह है किं 
1. अवग्रह उदात्तरचेत्स्वरितः स्यात्ततः परम्‌'॥ 
अवग्रहात्पर यस्तु तं विद्यात्प्रथमं स्वरम्‌ । 
(स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्ट शि०, 31 उ०, 40 पू०) 
2. अत्रग्नहात्परं यत्र स्वरितस्यादनन्तरः । | 
तैरोविरामं तं विद्यादुदात्तौ यद्यवग्रहः ॥ (स्वराङ्कुश शि० 11) 
3, स्वरे च स्वरिते चेव विवृत्तियंत्र दृश्यते । 
पादबृत्तौ भवेत्ववार: स्वित्र आदित्य दर्शनम्‌ ॥ (या० शि० 1/88) 
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विवृत्ति के स्थळ पर यदि विढृत्ति से पूर्वे स्वर उदात्त तथा परवर्ती स्वर अनुदात्त 
हो तो पूर्ववर्ती उदात्त के प्रभाव से परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो जाता है। यही 
स्वरित पादक्वत्तस्वरित कहलाता है । जेसे--दिवत्र आदित्य यहाँ पदान्त अकार 
तथा पदादि आकार के होने पर दोनों के बीच सन्धि के परि- णामस्वरूप आकार 
की प्राप्ति होनी चाहिए किन्तु सन्धि न होकर दोनों प्र कृतिभाव से विद्यमान हुँ। 
अतः दोनों स्वरों के वीच विवृत्ति है । इस विवृत्ति के स्थल पर विवृत्ति से पूर्ववर्ती 
अकार उदात्त तथा परवर्ती आकार अनुदात्त है । यहाँ पुरववर्ती उदात्त के प्रभाव से 
परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो गया है। अतः यह स्वरित पादवृत्तस्वरित है। वा० 
आ० के अनुसार विवृत्ति के लक्षण से युक्त स्वरित पादवृत्त कहलाता है 17 वा० 
श्रा० के इस विधान को प्रा० प्र० शि० में उद्धृत किया गया है तथा इसकी 
व्याख्या करते हुए कहा गया है कि स्वरों के वीच के अन्तर (व्यवधान) को विदृत्ति 
कहते हैं। उसके लक्ष्य से युक्‍त अर्थात्‌ विवृत्तिलक्षण वाला स्वरित पादवृत्तस्वरित 
होता है।* तात्पर्यं यह्‌ है कि विवृत्ति का व्यवधान होने पर भी पूर्वेवर्ती उदात्त 
कै प्रभाव से परवर्ती अनुदात्त के स्थान पर प्राप्त स्वरित षादवृत्तस्वरित होता है 1 
व० प्र० शि० के अनुसार दो स्वरों के मध्य में जहाँ विवृत्ति होती हैं वहाँ स्वरित 
पादवृत्त कहलाता है ।* स्व० भ०छ० प० शि० के अनुसार भी विद्वत्ति के व्यवधान 
होने पर पुर्व उदात्त के प्रभाव से परवर्ती अनुदात्त के स्थान पर होने वाला स्वरित 
'पादबुत्त कहलाता है।* स्वराङ्कुश शि० में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया 
गया हैं ।7 


ऋह० प्रा० में पादबुत्त स्वरित के लिए वेबुत संज्ञा प्रयुक्त है। उसके 
अनुसार उदात्तपूवं अनुदात्त विदृत्ति या व्यञ्जन से व्यवहित होने पर स्वरित हो 


Pe. हमीद ली क जी 
1. विदृत्तिलक्षणः पादवृतः । (वा० प्र 1/119, प्रा० प्र शि० 15) 


2. स्वरयोरनन्तरं विवृत्तिरुच्यते । तथा लक्ष्यत इति विद्वत्तिलक्षणः स पादवृत्त- 
संज्ञो भवति । विवृत्या व्यवहितः इत्यर्थ: (प्रा० प्र० शि० 15, व्याख्या) 
3. स्वरयोरन्तरे यत्र विवृत्तियंदि दृद्यते । 
स पादवृत्त इत्याख्यकः ईमरे निदर्शनम्‌ ॥ (व० भ्र शि० 67) 
4. विदृत्या दृद्यते यत्र स्वरं च स्वरिते पदे । 
स स्वरः पादबृत्तः स्यात्पुत्र इधे निद्शनस्‌ ॥ (स्व० भ०ल०प० शि० 9) 
>. स्वरे चेत्स्वरितं यत्र विवृत्या तत्र संयुतम्‌ । 
एतत्तु पादबुत्तस्य लक्षणं शास्त्रनिर्चितम्‌ ॥ (स्वराङ्कुश् शि० 12) 
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जाता है। यदि उस अनुदात्त के बाद में उदात्त अथवा स्वरित न हो 17 तै प्रा०- 
के अनुसार दो पदों के मध्य होने वाली विवृत्ति में पादद्ृत्त स्वरित होता है ।* 

उपर्युक्त विवेचनों से यह स्पष्ट होता है कि पादद्ृत्तस्वरित वह स्वरित 
है जो बिढृत्ि के पूर्ववर्ती उदात्त के प्रभाव से परवती अनुदात्त के स्यान पर होता 
है । इस स्वरित में निमित्त तथा निमित्तिन्‌ के बीच में विवृत्ति का व्यवधान होता 
है। यह विवृत्ति उदात्त के बाद में आने वाले अनुदात्त के स्थान पर होने वाले 
स्वरित के लिए बाधक नहीं होता है । 


ताथाभाव्यस्वरित 


इस स्वरित का विधान केवल शुक्लयजुबेंद से सम्वन्धित शिक्षाओं तथा 
प्रातिशाख्य में उपलब्ध होता है। या० शि० के अनुसार दो उदात्तों वाले अवग्रह्म 
(समस्त) पद में दो उदात्तों के मध्य में यदि पुरवेपदान्तीय अनुदात्त हो तो वह 
स्वरित हो जाता है, जो ताथाभाव्यसंज्ञक होता है 1? यह स्वरित पदपाठ में होता 
है क्योंकि पदपाठ में अवगृह्य पद का पृथक्करण होता है। इसलिए पूवंपदान्तीय 
अनुदात्त पर उत्तरपदाद्युदात्त का प्रभाव नहीं पड़ता जिससे पर्ववर्ती उदात्त के प्रभाव 
से वह अनुदात्त स्वरित हो जाता है। संहिता में उत्तरपदाद्युदात्त का प्रभाव पूर्वे 
पदान्तीय अनुदात्त पर पड़ता है जिससे बह अनुदात्त स्वरित नहीं होता अपितु 
अपने मूलरूप में अनुदात्त ही रह जाता है। जेसे--तनूनप्त्र इति तनूऽनप्त्रे (प०पा०) 
= तन्‌नप्त्रे (वा० सं० 5/5) यहाँ तनूनप्त्रे-इस अवग्रृह्म पद में तकार तथा 
नकार का स्वर उदात्त है, मध्य में पूर्वपदान्तीय नू का उकार अनुदात्त है । पद” 
पाठ में तनू पद से नप्त्रे पद का पृथक्करण होता है जिससे पूर्वपदान्तीय नु काः 
अनुदात्त पूर्ववर्ती उदात्त के प्रभाव से स्वरित हो गया है। यह ताथाभाव्यस्वरिव 
है किन्तु संहितापाठ में वह मूळरूप «अनुदात्त ही रहता है क्योंकि उसके बाद में 
उदात्त रहता है जिसका प्रभाव उस पर पड़ता है। वा० प्रा० के अनुसार भी दो 


1. उदात्तपूर्वं नियतं विवृत्या व्यञ्जनेन वा । 

सव्यतेऽन्ताहतं न चेदुदात्तस्वरितोदयम्‌ ॥ 

वैतत रोव्यञ्जनौ”``स्वारानाचक्षते पृथक्‌ ॥ ऋ० प्रा० 3/17, 18 
2. द्रष्टव्य-ते० प्रा० 14/29 
3. उदात्ताक्षरयोमंध्ये भवेन्नीचस्त्ववग्रहः । 

ताथाभाव्यों भवेत्स्वारस्तनूनप्त्रे निदर्शनम्‌ ॥ 

(या० शि० 1/85) 
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उदात्तों के बीच में विद्यमान अनुदात्त स्वरित हो जाता है यदि वह अनुदात्त 
सावग्रह पद के पूर्वपद के अन्त में हो ।? प्रा० प्र शि० में भी वा० प्रा० के ताथा- 
आव्य स्वरित विषयक इस सूत्र को उद्धृत करके उसकी व्याख्या प्रस्तुत की गयी 
है 1” उसमें भी कहा गया है कि पहले तथा बाद में उदात्त होने पर समस्तपद 
के पूर्वपद के अन्त में विद्यमान अनुदात्त स्वरित हो जाता है जो ताथाभाव्य कह- 
लाता है ।* व० प्र० शि० के अनुसार भी जब अवग्रह (सावग्रहपद का पूर्वपद) 
के अन्त में विद्यमान अनुदात्त दो उदात्तों के मध्य में होता है तो वह स्वरित हो 
जाता है, यह ताथाभाव्य संज्ञक कम्प (होता है), स्वरित नहीं ।* 


या० शि०.के अनुसार माध्यन्दिनसंहिता में ताथाभाव्यस्वरित उपलब्ध 
नहीं होता । इसी बात का समर्थन करते हुए भाष्यकार उवट ने भी कहा है कि 
स्वरितविषयक विधानों के अन्तर्गत जो ताथाभाव्य का विधान किया गया है वह 
अन्य आचायों के मतानुसार है,” माध्यन्दिन तथा काण्व संहिता के विषय में 
नहीं यह स्वरित केवल पदपाठ में होता है। 


स्वरित स्वरों का बलाबल 


व० प्र० शि० में उपयुक्त स्वरित स्वरों के बलाबल का विवेचन किया गया 
है । इसके अनुसार अभिनिहितस्वरित सर्वाधिक तीक्ष्ण होता है। प्रश्‍िलष्टस्वरित 
अभिनिहित से थोइ कम तीक्ष्ण होता है। तत्पश्चात्‌ जात्य तथा क्षैप्र मृदुतर स्वरित 


1. उदाचन्तोऽन्यवग्रहस्ताथाभाव्यः । (वा० प्रा० 11120, प्रा० प्र शि० 16) 


2. उदात्तादिरुदात्तान्तो नीचावग्रहस्ताथामाव्यसंज्ञकः स्वरो भवति । 
(प्रा प्र शि० 16 व्या०) 


3. माध्यन्दिनविरोधी स्यात्‌ ताथाभाव्यस्तु यः स्वरः । 
स्वरो नैवात्र दुश्यते भिन्नोदात्तानुदात्तको ॥ (या० शि० 1/86) 
+. अवग्रहो यदा नीच उच्चयोर्मध्यतः क्वचित्‌ । 
ताथाभाव्यो भवेत्कम्पर्तनूनप्त्रे निदर्शनम्‌ ॥ 
(व° प्र शि० 71 ) 


3. यस्तु ताथाभाव्यः स्वरितानाम्मध्येपाठः, अयमन्येषामाचार्याणां मतेन 
तेषां हि मते न तनूशब्दः संहितावद्भवति । अतोऽसौ स्वरितो भवति । 
तदभिप्रायेण स्वरितानां मध्येपाठः । (बाऽप्रा० )|120 पर उवटभाष्य) 
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है । जात्य तथा क्षैप्र से मृदुतर तैरोव्यञ्जन होता है ।' पादवृत्तस्वरित सर्वाधिक 
मृदुलम होता है ।* 

स्वरित का स्वरूप 

स्वरित स्वर में उदात्त तथा अनुदात्त--इन दो स्वरों का समाहार होता 
है । इसमें उदात्त तथा अनुदात्त के अंश का विधान करते हुए वा० प्रा० में कहा 
गया है कि उस स्वरित में आदि वाला अंश उदात्त होता है और वह आधी मात्रा 
कार वाळा होता है 19 तात्पर्यं यह है कि स्वरित स्वर में आदि वाला आधी मात्रा 
उदात्त की तथा शेष परवर्ती मात्रा अनुदात्त की होती है। स्वराङकुशरिक्षा में 
भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है किन्तु उसमें पूर्वेवर्ती अर्धमात्रक उदात्त 
के स्थान पर उदात्ततर होने का विधान किया गया है । उसके अनुसार एकाक्षर 
में समाविष्ट स्वरित की पूर्ववर्ती आधी मात्रा उदात्ततर होती है ।* परन्तु परवर्ती 
शेष मात्रा अनुदात्त होती है अथवा अनुदात्ततर--इसका उल्लेख नहीं मिलता । 


तै० प्रा० में उदात्त तथा अनुदात्त के सम्मिश्रण स्वरित स्वर के स्वरूप के 
विषय में विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इसके अनुसार उदात्त से 
परवर्ती स्वरित की पूर्ववर्ती आधी मात्रा उदात्ततर सुनी जाती है ।* तात्पर्य यह 
है कि उदात्तंपूवे स्वरित की आदि वाली आधी मात्रा का उच्चारण उदात्त से भी 
ऊँचा होता है; जैसे-स इर्धांनः। यहाँ उदात्तपूर्व स्वरित की आधी मात्रा उदात्त- 
तर उच्चारित होती है । इसके अनुसार परवर्ती शेष आधी मात्रा उदात्तसम उच्चा- 
रित होती है ।* अर्थात्‌ उदात्तपूर्वं स्वरित का हुस्वार्ध काल से परवर्ती अवशिष्ट 
अंश उदात्त के समान उच्चारित होता है। त्रिभाष्यरत्नकार के अनुसार स्वरित. 
'का हस्वार्ध काळ से अवसिष्ट अंश उदात्त के समान सुनाई पड़ता है न कि उदात्त 
1. सर्वे तीक्ष्णोऽभिनिहितः प्रश्लिष्टस्तदनन्तरम्‌ । 
ततो मृदुतरौ स्वारी जात्यक्षेप्रावुभौ स्मृती ॥ 
ततो मृदुतरो स्वार: तैरोव्यञ्जन उच्यते । 
पादडृत्तो मृदुतमस्त्वेतत्स्वारबलाबलम्‌ ॥ (व० प्र शि० 102, 10 3} 
2. पादवृत्त मृदुतमस्त्वेतत्स्वारवलाबलम्‌ | (व० प्र० शि० 103, उ०) 
तस्यादित उदात्तस्वराधेमात्रम्‌ । (वा० प्रा 1|1 26) 
तस्योदात्तत रोदात्तादर्धमात्राधंमेव वा । (स्वराडकुदाशिक्षा 17 उ०) 
* तस्यादिर्च्चेस्तरामुदात्तादनन्तरे यावदर्धमात्र हस्वम्‌ । 
डी f . (तै० प्रा० 1/41} 


LCR 


6. उदात्तसमश्शेषः। (तै० प्रा० 1/42) 
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ही । सूत्र में प्रयुक्त सम से कुछ न्यूनता प्रकट होतीं हैं अन्यथा स्वरित का अभाव 
हो जायेगा ।' इस प्रकार स्वरित की पूर्वे आधी मात्रा उदात्ततर तथा अवशिष्ट 
परवर्ती अंश उदात्त से नीची ध्वनि में उच्चरितं होता हैं। इसके अंनुसार उदात्त- 
ूर्वस्वरित का व्यञ्जन के साथ भी पूर्ववर्ती भाग उदात्ततर तथा परवर्ती भाग 
उदात्तसम उच्चारित होता है।* स्वरित के पूर्ववर्ती आधी मात्रा को उदात्ततर 
उच्चारित करने तथा परवर्ती अवशिष्ट अंश के उदात्तसम उच्चारण के विषय में 
उनमें मतँक्य नहीं है । कतिपय आचार्यों के अनुसार स्वरित का परवर्ती अंश अनुः 
दात्ततर उच्चारित होता है ।* तात्पर्यं यह है कि स्वरित का पूर्ववर्ती अधंमात्रा- 
काल उदात्ततर तथा परवर्ती अंश अनुदात्ततर उच्चारित होता है। कतिपय 
आचारय परवर्ती अंश का उच्चरण अनुदात्त के समान करने के पक्षधर है।* 
कतिपय आचार्य स्वरित के पूरवेवर्ती तथा परवर्ती अंश के उपयुक्त उच्चारण की 
विधि से सहमत नहीं है। उनका कथन है कि स्वरित का पूर्ववर्ती अंश उदात्त 
तथा परवर्ती अंश अनुदात्त के समान उच्चारित होता हैं। कतिपय आचार्यों का 
मत है कि सम्पूर्ण स्वरित स्वर प्रणव होता है।° सोमयाये कें अनुसार प्रणव शब्द 
स्वरित का. पर्यायवाची है । स्वरित स्वर व्यञ्जन सहित प्रारम्भ से लेकर अन्त 
तक (सम्पूर्ण) स्वरित ही होता है।' तात्पर्यं यह हैं कि स्वरित में उदात्त तथा 
अनुदात्त का समाहार दुग्ध जल की भाँति सभी अंशों में समान होता है । इसी 
तथ्य की पुष्टिकरण गाग्यंगोपालयज्वा ने भी किया है!” 


1. ह्वस्वार्धकालाच्छेष उदात्तसमो भवति न तूदात्त एव । समदाब्दप्रयोगात्‌ 

किञ्चिन्त्यूनत्वं प्रतीयते, अन्यथा स्वरिताभावः । 
(तै० प्रा० 1/42 पर त्रि० २०) 

2. सव्यञ्जनोऽपि। (तँ० प्रा० 1/43) 

3. अनन्तरो वा नीर्चैस्तराम्‌ । (तै० प्रा० 1/44) 

4. अनुदात्तसमो वा । (तै० प्रा० 1/45) 

5. आदिरस्योदात्तसमश्शेषोऽनुदात्तसम इत्याचार्याः । (तैं० प्राश 1/46) 

6. सर्व: प्रणवः इत्येके । (तै० प्रा०, 1/47) 

7. प्रणव शब्द: स्वरितपर्यायः। सव्यञ्जन एव स्वरित आदितः आरभ्य सर्वेः 
प्रणवो भवति । (तै० प्रा० 1/47 पर वैदिकाभरण) 

8. स्वरितस्वरो यं सर्व: कृत्स्न एंव स्वरितो भवति । न त्वस्य आदितः कश्चिदंशं 
उदात्तसमोऽस्तीत्येके आचार्या उपदिशन्ति । 

(तै० प्राश 1|47 पर वैदिकाभरणभाष्य), 
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ऋ० प्रा० में स्वरित का विधान करते हुए कहा गया है कि स्वरित की 
आधी मात्रा अथवा सम्पूर्णे स्वरित का आधा भाग उदात्त से उदात्ततर तथा पर- 
वर्ती अंश अनुदात्त के समान सुना जाता है।? अर्थात्‌ यदि स्वरित स्वर एक 
मात्रिक है तो उसकी आधी मात्रा उदात्ततर तथा परवर्ती आधी मात्रा अनुदात्त 
के समान उच्चारित होती है। यदि वह स्वरित दो मात्राकाल वाला स्वर है तो. 
पूर्ववर्ती एक मात्रा उदात्ततर तथा परवर्ती एकमात्रा अनुदात्त के समान उच्चारित 
होती है। 

वा० प्रां० के भाष्यकार उवट ने भी स्वरित में आधा उदात्त तथा आधा 
अनुदात्त का समाहार माना है। उनका कथन है कि स्वराधंमात्रम्‌ का अथं है 
उस स्वरित स्वर का आधा भाग । चाहें स्वरित एक मात्राकाल वाळा हो चाहे 
दो मात्राकाल वाला अथवा तीन मात्राकाल वाला हो- सर्वेत्र उसका आधा भाग 
उदात्त और परवर्ती आधा भाग अनुदात्त होता है। उन्होंने स्वरित के इस पूर्व- 
वर्ती आधे भाग उदात्त तथा परवर्ती आधे भाग अनुदात्त के समाहार को त्रपु और 
ताञ्ज के संयोग से कास्य नामक नवीन धातु के समान माना है । जिस प्रकार त्रपु 
और ताम्र के संयोग से कास्य तथा दधि और गुड़ के योग से माजिका नामक अन्य 
वस्तु को उत्पत्ति होती है उषी प्रकार उदात्त और अनुदात्त के संयोग होने से 
स्वरित नामक भिन्न स्वर की उत्पत्ति होती है 12 

या० शि० में भी स्वरित के स्वरूप का विधान किया गया है । उसके अनु- 
सार संहितापाठ में एकमात्रिक अथवा द्विमात्रिक स्वरित हो तो उसका पूर्वत - 
आधा भाग उदात्त एवम्‌ उत्तरवर्ती आधा भाग अनुदात्त होता है 1४ इस प्रकार इस 


1. द्रष्टव्य (ऋ० प्रा० 3/4-5) 1 से 

2. स्वरितस्य स्वरस्य आदौ उदात्त. ज्ञातव्यम्‌ । तच्च स्वराधेमात्राकालम्‌ । 
यद्येकमात्रो यदि द्विमात्रौ यदि त्रिमात्र: स्वरस्तथाप्य्धमुदात्ं . परमनुदात्तम्‌ । 
भयं तु स्वरिते. उदात्तानुदात्तप्रविभागो द्रष्टव्यः स्वरितशब्देनोदात्तानुदात्तं 
नित्ये पृथकश्ुति: स्वरान्तरमभिधीयते । यथा त्रपुताञ्जयोः संयोगे धात्वन्त 

:` रस्य कांस्यस्योत्पत्तिः यथा च गुडदध्नोरेकीभावे माजिकोत्पत्तिः एवमुदा- 
चानुदात्तसंयोगे स्वरितोत्पत्तिः । (वा० प्राश 1/126 पर उवटभाष्य) 

3.. मानिक वा द्विमात्रिक वा स्वरितं यविहाक्षरम्‌ । 
तस्यादितोअध॑मात्रा वै शेषं च परतो भवेत्‌ ॥ 

( या० दि० ] 9 1 ) 
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'शिक्षाकार के मत में भी स्तरित का पूर्ववर्ती आधाभाग उदात्त तथा परवर्ती 
आधाभाग अनुदात्त होता है । 


प्रचय 


उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित से व्यतिरिक्त प्रचय नामक स्वर का भी 
उल्लेख शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षा में हुआ है । वा० प्रा० में इसके लिए प्रचय संज्ञा के 
स्थान पर उदात्तमय नाम का प्रयोग हुआ है। चि धातु से प्र उपसर्गेपूर्वंक निष्पन्न 
प्रचय शब्द का अर्थ है--आधिक्य । स्वरित के बाद में आने वाले एक अयवा 
अनेक अनुदात्त स्वर प्रचय हो जाते हैं। प्रचय मुलतः: अनुदात्त होता है। जब 
पूवंवर्ती स्वरित के प्रभाव से अनुदात्त का उच्चारण अनुदात्त के समान न होकर 
उदात्त के समान होने लगता है तव वह प्रचय कहलाता है। इस प्रकार प्रचय कोई 
स्वतंत्र स्वर नहीं है प्रत्युत परिस्थिति विशेष में अनुदात्त ही प्रचय हो जाता है। 
अनुदात्त एक परिवतँनशील स्वर है वह उदात्तपूर्वे में होने पर स्वरित हो जाता 
है तथा स्वरित पूवं में होने पर प्रचय हो जाता है किन्तु पूर्ववर्ती उदात्त के प्रभाव 
से एक ही अनुदात्त स्वरित होता है जबकि पूर्ववर्ती स्वरित के प्रभाव से एकाधिक 
अनुदात्त भी प्रचय हो जाते हैं । 


प्रचय के स्थल 


स्वराङ्कुश शि० के अनुसार उदात्त से परवर्ती अनुदात्त स्वरित तथा 
स्वरित से परवती अनुदात्त प्रचय हो जाता है ।' वा० प्रा० के अनुसार स्वरित 
से परवर्ती एक अथवा अनेक अनुदात्त उदात्तमय हो जाते है 1» अर्थात्‌ स्वरित से 
परवर्ती एक अथवा अनेक अनुदात्त उदात्तश्रुति से उच्चारित होते हैं । 


या० शि० के अनुसार भी स्वरित से परवतीं अनुदात्त प्रचय हो जाता 
है यदि उसके वाद उदात्त अथवा स्वरित न हो।१ वा० प्रा० के विधान को 
प्राण प्र० शि० में उद्धृत करके उसकी व्याख्या की गयी है। उसके अनुसार भी 
भचय विषयक यही तथ्य स्पष्ट होता है।* कात्यायनी शि० में भी विहित 


1 उदात्तान्निहतः स्वारः स्वरितात्मचयो भवेत्‌ । 
(स्वराङ्कुश शि० 220) 
2 स्वरितात्परमुदात्तमयसु । अनेकमपपि । (वा० प्रा० 1/141-142) 
3. या० शि० (1/89-90) 
4. द्रष्टव्य--वा० प्रा० (4/142) पर उवट । 
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है कि स्वरित सें परवर्ती अनुदात्त प्रचय हो जाता है । जैसे--त्वाम्‌ । अद्य । 
ऋषे । आर्षेय । ऋषीणाम्‌ । नपात्‌ । अद्गणीत्‌ (प० पा०) =त्वामद्य ऋष आर्षेय 
ऋषीणन्नपाददृणीत्‌ (वा० सं० 21/61) । यहाँ स्वरित से परवर्ती अनेक अनुदात्त 


प्रचय हो गये हैं । 


प्रचय स्थल के अपवाद 

स्वरित अथवा उदात्त वाद में होने पर स्वरित से परवर्ती अनुदात्त का. 
प्रचय नहीं होता है ! प्रचय के इस निषेध का उल्लेख शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं 
तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थ में किया गया है। स्वराङकुशशिक्षा के अनुसार उदात्त 
अथवा स्वरित बाद में होने पर स्वरित से परवर्ती अनुदात्त प्रचय नहीं होता ।* 
वा० प्रा० के अनुसार भी स्वरित से परवर्ती अनुदात्त उदात्त अथवा स्वरित 
बाद में होने पर प्रचय नहीं होता 1४ जैसे--तर्या दोव तर्या (वा० सं० 13 4)। 
प्रस्तुत उदाहरण में स्वरित स्वरयुक्त “'या'' से परवर्ती अनुदात्त “दे” है । स्वरित 
के बाद में होने के कारण उसका प्रचयत्व प्राप्त होता है किन्तु उसके बाद में 
उदात्त “व” होने से वह स्वरित नहीं होता, अपने मूलरूप ( अनुदात्त) में ही 
रहता है । 


उदात्त ओर प्रचय 


. जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि प्रचय मुलतः अनुदात्त होता है तथापि 
कुछ बातों में यह उदात्त से साम्य एवम्‌ कुछ बातों में वैषम्य रखता है; जिसे इस 
प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-- 


साम्य 
(1) उदात्त की भाँति प्रचय पर भी कोई चिह्न नहीं लगाया जाता । 
(2) प्रचय का उच्चारण उदात्त के समान होता है। 


इसका यह तात्पयं नहीं है कि प्रचय उदात्त ही होता है अपितु प्रचय और 
उदात्त के उच्चारण में थोड़ा अन्तर अवश्य होता है । 


2 s नं 

1. प्रचयं स्वरितादृष्वं मुपोपेदिध्ययं तथा । (कात्यायनी. शि० 10 उ०) 

2. उदात्तात्स्वरितात्प्वो नान्यमापद्चते स्वरम्‌ ॥ (स्वराङ्कुश शि० 2 उ०) 
3. नोदात्तत्स्वरितोदयम्‌ । (स्वराडकुश दि० 4 उ०) | | 
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वैषम्य 
` (1) उदात्त एक स्वतन्त्र स्वर है किन्तु प्रचय पराश्रित । 
(2) उदात्त कभी भी अनुदात्त नहीं होता है किन्तु प्रचय (उदात्त अथवा" 
स्वरित बाद में होने पर) अनुदात्त हो जाता है। 


(3) उदात्त के पूर्व में अनुदात्त होता है अथवा कोई स्वर नहीं होता 
किन्तु प्र चय के पूर्व में स्वरित अवश्य होता है। 


शुक्लयजुर्वेद में स्वराङकन प्रकार 


मल्ल्शमक्ृत शि० में शुक्लयजुवेंद में स्वराङकन पद्धति तथा स्वरों को- 
पहचानने की विधि का विधान किया गया है। उसके अनुसार उदात्त स्वर चिह्न-- 
रहित होता है। अर्थात्‌ संहिता में जिस स्वर के ऊपर या नीचे कोई चिह्न नहीं: 
होता वह उदात्त स्वर होता है। स्वरित स्वर को प्रदर्शित करने हेतु अक्षर के 
ऊपर खड़ी रेखा लगी रहती है, जंसे-- य॒जर्मानाय (वा० सं० 19/5) । मध्यवर्ती 
स्वरित के नीचे या 4 का चिह्न बना रहता है; जैसे रजस्याय (वा० सं० 16 
45) । अर्धन्युन्ज या पूर्णन्युब्ज के नीचे (वतुंलाकार) चिल्ल बना होता है जैसें 
(अधंन्युन्ज)--रथ्यो न रश्मीन्‌ । (पृर्णन्युब्ज)--ब्रहत्युष्णिहा । अनुदात्त के नीचे 
पड़ी रेखा होती है, जैसे--दुशानो 1! स्वरित से परवर्ती एक या अनेक चिल्लः 
रहित स्वर प्रचय होता है, जैसे--देवस्य त्वा सवितुः। इस प्रकार चिह्नरहित दो 
स्वर होते है--(!) उदात्त तथा (2) प्रचय । जिस चिह्नरहित अक्षर के पूर्व 
कोई चिह्न न हो (जँसे--शर्म) अथवा अनुदात्त हो (जैसे--द'वस्य) तो उसे उदात्तः 
समझना चाहिए और जिस चिह्नरहित अक्षर के पहले स्वरित हो (जैसे--देवस्य 
त्वा सवितुः) उसे प्रचय जानना चाहिए। स्वरित से परवर्ती चिह्वरहित एक या 
अनेक अक्षर प्रचय होते हैं । 


1. ऊध्वंरेखा तु वर्णेस्य मूध्नि तिष्ठति या स्थिरा । 


तामुदात्तं विजानीयाद्विस्वरे स्वरितं तु ताम्‌ ॥ 

ˆ तियंग्रेखा तु वर्णस्य पादपाइवे स्थिता तु या । 

अनुदात्तं विजानीयात्‌ स्वरितं वा सहायकः ॥ 

वर्णेस्य वर्तुलाकारं पादे तिष्ठति केवलम्‌ । 

स्वरितं तु विजानीयात्स्वरविद्भिरुदीत्त्तिम्‌ ॥ 
(मल्लशर्मकृत शि० 29-31) 
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-स्वरों के वणे (रङ्ग) 

या० शि० में स्वरों के रंग का निर्देश करने हुए कहा गया है कि उदात्त 
“को शुक्ल, अनुदारा को लोहित तथा स्वरित को इयाम जानना चाहिए 1१ 
अर्थात्‌ उदात्त का रंग उज्ज्वल, अनुदात्त का रंग लाल तथा स्वरित का रंग 
- काला होता है । 


स्वरों के देवता 


या० शि० में स्वरों के देवताओं को भी निर्दिष्ट किया गया है इसके 
अनुसार उदात्त के देवता अग्नि, अनुदात्त के देवता सोम तथा स्वरित के देवता 
“सविता हैं ।* 


-स्वरों के वर्ण (जाति) 

या० शि० के अनुसार उदात्त को ब्राह्मण वर्ण वाला, अनुदात्त को 
“क्षत्रिय वर्ण-वाला तथा स्वरित को वैश्य वर्ण वाला समझना चाहिए ।* अर्थात्‌ 
उदात्त का वर्ण ब्राह्मण, अनुदात्त का वर्ण क्षत्रिय तथा स्वरित का वर्णे 
वैश्य है । 


'स्वरों के गोत्र 


या० शि० में स्वरों के गोत्र ( वंश ) का निर्देश करते हुए कहा गया 
है कि उदात्त को भारद्वाज, अनुदात्त को गौतम तथा स्वरित को गाग्यें जानना 
चाहिए ।* अर्थात्‌ उदात्त भारद्वाजगोत्रीय, अनुदात्त गौतमगोत्रीय तथा स्वरित 
गाग्यंगोत्रीय है । 


1. शुक्लमुच्चं विजानीयात्‌ नीचं लोहितमुच्यते । 
इयामन्तु स्वरितं विद्यात्‌ १९०००८००००००००० ॥ (या० शि० 1 |2) 
2 ७०७७७७०७००७०७ अग्निमुच्चस्य देवतम्‌ ll 
नीचे सोमं विजानीयात्‌ स्वरिते सविता भवेत्‌ । (या० शिश 1/2 उ०-३ पू०) 
3. उदात्तं ब्राह्मणं विद्यान्नीचं क्षत्रियमेव च ॥ 
वैशयन्तु स्वरितं विद्याद्‌''--`-- `` `` । (या० शि० 1/3, उ० 4-पू०) 
-4 >००७००००१७ भारद्वाजमुदात्तकम्‌ | 
नीचं गौतममित्याहुः गाग्यं च स्वरितं विदुः ॥ (या० क्षि० 1/4) 
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स्वरों के छन्द 


या० शि० के अनुसार उदात्त गायत्र, अनुदात्त त्रेष्ठुभ तथा स्वरित जागत 
1 त्त 
है 1: अर्थात्‌ उदात्त गायत्री छन्द से सम्बन्धित, अनुदात्त त्रिष्टुभ्‌ छन्द से सम्बन्धित ` 
तथा स्वरित जगती छन्द से सम्बन्धित है । 


सङ्गीतशास्त्र के सात स्वर 


वा० प्रा० में सात स्वरों के होने का निर्देश किया गया है।* भाष्यकारों' 
के अनुसार ये सात स्वर सामगान में प्रयुक्त होने वाले षड्ज, ऋषभ, गान्धार; 
मध्यम, पत्चम, धैवत और निषाद है।२ या० शि० में भी इन सात स्वरों का: 
उल्लेख हुआ है । इसके अनुसार मयूर षड्ज स्वर में बोलता है। बकरी ऋषभ 
स्वर में बिवियाती है। गायें गान्धार स्वर में हुम्भारती हैं। क्रौच्च मध्यम स्वर 
में बोलता है। कोयल पञ्चम सुर में कूंजती है। हाथी निषाद स्वर में चिरघाइता 
है तथा घोड़ा धैवत स्वर में हिनहिनाता है।* इन स्वरों के लिए यम संज्ञा का 
प्रयोग किया गया है। इसके अनुसार भी यमों की संख्या सात होती है-क्रृष्ट, 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वार्य । 


खड्जादि स्वरों का उदात्तादि स्वरों में अन्तर्भाव 


या० शि० के अनुसार सामवेद के उपयुक्त सातों स्वरों का अन्तर्भाव इन- 
उदात्तादि तीन स्वरों में ही हो जाता है। निषाद तथा गान्धर का अन्तर्भावः 
उदात्त में, ऋषभ तथा धैवत का अन्तर्भाव अनुदात्त में तथा शेष तीन स्वरों--- 


1. विद्यादुदात्तं गायत्रं नीचं त्रैष्टुभमेव च । 

जागतं स्वरितं विद्यादत एवं नियोगतः॥ (या० शि० 1/5) 
2. सप्त (का० प्रा० 1/127) 
3. सामसु सप्तस्वरानाहुः षड्जर्षं मगान्धारमध्यमपःवमर्ध॑वतनिषादान्‌ । 

(वा० प्रा० 1/127 पर उवट) 

4 षड्जो वेदे शिखण्ड्यास्य ऋषभः स्यादजामुखे । 

यावो रम्भन्ति गान्धारं क्रौ्श्चैव तु मध्यमम्‌ ॥ 

कोकिलः पञ्चमो ब्रूते निषादन्तु वदेदृगजः। 

आश्वश्च धैवतो ज्ञेय: स्वराः सप्तेति गीयते ॥ (या० शि० 1/8,9) 
3. सन्द्रादिषु त्रिषु स्थानेषु सप्त सप्त यमाः । क्रुष्टप्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थमन्द्रा~ 

तिस्वार्याः । (तै० प्रा० 28/1314) 
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"षडज, मध्यम तथा पञ्चम का अन्तर्भाव स्वरित में होता है । ' अर्थात्‌ तिंषाद 
तया गान्धार उदात्त होते हैं। ऋषभ तथा धैवत अनुदात्त होते हैं । षड्ज, मध्यम 
तथा पः्वम--ये तीन स्वर स्वरित होते हैं । तै० प्राश 22/9, 10 के अनुसार 
यमों को तीन भागों में रखा गया है जिसमें तृतीय नामक स्वर को मध्यम, द्वितीय 
-प्रथम और क्रुष्ट नामक स्वर को क्रमशः उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्ततर और उरिक्षप्ततम 
(अर्थात्‌ उच्च, उच्चतर और उच्चतम्‌) तथा चतुर्थ मन्द्र और अतिस्वार्यं नामक 
स्वर को अवक्षिप्त, अवक्षिप्ततर, अवक्षिप्ततम्‌ (अर्थात्‌ नीच, नीचतर और नीच- 
तम) कहा गया है । इस प्रकार सामान्यलूप से इन स्वरों के उच्च, नीच तथा 
मध्यम--ये तीन विभाग किये गये हैं। तीन यम--द्वितीय प्रथम और क्रुष्ट उच्च 
अर्थात्‌ उदात्त के अन्तर्गत, तीन यम--चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वायं न अर्थात्‌ 
अनुदात्त के अन्तर्गत तथा तृतीय मध्यम अर्थात्‌ उदात्त तथा अनुदात्त दोनों के धमं 
-वाले स्वरित के अन्तर्गत आते हैं । 


-हस्तचालन द्वारा स्वर-प्रदर्शंन का महत्त्व 


शुक्लयजुर्वेद में उदात्तादि स्वरों के उच्चारण के साथ-साथ हस्तचालन 
द्वारा भी उन्हें प्रदर्शित करने की परम्परा है। या० शि० में तो स्पष्ट कहा गया 
है कि जिस प्रकार उच्चारण प्रक्रिया द्वारा स्वरों का प्रदर्शन किया जाता है उसी 
प्रकार हाथ द्वारा भी उनका प्रदर्शन होता है।* इसके अनुसार स्वर वर्णो का 
ठीक-ठीक उच्चारण करने वाला तथा हस्तचालनपूर्वक अध्ययन करने वाला 
ऋग्यजुःसामचेदों द्वारा पवित्र होकर ब्रह्मलोक को जाता है ।* या० शि० में कहा 
गया है कि जो व्यक्ति मन्त्रों का अध्ययन हस्तस्वर से हीन करता है उसका सभी 
बैदिक कर्मानुष्ठान उसी प्रकार व्यर्थं हो जाता है जिस प्रकार लवणविहीन 


1. गान्धवंवेदे ये प्रोक्ता सप्त षड्जादयः स्वराः । 
त एव वेदे विज्ञेयास्त्रय उच्चादय स्वराः ॥ 
उच्चो निषादगान्धारौ नीचावृषभधं वतौ । 
शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्जमध्यमपञ्चमाः ॥ (या० शि० 6, 7) 
-2. यथा वाणी तथा पाणी रिक्तं तु परिवर्जयेत्‌ ॥ 
यत्र यत्र स्थिता वाणी पाणिस्तत्रैव तिष्ठति । 
(या० शि० 47 उ०, 48 पु०) 
3. स्वरवर्णान्प्रयुञजानो इस्तेनाधीतमाच रन्‌ ॥ 
ऋग्यजुःसामभिः पूतो ब्रह्मलोकमाप्तुयात्‌ । (या० शि० 45 उ०, 46 १०) 
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च्यञ्जन।' जो ब्राह्मण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का अध्ययन हस्तस्वर के विना 
करता है वह अवैदिक व्राह्मण तब तक रहता है जबतक कि हस्तस्वर का ज्ञान 
नहीं प्राप्त कर लेता ।” जो हस्वस्वर, कण्ठस्वर तथा सम्यगुच्चारण से रहित 
वेदों का अध्ययन करता है वह ऋग्यजुः साम-वेदों द्वारा दग्ध होकर नरकगामी 
होता है । ` 
इस्तचालन द्वारा स्वर-प्रदर्शंन 

हस्तचाऴन द्वारा उदात्तादि स्वरों को प्रदर्शित करने का विधान करते 
हुए या० शि० में कहा गया है कि स्वरों के ज्ञाता विद्वान्‌ को चाहिए कि वह 
हाथ को ऊँचा उठा हुआ सीधी अंगुलियों से फणाक्ृति (प्रादेश मात्र ऊपर नीचे 
जाने वाला) बना ले । अंगूठे के ऊपरी भाग से तजंनी के अग्न भाग तक फैलाने 
पर जो दश अंगुल का अन्तराल होता है, वह प्रादेश संज्ञा से अभिहित -किया 
जाता है । स्वरों के प्रदर्शन के लिए प्रादेश मात्र ही हाथ को चळाना चाहिए ।* 


उदात्त का प्रदर्शन 

या० शि० के अनुसार उदात्त के उच्चारण के समय हाथ को, नासिका के 
अगले भाग से नौ अंगुल ऊपर ले जाना चाहिए ।” हस्तचालन की दूसरी विधि 
द्वारा उदात्त को प्रदर्शित करने का निर्देश करते हुए या० शि० में उदात्त के 


उच्चारण में हाथ को भौहों तक ले जाना चाहिए।5 वा० प्रा० के भाष्यकार 


1. हस्तहीनं तु योऽधीते मन्त्रं वेदविदो विदुः । 

न साधयेद्याजुषाणि भुक्तमव्यञ्जनं यथा ॥ (या० शि० ]|49) 
2 ऋतचो यजूँषि सामानि हस्तहीनानि यः पठेत्‌ । 

अनूचो ब्राह्मणस्तावद्‌ यावत्स्वारं न विन्दति ॥ (या० शि० 1/40) . 
3. हस्तहीनं तु योऽधीते स्वरवर्णविवजितम्‌ । 

ऋहग्यजुःसामभिदंग्धो वियोनिमधिगच्छति ॥ (या० शि० 1/41) 


4. उत्तानं सोन्नतं किचचित्सुव्यक्ताङ्गुलिरञ्जितम्‌ ॥. 


स्वरविच्च करं कुर्यातप्रादेशोद्देशगामिनम्‌ । 
अङ्गुष्ठस्योत्तरं पर्वं ते न्युपरियद्भवेत्‌ ।॥ 
प्रादेशस्य तु यो देशस्तन्मात्रं चाल्येत्करम्‌ । 
(या० शि० 1/51, 52, 53, उ०, पू०) 
5. उत्थाने तु नवाङ्गुल्यम्‌ । (या० शि० 1/55 पू०) 
6. उदात्तं तु भ्रुवः प्रान्ते । (या० शि० 155 उ०) 
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उवट ने भी उदात्त के प्रदर्शन की विधि का निर्देश किया है । उनके अनुसार 
उदात्त को प्रदर्शित करने के लिए हाथ का ऊध्वेंगमन होता है ।' अर्थात्‌ उदात्त 
के प्रदर्शन में हाथ को ऊपर ले जाया जाता है। कितना ऊपर ले जाया जाता 
है इसका प्रतिपादन भाष्यकार ने नहीं किया है किन्तु या० झि में स्पष्ट है 
कि उदात्त के उच्चारण के समय हाय को नासिकाग्र से नव अंगुल ऊपर अथवा 
भौंह की सीघ में ले जाते हैं। स० प्र शि० के अनुसार उदात्त के प्रदशन में 
हाथ को ऊपर भ्रप्रान्त तक ले जाते हैं।* उदात्त स्वर के दी भेद होते हैं 
(1) ऊध्वंगामी तथा (2) वामगामी । ऊध्वेंगामी उदात्त के उच्चारण के समय 
हाथ ऊपर जाता है तथा वामगामी उदात्त के उच्चारण में हाथ बाँयी ओर 


जाता है। 
(1) ऊर्ध्वगामी उदात्त 


जिस उदात्त के प्रदर्शन में हाथ ऊपर की ओर जाता है। वह ऊध्वंगामी 
उदात्त होता है। स्वरित से पूर्वेवर्ती उदात्त के प्रदर्शन में हाथ ऊपर जाता है, 
जैसे-आहमंजानि । यहाँ स्वरित मकार के पूर्ववर्ती हकार के उच्चारण के समय 
हाथ ऊपर की ओर जाता है। न्युब्ज स्वर से परवर्ती उदात्त में भी हाथ उपर 
जाता है यदि उसके बाद स्वरित हो, जैसे--ब्रहत्युष्णिहा । यहाँ न्युज “त्यु 
से परवर्ती उदात्तणि के बाद में स्वरित है अतः उसके उच्चारण में हाथ ऊपर 
जाता है। 


(2) वामगामी उदात्त 


तीन अवस्थाओं में उदात्त के उच्चारण में हाथ बायी ओर जाता है भतः 
ऐसे उदात्त को वामगामी उदात्त कहा जाता है ।* 


(1) दो अनुदात्तों के मध्य में स्थित उदात्त के उच्चारण में हाथ बाँगी 


1. तत्रोदात्ते ऊध्वंगमनं हस्तस्य । (वा० प्राश 1[121 पर उवट); 
2. उदात्तमृध्वे हस्तेन । (सम्प्रदाप्रबोधिनी शिक्षा 35 पू०) 
उदात्तं तु भ्रुवः प्रान्ते । (स० प्र० शि० 37 पू०) 
3. अनुदात्तपरो हू येकोऽन्यः पूर्व: स्वरितस्य च । 
उदात्तो द्विविधो हृ येवं हस्तनिर्देशने भवेत्‌ ॥ 
पूर्वो वामे प्रदशयंस्तु ऊध्वं चैव द्वितीयकः ॥ 
( स० प्र शि० 45 ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्वर-प्रकरण ] Digitized By §gidhanta eGangotri Gyaan Kosha [ 79 
ओर जाता है, जैसे-गायत्री त्रिष्टुप्‌ । यहाँ दो अनुदात्तों “य”? तथा “ब्रि? | 
के मध्य में उदात्त त्री है अतः इसके उच्चारण के समय हाथ बाँयी ओर 
जाता है । ला; र 
(2) मन्त्र के मध्य में निरिचित अवसान या समाप्ति के अवसान में स्थित 
उदात्त के उच्चारण के समय हाथ बांयी ओर जाता है यदि उसके पूवं में अनु- 
दात्त हो जैसे-ग्भधम्‌। यहाँ मन्त्र की समाप्ति के अवसान में स्थित उदात्त 


“ध” से पूर्व अनुदात्त “भं” है अतः उस उदात्त के उच्चारण में हाथ बाँयी ओर 
जाता है । म 


(3) मन्त्र के प्रारम्भ में स्थित उदात्त के उच्चारण के समय हाथ बाँयी 
ओर जाता है यदि उसके वाद में अनुदात्त हो जैसे--य एतार्व॑न्त । 
अनुदात्त का प्रदर्शन 


या० शि० के अनुसार अनुदात्त के प्रदर्शन में हाथ को नासिकाग्र से छः 
अड्गुळ नीचे ले जाना चाहिए ।? वहीं यह भी कहा गया है कि अनुदात्त के उच्चा- 
रण के समय हाथ को हृदय स्थान तक जाता है।* इस प्रकार अनुदात्त के 
उच्चारण में हाथ को नासिकाग्र से छः अङ्गुल नीचे अथवा छाती तक ले जाते हैं। 
उवट ने अनुदात्त के उच्त्रारण में हाथ के अधोगमन का निदेश किया है 12 सथ्य० 
° के अनुसार अनुदात्त के उच्चारण में हाथ को नीचे हृदय प्रदेश तक ले जाते हैं | . 
अनुदात्त के पाँच भेद होते हैं--(1) निम्नगामीः (2) अन्त्यदर्शी, (3) ` 
दक्षगामी. (4) तियंग्दशीं. (5) अन्तर्गामी । इनका विवरण इस प्रकार है— ` 
(1) निम्नगामी अनुदात्त 


जिस अनुदात्त के उच्चारण में हाथ नीचे जाता है वह निम्नगामी अनुदात्त 
होता है । यदि अनुदात्त के बाद क्रमशः उदात्त तथा स्वरित हो तो उस अनुदात्त 
के उच्चारण के समय हाथ नीचे जाता है 1» जेमें-गणार्नान्त्वा । यहाँ अनुदात्त 


FW! 
1. निपाते तु षडङ्गुलम्‌ । (या०शि० 1/54 उ०) 


2. हृत्मदेशेऽनुदात्तं तु । (या०शि० 1/56) 
3. अनुदात्तेऽ्घोगमनं हस्तस्य । (वाऽ्प्रा० 1/122. पर उवट) 
4. अनुदात्तं दशंयेदधः । (स०य०शि० 35 उ०) 
हृत्प्रदेशध्नुदात्ते तु । (सण्य०शि० 37 पू०) 
3, अनुदात्तः यदेकत्र हयनेके लक्ष्मतो यदि । 
तत्रान्त्ये ठु करं नीचै मंस्ये पूर्वेषु दर्शयेत्‌ ॥ (स9प्रणशि० 46) 
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१"ग?? के बाद उदात्त णा तथा स्वरित ना स्थित है अतः अनुदात्त “ग” के उच्चा- 
रण के समय हाथ नीचे जाता है । 
(2) अन्त्यदर्शी अनुदात्त 

जहाँ अनेक अनुदात्तों का समूह निरन्तर हो तो अन्तिम अनुदात्त अन्त्यदर्शी 
अनुदात्त कहलाता है; उसके उच्चारण में हाथ नीचे जाता है'; जैसे--वल विज्ञाय 
स्थविर । यहाँ लगातार चार अनुदात्तो व, ल, वितथाज्ञाका समूह है अतः 
अन्तिम अनुदात्त ज्ञा के उच्चारण के समय हाथ नीचे जाता है । 
(3) दक्षगामी अनुदात्त 

जिस अनुदात्त के उच्चारण के समय हाथ दाहिनी ओर जाता है वह दक्ष- 
गामी अनुदात्त कहलाता है। यदि अनुदात्त के बाद में उदात्त हो तथा उस उदात्त 
के वाद में अनुदात्त हो तो प्रथम अनुदात्त के उच्चारण के समय हाथ दाहिनी ओर 
जाता है? जेसे-पाङमत्या सुह । यहाँ अनुदात्त “पा” के बाद में उदात्त “या” 
और उसके बाद में अनुदात्त “स” है । अतः प्रथम अनुनात्त पा के उच्चारण में 
हाथ दाहिनी ओर जाता है। 


(4) अन्तर्गामी अनुदात्त 
वह स्वर जिसके नीचे 4 चिह्ल हो वह मध्यवर्ती स्वरित कहलाता है । 
उससे/ अव्यवहित पू्वेवती अनुदात्त के उच्चारण में हाथ पेट की ओर घुमा दिया 
जाता है! जँसे-च व्युप्तकेशाय । यहाँ मध्यवर्ती स्वरित “व्यु” से अव्यवहित 
पुवंवर्ती अनुदात्त च के उच्चारण में हाथ पेट की ओर घुम जाता है । 
(5) तियंग्दर्शी अनुदात्त 
च्युब्ज से पूववर्ती अनुदात्त को तियंग्दर्शी अनुदात्त कहा जाता है । उसके 
उच्चारण में हाथ पिण्डदान के समान दाहिनी और झुक जाता है* जैसे- ब्द 
1. उदात्तव्यवधानेन स्वरितो छक्ष्मतो भवेत्‌। 
पुर्व अनुदात्त चिह्न तु नीचे: हस्तं प्रदशंयेत्‌ ॥ (स०उ०हि० 47) 
2. यद्युदात्तव््ववधानेनानुदात्ताङ्कः पुनभंवेत्‌ । 
तदादक्षिणपाइवेव यमनुदात्तं प्रदर्शयेत्‌ 1 (स०प्र०शि० 48) 
3. यद्यव्यवहितं लक्ष्म॒ मध्यावर्तात्पुरो भवेत्‌ । 
तत्र भ्रमिः प्रदव्यंस्तु नीचेश्चिक्नो यथा गुडु ॥ (स० प्र शि० 49) 
4. न्युन्जचिल्लं व्यवहितेऽनुदात्ते पिण्डदानवत्‌ । 
करः एवं पञ्चधा स्यादतुदात्तप्रदर्शनम्‌ ॥ (स० प्र शि० 50) 
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स्युंष्णिहो । यहाँ नुन्न “तु” से पूरववरती अनुदात्त “ह” के उच्चारण 
च्च 
हाथ पिण्डदान के समान दाहिनी ओर झुक जाता है । ह्‌ [रण के समय 


स्वरित का प्रदर्शन 


या० शि० में विधान किया गया है कि उच्चारण में हाथ 
नासिकाग्र से तीन अंगुल नीचे ले जाना दा प बिड आळ 
तक प्रदशित करने का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार स्वरित स्वर का प्रदर्शन 
नासिकाग्र अथवा नासिकाग्न से तीन अङ्गुल नीचे हाथ को ले जाकर किया जाता 
है। इसके अनुसार जात्य स्वरितों को प्रदर्शित करने हेतु हाथ को पूर्णन्युव्ज 
{उलटा) तथा अधंन्युब्ज रखना चाहिए 19 जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र तथा प्ररिलष्ट 
व्य चार उदात्त पुरक स्वरित पूर्णन्यु्ज तथा अन्य चार स्वरित तैरोव्यञ्जन 
सैरोविराम, पादवृत्त तथा ताथाभाव्य अध॑न्युब्ज होते हैं । पूर्णन्युब्ज का हस्तचालन 
छः अगुल तथा अधध॑न्युब्न का_ हस्तचालन डेढ़ अङ्गुल तक होता है 1? स. प्र 
शि० के अनुसार भी स्वरित का प्रदर्शन नासिकाग्र तक हाथ ले जाकर किया 
जाता है।* इसके अनुसार भी हाथ को पूर्णेन्युव्ज तथा अधंन्युठ् रखना चाहिए 15 


हस्तप्रदशंन के आधार पर स्वरित की पाँच अवस्थाएँ 
एं होती है--(1 
मध्यपाती, (2) मध्यदर्शी, (3) मध्यवर्ती (4) पूर्णन्युन्ज तथा (5) अर्धेन्युग्ज । 


(1) मध्यपाती स्वरित 


जिस स्वरित के उच्चारण में हाथ मध्य में ( 
हृदय की सीध में ) रहता 
है वह मध्यपाती अथवा मध्यमपाती स्वरित कहलाता है। इनके उच्चारण के 


ms ORS SM oy 
1. स्वरिते त्रूयडगुलं विद्यात्‌ । (या० शि० 1/54 उ०) 
2. तिर्यरजात्यादिरीरितः । (या० शि० 1/56 पु०) 
3. षडङ्गुलन्तु जात्यस्य हस्तस्यानुपथस्य च ।। 
तच्चतुर्भागमात्रं तु हस्तं तेनेव वतंयेत्‌। (या० शि० 1/56 उ०, 57 पु०) 
4. स्वरितं नासिकाग्रतः । (स० प्र शि० 37 पुऽ) 
* तियंगूजात्यादिकान्‌ स्वरान्‌ । (स० प्र शि० 37) 
6. स्वरितः पञ्चधा ज्ञेयो हस्तनिदेशने बुधै: । 
स्पष्टस्वरितः एकस्तु प्रचयञ्च द्वितीयकः ॥ 
मध्यावतंस्तृतीयस्तु दक्षन्युग्जइचतुर्थकः । 
नीचन्युब्ज; पश्चमश्‍च नान्यथा दर्शनं क्वचित्‌ ॥ (स० प्र जिळ 5 1-52) 


w 


१ 
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समय हाथ हृदय की सीध में रहता है। उदात्तपूर्व स्वरित' मध्यमपाती होते हैं 
जैसे--“गणार्नात्त्वा ।” यहाँ उदात्तपूवं स्वरित ना के उच्चारण में हाथ मध्य 
` में आता है। ` क 
(2) मध्यदर्शी स्वरित | 

स्वरित के बाद में. अनुदात्त होने पर वह प्रचय हो जाता है। ये प्रचय 
स्वरित स्थान में ही दिखलाये जाते हैं। ये प्रचय ही मध्यदर्शी स्वरित के अन्तर्गत 
आते हैं। इनके उच्चारण के समय भी हाथ हृदय की सींध में ही रहता है* 
जैसे-गणपतिं हवामहे । यहाँ स्वरित ति से परवर्ती प्रचय के उच्चारण में हाथ 
हृदय की सीध में जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रचय मूलरूप में अनुदात्त ही 
होता है जो स्वरित के प्रभाव से प्रचय हो जाता है । इसका उच्चारण उदात्त के 
समान होता है किन्तु इनके उच्चारण के समय हाथ कीः स्थिति स्वरित के समानः 


होती है । 


(3) मध्यवर्ती स्वरित 

मध्यवर्ती स्वरित ( जिसके नीचे अथवा 4 का चिह्न बना रहता है तथा 
उसके पूर्व में अनुदात्त अवश्य रहता है ) के उच्चारण में हस्तप्रदर्शेन करने हेतु 
सर्वप्रथम हाथ छाती के सामने रखकर अनुदात्त के उच्चारण के समय भीतर 
की ओर घृमेग़ा और फिर घूमकर स्वरित के उच्चारण: के समय पुरा घुमार्व 
करके बाहर आ जायेगा ।* जैसे--च व्युत्केशाय । यहाँ मध्यवर्ती स्वरित व्यु से 
पुवं में अनुदात्त “च” है अतः “च” के उच्चारण में हाथ छाती के सामने रहकर 
भीतर की ओर घूमता है तथा व्यु के उच्चारण के समय घुमाव पूरा करके बाहर 
आ जाता है। 


1. ऊरध्वंस्थानात्पात्यते तु स्पष्टस्वरितचिह्वितम्‌ । 
(स० प्र० शि० 53, पृण) 

2. स्वरितात्परो चिल्लो वर्ण: प्रचयसंज्ञकः ॥. 

मध्ये प्रदर्शनं तस्य स्वरितस्थानतो भवेत्‌ । (स० प्र शि० 53 उ० 54 पूर्णे 
3. स्वरितानुदात्तचिल्ल यत्संरिलिष्टं दृश्यतेऽथवा ॥ 

मुद्रणे च चतुर्थाङ्को मध्यावतंः प्रकीतितः ।' 

अत्र पूर्वेऽनुदात्ताङके वर्णे मध्ये भवेद्भ्रमिः ॥ 

मध्यावतें भ्रमेर्वा्मं प्रापयेत्स्वरिते करम्‌ । ` 


(स.० प० शि० 54 उ०, 56 पू) 
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(4) पुर्णन्युन्ज 
अनुदात्त के बाद में न्युब्ज हो तथा उसके बाद में उदात्त तथा उदात्त के 
याद में स्वरित हो तो उस न्युब्ज के उच्चारण में हाथ नीचे की ओर उलट 


जायेगा । ' जसे - बृहत्युष्णिहा । यहाँ "त्यु” के उच्चारण के समय हाथ नीचे की 
भोर उलट जायेगा १ 


* (5) अधेन्युब्ज 


यदि न्युब्ज स्वर से पहले अनुदात्त तथा बाद में उदात्त हो और उस उदात्त 
के वाद में अनुदात्त हो तो उम न्युब्ज के उच्चारण के समय हाथ दाहिनी ओर 
उलटा किया जाता है जैसे--रथ्यों न रश्मीन्‌ ।* यहाँ “थ्यो” के उच्चारण के 
समय हाथ दाहिनी ओर उलटा होता है। 


अंगुलियों पर गिनती द्वारा स्वरःप्रदशंन 

अंगुलियों पर गिनती द्वारा स्वरःप्रदर्शन का भी विधान या० हि० में 
किया गया है। उसके अनुसार उदात्त स्वर के उच्चारण के समय तजनी एवं 
अँगूठे का स्पर्श, अनुदात्ता स्वर के उच्चारण के समय अँग्रुठे तथा मध्यमा अङ- 
गुलि का स्पर्श एवम्‌ स्वरित के उच्चारण के समय अंगठे और कनिष्ठिका का 
स्पशे करना चाहिए ।* विसगं है वाद में जिसके ऐसा वकार युक्त अथवा हृस्व 
अक्षर यदि स्वारित हो तो उसके उच्चारण के समय दाहिने हाथ की तेनी 
'एवं कनिष्ठिका बाहर निकलती है। फलतः मध्यमा और अनामिका स्वतः 
मुड़ जाती है, जैसे-दवो वे: सविता। यहाँ “वः” के उच्चारण के समय 
दाहिने हाथ की तर्जनी और कनिष्ठिका बाहर निकलती है ।» विसगे है बाद 
में जिसके वकार रहित दीर्ष अक्षर यदि स्वरित हो तो उस स्वरित के उच्चा- 


1. उत्तानशायितं षष्ठे चाङ्के न्युब्जं विदुर्बुधाः ॥ 


तत्र पूर्वेऽनुदात्ताङ्के पितृपिण्डप्रदानवत्‌ । 

हस्तः प्रदर्शनीयस्तु न्युब्जे तु न्युब्जता भवेत्‌ । 

-न्युव्जाङ्कतोऽनुदात्ताङ्के दृष्ये दक्षे प्रदर्शनम्‌ ॥ 

(स० प्र झि० 56 उ०, 58 पु०) 

2. स्वरिताङ्को दृद्यते चेत्‌ तदा नीचैः प्रदर्शनम्‌ । 

उभयत्राप्युदात्तः स्वं स्थानं मध्यतो लभेत्‌ ॥ (स० प्र शि० 58) 
ॐ. तजंन्यड्गुष्ठयोः स्पशः उदात्तम्प्रतिपद्यते । 

-तीचस्तु मध्यमं कुर्याच्छेषं नीचतरं क्रमात्‌ ॥ (या० शि० 1/65) 
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रण में केवल कनिष्ठिका निकलती है। जैसे--वर्सों: पवित्रम्‌। यहाँ सो के 
उच्चारण के समय कनिष्ठिका निकलती है । यदि ह्वस्व हो तो तर्जनी और 
कनिष्ठिका दोनों निकलती है,” जैसे-तन्मे मनः । यहाँ “नः” के उच्चारण 
के समय तर्जनी तथा कनिष्ठिका दोनों निकलती है।* यदि जात्य स्वरित 
वकार युक्त हो तो उसके बाद विसर्गे के लिए तर्जनी और कनिष्ठिका दोनों 
अँगुलियाँ बाहर निकलती हैं, जैसे--वायव्याँः। यकार युक्‍त जात्य स्वरित के 
बाद में स्थित विसर्ग के लिए केवळ एक ही अङ्गुरि ( कनिष्ठिका ) निक- 
छती है ।* 
विशेष 
या० शि० में स्वरप्रदशंन के विषय में कुछ विशेष बातें बतलायी गयी हैं । 
उसके अनुसार उदात्त अथवा स्वरित बाद में होने पर अनुदात्ता के उच्चारण 
में हाथ दाहिनी ओर जाता है। उदात्त के उच्चतर तथा अनुदात्त से नीचतर 
स्वर कोई नहीं है । अनुदात्त बाद में होने पर अनुदात्त के उच्चारण के समय हाथ 
बीच में रहता है। प्रचय के उच्चारण में हाथ स्वरित के समान बीच में रहता 
है। प्रचय के बाद में होने पर स्वरित के उच्चारण के समय शीघ्र हाथ चलाना 
चाहिए और मुख से भी उसका शीघ्र उच्चारण करना चाहिए ।* प्रचय बाद में न 
होने पर स्वरित के लिए हस्तचालन तथा उच्चारण मृदु करना चाहिए ।” 


1. स्वरितं यदृभवेत्किस्चित्‌ सवकारोष्मकं तत: । 

ह्रस्वं वा यदि वा दीं निक्षेप उभयोरपि (या० शि० 1/6) 
2. स्वरिते यत्र निक्षिप्ते संयोगो वापि दुक्यते । 
- द्विमात्िके क्षिपेदेकां मात्रिके तूभयं क्षिपेत्‌ ॥ (या० शि० 1/67} 
3. जात्ये स्वरिते चैव वकारो यत्र दृश्यते । 

कतंव्यस्तुभया: क्षेपो वायव्या इति दर्शनम्‌ ॥ (या० शि० 1/68} ` 
4. उदात्तस्वरितोदात्ताः क्रमाद्दक्षिणतो न्यसेत्‌ । 

उच्चादुच्चतरं नास्ति नीचात्‌ नीचतरं यंथा ।। 

अक्षरतुल्ययोगाच्च नीचे नीचगतानि च । 

स्वरितादनुदात्तं ये प्रचयाँस्तान्‌ प्रचक्षते ॥. 

एकस्वरानि च तानाहुस्तत््वार्थचिन्तकाः । 

प्रचयो दृश्यते तत्र हन्यात्स्वरायुध: ॥ (या० शि० 1/5860) 
5. स्वरितः केवलो यत्र मृदु तत्र निपातयेत्‌ । 

(या० शि० 1161 पु०)) 
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स्वरों में सन्धि 
शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थ में स्वरों के सन्धि--विषयक 
विधान प्राप्त होते हैं। जब पदान्त तथा पदादि स्वरवणे मिलकर एक हो जाता है 


तो उनके उदात्तादि धर्म भी मिलकर एक हो जाते हैं इन स्वरधर्मों की सन्धियाँ इस 
प्रकार हुँ— 


उदात्तभाव 


व० प्र शि० के अनुसार स्वर वर्ण के. जिस एकीभाव ( सन्धि ) में एक 
स्वर वर्ण, पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती अथवा दोनों ( पूवेवर्ती एवं परवर्ती ) उदात्त 
हो तो वहाँ सन्धि के परिणामस्वरूप निष्पन्न स्वर उदात्त होता है। व० प्र० 
झि० के अनुसार उदात्त तथा स्वरित के एकीभाव के परिणाम स्वरूप भी उदात्त 
ही होता है।' अभिनिहित, क्षैप्र तथा प्रश्लिष्ट-स्वरों के लिए यह विधान लागू 
नहीं होता ।* जैसे--प्र + अर्पयतु “प्रापयतु । यहाँ पदान्त तथा पदादि दोनों 
अकार की सन्धि में एकीभाव आकार होता है जिसमें पदान्त अकार उदात्त तथा 
पदादि अकार अनुदात्त है अतः दोनों स्वरों का एकीभाव उदात्त हो गया है जिससे 
सन्धिज आकार उदात्त है। ये+ अन्नेषु=येऽन्तेषु । यहाँ पुर्वंवर्ती उदात्त एकार 
के वाद में स्थित उदात्त अकार अपने पूर्ववर्ती स्वर में मिल गया है। अतः इस 
विधान के अनुसार दोनों उदात्त का एकीभाव उदात्त हो गया है। वा० प्रा० में 
भी स्वरों के उदात्तभाव के विषय में इसी प्रकार का विधान किया गया है जिसका 
उल्लेख प्रा० प्र० शि० में भी किया गया है जिसमें पूव॑वर्ती और परवर्ती स्वर वणे 
की सन्धि में एक अथवा दोनों स्वरों के उदात्त होने पर परिणामस्वरूप उदात्त होने 
का विवेचन किया गया है 19 


1. द्वयोस्तु स्वरयोस्सन्धावेकीभावे यदा भवेत्‌ । 
तदानीचोऽप्युदात्तस्य वशं गच्छति सान्वयः ॥ 
उदात्तयोरथेकत्वे भवेदुदात्त एव च । 

स पुरस्तात्परस्ताद्वा यथास्यात्प्रापंयत्विति ॥ 
(व० प्र शि० 92, 93) 

2. स्वरितोदात्तयोः सन्धावुदात्तौ बलवान्स्मृतः । 
हित्वाभिनिहित क्षैप्रप्रश्लिष्टांस्त्रीनिमान्‌ स्वरान्‌ ॥ 

(व° प्रश शि० 100) 

3. उदात्तवानुद्मत्तः । (वा० प्रा० 4/137, ब्रा० प्रश शि० 11) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


86 ] [ शुक्लयजुर्वेदीय दिक्षाग्रन्थों का तुलनात्मक अध्यंयन 


स्वरितभाव 

(1) क्षैप्रस्वरित में अनुदात्त का स्वरितभाव हो जाता है । पदान्त उदात्त 
इकार तथा उकार के क्रमशः यकार तथा वकार होने पर परवर्ती अनुदात्त स्वर 
स्वरित हो जाता है, जेसे- देवीन-एतु = देव्येतु (वा० सं० 33/89) । नु+इच्ध 
"= न्विन्द्र ( वा० सं० 3/52 ) । प्रथम उदाहरण में पूर्ववतीं उदात्त ईकार तथा 
द्वितीय उदाहरण में पूवेवर्ती उदात्त उकार का क्रमशः यकार तथा वकार हो गया 
है जिससे परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो गया है। इस अनुदात्त के स्वरित होने का 
विधान शिक्षा तथा प्रातिशाख्य में उपलब्ध होता है ।? 

(2) अभिनिहितस्वरित में उदात्त का स्वरित भाव हो जाता है। इसमें 
उदात्त एकार अथवा ओकार से परवती अनुदात्त का लोप होने पर पूर्ववर्ती उदात्त 
स्वरित हो जाता है, जेसे--व्‌ दः + असि = व्‌ दोऽसि । यहाँ पूर्ववर्ती उदात्त ओकार 
के वाद में अनुदात्त अकार का लोप होने पर पूर्ववर्ती उदात्त स्वरित हो गया है। 
इस स्वरितभाव का विधान शुक्लयजुर्वेदीय प्रातिशाख्य तथा शिक्षा-ग्रन्थों में उप- 
लब्ध होता है ।* क 


1. युवर्णों यदोदात्तावापद्येते यवौ क्वचित्‌ । 
अनुदात्ते परे नित्यं विद्यात्कप्रस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(या० शि० 1/80 स्वरा० शि० 5) 
इउंवर्णावुंदात्तौ चेदनुदात्तस्वरोदयौ ॥ 
यवाभ्यां चव संयुक्तो तंदा क्षैप्रस्वरो भवेत्‌ ॥ 
( व० प्र शि० 61 उ० 62 पू० ) 
युवर्णो यवो क्षेप्र: । (वा० प्रा० 1/115, प्रा० प्र 1 दवि० 1!) 
2. एओ आभ्यामुदात्ताभ्यामकारो निहितश्च य: । 
स च यत्र प्रछुप्यते तं अभिनिहितं विदुः ।।- (या० शि० 1/69) 
एओ आशभ्यामुदात्ताभ्यामकारो नीच एव च । - 
छुप्यते सन्धिका्ये यत्तमभिनिहितं विदुः ॥। (व० प्र० रि० 5 7) 
पदकाळे य एकार उदात्तः संहितोद्भव: । 
ओकारः स्वरसंगरुक्तो यं न च स्वायं एव सः ॥ (कात्यायनी शि० 4) 
एदोद्भ्यामकारो छुगभिनि हितः 
( बा० प्रा० 1/114, प्रा० प्र० शि०? ) 
एदेतोरुच्चयोयंत्र नीचोऽकारपरो यदि । 
एकीभावे भव्ेत्तत्र स्वारोऽभिनिहितस्तदा ॥-(स्वराड्कुद दि० 4) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ites ona en os si int ies a ns, 


Mt 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
स्वर-प्रकरण | . [ 87 


(3) प्रदिलष्टस्वरित भी उदात्त तथा अनुदात्त दोनों के स्थान पर स्वरित 
भाव से ही निष्पन्न स्वरित है । उदात्त इकार की अनुदात्त इकार से एकीभाव 
सन्धि के परिणाम स्वरूप दीं होने पर वह स्वरित हो जाता है। इस स्वरित- 
भाव का विधान शिक्षाओं तथा प्रातिशाख्य में किया गया है । 7 जैसे-- अभि + इन्ध- 
ताम्‌ = अभी न्धताम्‌ । यहाँ पूर्ववर्ती उदात्त इकार तथा परवर्ती अनुदात्त इकार 
की दीघं सन्धि होने पर दोनों स्वरों के. स्थान पर स्वरित हो गया है । इसीलिए 
क्षेत्र, अभिनिहित तथा प्ररिलष्ट स्वरित को सन्धिज स्वरित कहा जाता है । 

(4) स्वरित वाले एकीभाव में सन्धिज स्वर स्वरित होता है। तात्पर्यं 
यह है कि यदि पदान्त अथवा पदादि स्वरित हो तथा दूसरा स्वरित अथवा 
अनुदात्त हो तो दोनों (पूर्वापर) के स्थान पर स्वरित होता है जैसे-पृथ्याँ इव्= 
पृथ्यव (वा० सं० 11/5) । यहाँ पूर्ववर्ती स्वरित तथा परवर्ती अनुदात्त के एकी- 
भाव होने पर दोनों के स्थान पर स्वरित हो गया है। इसका विधान वा० प्रा० 
'में भी किया गया है।* 
स्वरितभाव के अपवाद 


वा० प्रा० के अनुसार देशे पद के पदान्त एकार के साथ अभवत्‌ पद के 
पदादि अनुदात्त अकार का पूर्व रूपभाव होने पर सन्धिजस्वर स्वरित नही होता 13 
इसी विधान को प्रा० प्र० शि० में भी उद्धृत किया गया है यथा--देशे + अभवत्‌ 
=द्‌शेऽभवत्‌ । यहाँ देशे के पदान्त उदात्त एकार के वाद में अभवत्‌ के अनुदात्त 
अकार का पूर्वरूप होने पर पूर्ववर्ती उदात्त के स्थांन पर स्वरित न होकर उदात्त 


ही है। 


SSN tear vn DR 
1. इक्रारो यत्र दृश्यते इकारेणैव संयुतः । 


उदात्ताश्चानुदात्तेन प्ररिलष्टो भवति स्वरः॥ (या० शि० 1/81) 
उच्चः पूर्वो परो नीचः इकारोऽन्योऽन्यसङ्गतः । 
प्रहिकृष्ट: स॒ स्वरो ज्ञेयः स्रुचीवाभीन्धतां यथा ॥ (व० प्र० शि० 63) 
एकीभूताविकारो वेदुदात्तस्वरितो पदे । 
एकस्मिन्नेव तौ स्वार्यो दीर्षपूर्वे तयोः परम्‌ ॥ (कात्यायनी णि० 6) 
इवर्णः उभयतो हृस्व: प्ररिलष्ट: । (प्र।० प्र शि० 12) *:, 5 
इकारः. उच्च: पूर्वस्मिन्परस्मिन्निति यतः स च । 
प्ररिलष्टमाहुराचायं: स्वरवणं विदस्तदा ॥ (स्वराड्कुश शि० 6) 
2. स्वरितवान्‌ स्वरितः । (वा० प्रा० 4/133) 
3, न देशेऽभवति । (वा० प्रा० 4/64) 
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अनुदात्तभाव 

अनुदात्त तथा उदात्त अथवा स्वरित की सन्धि होने पर सन्धि स्वर 
क्रमशः उदात्त तथा स्वरित होता है । अनुदात्त तथा अनुदात्त की सन्धिज होने 
पर सन्धिज स्वर के अनुदात्त होने का विधान तो नहीं किया गया है किन्त 
वा० प्रा० के इस परिभाषा सूत्र “आदेशाभाव होने पर विकार नहीं होता है” 1 
के अनुसार पदादि 'तथा पदान्त दोनों के अनुदात्त होने पर सन्धिज स्वर के 
अनुदात्त होने की प्राप्ति होती है जैसे--प॒श्य म. अक्षिभिः = पश्य माक्षिभिः (वा० 
सं० 25/11) । यहाँ पदान्त अनुदात्त अकार तथा पदादि अनुदात्त अकार की 
दीर्घभावसन्धि हुई है किन्तु पदान्त तथा पदादि अनुदात्त की सन्धि से निष्पन्न 
सन्धिज स्वर का विधान न होने से सन्धिज स्वर अनुदात्त ही रह गया है। 


स्वर की दृष्टि से पदों के प्रकार 

वा० प्रा में कतिपय पदों के स्वरविषयक विधान प्रस्तुत किये गये हैं। 
प्रस्तुत विधानों के सन्दर्भ में भाष्यकार उवट ने स्वर की दृष्टि से शुक्ल-यजुर्वेद 
में प्रयुक्त ह पदों को तीन भागो--उदात्तमूलक, स्वरितमूलक तथा अनुदात्त- 
मूलक पदों में विभक्त करके पुनः उन्हें अवान्तर भेदों में विभक्त किया है जो 
इस प्रकार है-- 

(1) उदात्तमूलक पद--सर्वोदात्त पद, आद्युदात्त पद, मध्योदात्त पद, 
अन्तोदात्त पद द्विरुदात्त पद, त्रि-उदात्त पद । 

(2) स्वरितमूलक पढ--सर्वस्वरित पद, आदिस्वरित पद, मध्यस्वरित 
पद, अन्तस्वरित पद । 

(3) अनुदात्तमूलक पद--सर्वानुदात्त पद । 

उवट ने इन विभागों के लिए पदभक्ति संज्ञा का प्रयोग किया है 1? 
प्रा० प्र» शि० में वा० प्रा० के इन विधानों को उद्धूत करके उनकी व्याख्या सोदा- 


हरण प्रस्तुत की गई है। उपयुक्त विभागों 
- पा युक्‍त विभागों के आधार पर अध्ययन प्रस्तुत किया 


सर्वोदात्तपद | 
सर्वोदात्त पद के सभी अक्षर उदात्त होते हैं बे पद इस प्रकार हैँ-(1) 


NES) ), 
1. अनादेशे विकारः । (वा० घ्रा० 4/131 ) 
2. द्रष्टव्य--वा० प्रा० 2/1 पर उवटभाष्य 1 
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अग्ना ३३, छाजी ३न्‌, शाची ३नु--ये पद सर्वोदात्त होते हैं। जैसे --अग्ना (बा० सं० 
8/10) । लाजीरेन्‌ (वा० सं० 32/8) 1 शाची ३न्‌ (वा० सं० 23/8) (2) प्रणवः 
(ओम्‌) शब्द सर्वोवात्त होता है ।* यथा--ओम्‌ (वा० सं० 4/1 7) 1 
आद्युदात्त पद 

आद्युदात्त पदों में प्रथम अक्षर उदात्त होता है। आद्युदात्त पद ये हैं-- 

(1) इड पद से परवतीं नव आमन्त्रित पद, स्वान से परवर्ती छः आमन्त्रितः 
पद अग्नि से परवर्ती चार आमन्त्रित पद, भग से परवर्ती चार आमन्त्रित पद- 
सिनीवाली से परवर्ती एक आमन्त्रित पद तथा प्रजापतये ब्रह्मन्‌ पद आद्युदात्तः 
होते हैं।* जैसे-इडे। रन्ते। हुव्ये। काम्ये। चन्द्र । ज्योते। अदिति। 
सरस्वति । महि । विश्रुति (वा० सं० 8/43) इत्यादि । | 

(2) भूतिपद आद्युदात्त होता है ।* यथा--भूत्यै । जागरणम्‌ = भूत्य जाग-- 
रणम्‌ ( वा० सं० 30/17 ) । 

(3) “न रिष्णेम”' पुर्व में होने पर कदा पद आद्युदात्त होता है ।४ यथा--- 
न रिष्येम । कदाचन = न रिष्येम कदाचन (वा० सं० 4/41) । 

(4) पदादि आमन्त्रित पद भी आद्युदात्त होता है ।' यथा--अग्ने ( वा०' 
सं० 3/93 ) । 

(5) मृग का वाचक कृष्णपद आद्युदात्त होता है |? यथा--कृष्णः ( वा०' 
सं० 2/1 ) || 

(6) विकारी अन्तः पद भी आद्युदात्त होता है ।? पद दो प्रकार का होता 
है--(1) व्ययवान्‌ (विकारी) तथा (2) अव्ययवान्‌ (अविकारी) । जिसका विभक्ति 


1. सर्वमग्ना3इ लाजी3न्‌ शाची3 निति त्रिमात्राणि च । (वा० प्रा० 2/5) 

2. प्रणवश्च (वा० प्रा० 2/51) 

3. इडोत्तराणि नव स्वानोत्तराणि षडण्न्युत्तराणि चत्वारि भगोत्तराणि चेन्द्रो 

त्तरमेकं सिनीवाल्युत्तरं च प्रजापतये ब्रह्मन्निति च । RE, 
(वा० प्रा० 2/21, प्रा० प्रभ शि० 177) 

भूतिराद्युदात्तम्‌ । (वा० प्रा० 2/22, प्रा० प्र० शि० 178) 

कदा नरिष्येमपु्वेम्‌ । (वा० प्रा 2/23, प्रा० प्र शि० 179) 

* आमन्त्रितं च । (वा० प्रा० 2/24, प्रा० प्रम शि० 180) 

- कृष्णो मृगसंयोगे । (वा० प्रा" 2/25, प्रा० प्रः शि० 181) 

व्ययवांश्चान्तः । (वा० प्रा० 2/26, प्रा० प्र शि० 182) | 
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“इत्यादि में विकार हो जाता है वह व्ययवान्‌ पद है तथा जिसका विभक्ति इत्यादि 
में विकार नहीं होता अर्थात्‌ तीनों रिङ्गों, सभी विभक्तियों और सभी वचनो में 
'एक समान रहता है वह अव्ययवान्‌ पद है । प्रस्तुत विधान व्ययवान्‌ अथवा विकारी 
-अन्तःपद के लिए है, यथा-अन्तःपृथिव्या (वा० स ० 23/62)। 


(7) प्रधान अर्थ में होने पर “पर” शब्द आद्युदात्त होता है।! यथा--इयं 
'वैदिः परः (वा० सं० 23/62) । 
- (8) परिमाण अर्थे में मात्रा पद आद्ुदात्त होता है ।? यथा--कस्य मात्रा 
*न विद्यते (वा० सं० 23/47) । 

(9) दक्षिणा पद आद्युदात्त होता है 1४ यथा--तस्य दक्षिणा ( वा० सं० 
14/42 ) । 

(10) शरीर के अङ्ग का वाचक कणे शब्द आद्युदात्त होता है ।* यथा-- 
-भब्रं कर्णेभिः (वा० सं० 25/21) । | 

(11) नपुंसक रिङ्ग में विद्यमान महः पद आद्युदात्त होता है।* यथा-- 
'महस्थ महो वः (वा० सं० 3/20) 

(12) नपुंसक किङ्ग में श्रवः पद भी आद्युदात्त होता है 16 यथा--अग्ने 
ततव श्रवो वयः (बा० सं० 12/106) । 


(13) शक्ति अर्थं में अन्धः पद आद्युदात्त होता है ।* यथा--अन्धस्योन्धो 
(वा० सं० 3/20) । 


(14) वणे अथं में एता पद आद्युदात्त होता है? यथा--एता एन्द्राग्वा 
(वा० सं० 24/8) । 


. परः प्रधाने (वा० प्रा० 2/27, प्रा० प्र दि० ) 83) 
मात्रा च परिमापे (वा० प्रा 2/28, प्रा० प्र शि० 1 84): 
दक्षिणा च (वा० प्रा० 2/29, प्रा० प्र ० शि० 1 85) 
कणः स्वराङ्गे (वा० प्रा० 2/31, प्रा० प्र० शि० 1 87) 
महो नपुंसके (वा० प्रा० 2/32, प्रा० प्र० शि० 188 ) 
धवश्च (वा० प्रा० 2/88, प्रा० प्र शि० 1 89) 
अन्धो वीर्ये (वा० प्रा० 2/34, प्रा० प्र शि० 1 90) 
एता वर्णे (वा० प्रा० 2/35, प्रा० प्र० शि० 191) 
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(15) समास में स्थित न होने पर रंग वाची रोहित पद आ ४; 

व चूदात्त होता 

है.।” जैसे रोहितो धूञ्ररोहितः (वा० सं० 24/2) । 

(16) राद्‌ बाद में होने पर यन्त्री शब्द आद्युदात्त होता हे |? यथा--यन्त्रीः 
राटू (वा० सं० 24122) ॥ 

(17) सम्बोधन न होने पर औषधी: पद आद्युदात्त होता है ।९ यथा--या' 
औषधी: (वा० सं० 12/75) | 


(18) सर्वे, विश्व, मानुषा, आशाः, स्वाहा, वाजः, पयः और नमः--ये पदः 
आद्युदात्त होते हैं ।* यथा--सर्वे निमेषा (बा० सं० 32/2) इत्यादि । 

(19) शिवा, सुषदा, पयस्वती, यत्ते, मधुमतीः, वचेस्वान्‌, ओजिष्ठः, 
श्राजिष्ठ, शुष्मिणी, भद्रवाच्याय, वन्द्यः, मेध्यः, यमः, आदित्यः, त्रितः, सोमेन औरं 
स्वसा--ये पद बाद में होने पर असि पद आद्युदात्त होता है।” यथा--सूक्ष्मा चासि 
शिवा (वा० सं० 1/27) इत्यादि । 

(20) धनदा और रत्नधा से परवर्ती असि पद भी आद्युदात्त होता है? 
यथा-- धनदा असि (वा० सं० 9/28) । रत्नधा असि (वा० सं० 26/11) । 

(21) पोष पद बाद में न होने पर रायः आद्युदात्त होता है।” यथा--त्वे 
रायो मे रायः (वा० सं० 4122) । 

(22) बद्ध और हित बाद में होने पर त्रिधा पद आद्युदात्त होता है।१ 
यथा--त्रिधा बद्धः ( वा० सं० 17/91) । त्रिधा हितम्‌ (बा० सं० 17/92) । 

(23) भूतकाल अर्थ में होने पर सुकृत पद आद्ुदात्त होता है।१ यथा--- 
उरुः पृथुः सुकृतः (वा० सं० 7/39) । 


रोहितश्च केवलः (वा० प्रा० 2/36, प्रा० प्रश शि० 192) 


यन्त्री राट्‌ (वा० प्रा० 2/37, प्रा प्र शि० 1 93) 

औषधी रनामन्त्रिते (बा० प्रा 2/38, प्रा० प्र शि० 194) 
सवंविश्वमानुषाशाः स्वाहा वाजः पयो नमः ( वा० प्राश 2/39, प्रा० प्र०- 
शि० 195 ) 

असि शिवा" स्वसेत्येषु (वा० प्रा० 2/40, प्रा० प्र शि० 196) 
धनदारत्नधाभ्यां च (वा० प्रा 2/41, प्रा० प्र शि० 197) 

रायो पोषे (बा० प्रा० 2/42, प्रा० प्र० शि० 198) 

त्रिधा बद्धहितयोः (वा० प्र 2/44, प्रा० प्रश शि० 200) | 

सुक्कतम्भूते (वा० प्रा० 2/45, प्रा० प्र शि० 201) 
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(24) पक्तीः और हस पद आद्युदात्त अथवा अन्तोदात्त होते हैं! यथा-.. 
( आद्युदात्त ) पचन्पक्तीः ( वा० सं० 21/59 ) । पृंशचलं हसाय (वा० सं० 30| 
20) । भाष्यकारों ने यहाँ केवल आद्युदात्त का ही उदाहरण दिया है । 
-आद्युदात्त पद के अपवाद 
(1) दश, विश्वकर्मा, निषद्य, इन्द्रस्य, पातु, सदः और सद्भ्य:--ये पद 
“बाद में होने पर दक्षिणा पद आद्युदात्त नहीं होता ।? यथा--दक्षिणा दश (वा० संर 
16/64) इत्यादि । यह (वा० प्रा० 2/29) का अपवाद है । 
(2) भागम्‌ और ईषिशे बाद में होने पर “रायः” पर आद्युदात्त नहीं 
होता 1 
अन्तोदात्त पद 
अन्तोदात्त पद में पद का अन्तिम अक्षर उदात्त होता है। अन्तोदात्त पद 
इस प्रकार हैं-- 
(1) विचार अर्थ में प्रयुक्त दो आसीत्‌ पदों में से प्रथम आसीत्‌ पद अन्तो- 
` दात्त होता है ।* यथा--अधः स्विदासीत्‌ (वा० सं० 32/74) । 
(2) वह इन्द्र समास भी अन्तोदात्त होता है जिसका पूर्वपद इन्द्र अथवा 
*सोम तथा उत्तर पद पूषा, अग्नि अथवा वायु हो ।* यथा --इन्द्रापूष्णोः । 
(3) अग्नि पूर्वपद तथा इन्द्र उत्तर पद होने पर इन्द्रसमास अन्तोदात्त होता 
` है।' यथा--अननीन्द्राभ्याम्‌ (वा० सं० 7/32) । 
(4) ऋक्‌ पूर्वपद तथा साम उत्तर पद होने पर इन्द्र समास अन्तोदात्त 
होता है।' यथा--ऋक्‍सामाभ्याम्‌ (वा० सं० 4/1) । 


(5) गति अर्थं में विद्यमान यतः अन्तोदात्त होता है 18 यथा--स्वर्यतः 
(बा० सं० 11/3) । 


पक्तीहुसयोरन्त उदात्त आदिर्वा (बा० प्रा० 2/64) 

दश विश्वकर्मा निषद्येन्द्रस्य पातु सदः सदृभ्येषु (बा० प्रा० 2/30) 

न भागमीशिषयो: (वा० प्रा० 2/43) । 

पूर्वेमन्तोदात्तम्‌ । (वा० प्रा० 2/54, प्रा० प्र० शि० 207) 

न्द्र ेन्रोमपूवूषा्तिवायुषु 1 (बा० प्रा 2/55, प्रा० प्र शि० 208) । 
अग्निरचेनद्र । (वा ० प्रा० 2/56, प्रा० प्र० शि० 209) । 

ऋ्साम्नि च । (वा० प्रा० 2/57, प्रा० प्र० शि० 21 0) । 

* यतो गतो । (वा० प्रा० 2/58, प्रा० प्र शि० 2] 1) 1 
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(6) पायुः से परवर्ती विशः पद अन्तोदात्त होता है ।१ यथा -पायुविश्ः 
{बा० सं० 13/11) । { 

(7) अरयंमा, उवंशी तथा अस्ति से परवर्ती- आयु पद अन्तोदात्त होता है । १ 
यथा--उर्वश्यस्यायुः (वा० सं० 5/2) । 

(8) रोचना, असो, बोधा मे, पारम्‌, पुर एतारः, दिवः, कः, अहम्‌, त्वम्‌, 
महीम्‌ य ईशे और ईशानम्‌--इन पदों से परवर्ती अस्य पद अन्तोदात्त होता है 19 
यथा--रोचनास्य (वा० सं० 3/7) इत्यादि । 

(9) प्रत्वाम, यज्ञस्य, हविषः, पाहि, इत्‌, पातम्‌, मध्वः, यजमानस्य, 
होतुः अजरासः और लोक:--ये पद वार में होने पर भी अस्य पद अन्तोदात्त 
होता है यथा-अस्य प्रत्नाम्‌ (वा० सं० 3/16) इत्यादि । 


द्विरुदात्तपद 


(1) वृहस्पतिः, वनस्पतिः, नराशंसः, तनुनप्त्रे, तनूनपात्‌, नक्तोषासा, 
उषासानवता, द्यावापृथिवी, द्यावाक्षामा, क्रतुदक्षाभ्याम्‌, एतवै और अन्वेतवे-ये 
पद दो उदात्त वाले है? यथा--वृहस्पतिः (वा० सं 17/40) इत्यादि । 

(2) सम्बोधन न होने पर देवता इन्द्र समास पद भी दो उदात्त वाले होते 
हैं? यथा-अग्नीषोमाभ्याम्‌ (वा० सं० 1/10) । 


त्रयुदात्तपद 


इन पदों में तीन अक्षर उदात्त होते हैं। वा० प्रा० के अनुसार इन्द्रा- 
वृहस्पतिभ्याम्‌ और इन्द्रावहस्पती--इन दो पदों में तीन-तीन उदात्त होते हुँ 
यथा--इन्दराव्रृहस्पतिभ्यास्‌ ( वा० सं० 7/23 ) । इन्द्राबृहस्पती ( वा० सं० 
25/6 ) 


RS क्लर्क कक किट 25 6 | 
* पायोविश: । (वा० प्रा० 2/59, प्रा० प्र शि० 211) । 


1 
2. आयुरयंमोवंद्यास्तिभ्यः । (वा० प्रा० 2/60, प्रा० प्र० शि० 212) । 
3. अस्य रोचनासौ“*'ईशानेभ्य: । (वा० प्रा 2/61, प्रा० प्र शि० 213) । 
4. प्रत्नां यज्ञस्य "'लोकेषु च (वा० प्रा० 2/62, प्रा० प्र शि० 214) । 
3. द्विरुदात्तानि। बृहस्पतिवंनस्पतिनं'``अत्वेतवा इति च । 

(वा० प्रा० 2046-47, प्रा० प्र शि० 202, 203) 
6.  देवताइन्द्वानि चानामन्त्रितानि (वा० प्रा 2/48, प्रा० प्र० शि० 204) 
7. इत्द्राबृहस्पतिभ्यामिन्द्रावृहस्पती इति त्रीणि। | [ 

(वा० प्रा 2/49, प्रा० प्र शि० 205) 
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सर्वानुदात्त पद 

इन पदों में सभी अक्षर अनुदात्त होते हैं। इन्हें अनुदात्त पद भी कहा 
जाता है। सर्वानुदात्त पद ये हैं-- 
ूर्वपदमूलक सर्वानुदात्त पद-- | 

(1 ) गभः, भुवः और अग्नि के बाद में स्थित यथा पद अनुदात्त होता है? 
यथा--ग्रभो यथा (वा० सं० 12/85) इत्यादि । 

(2) अग्ने पेद से बाद में स्थित घतेन पद अनुदात्त होता है? यथा - अगे 
घुतेन (वा० सं० 17:0) । 

(3) प्र है पूवं में जिसके ऐसा चिकितः पद सर्वानुदात्त होता है? यथा 
प्रचिकितः (वा० सं० 19/52) । 


(4) इह से बाद में स्थित श्रुतम्‌ पद अनुदात्त होता है* यथा-इह श्रुतम्‌ | 


(वा० सं० 7/9) ॥ 


(5) कोई भी पद पूर्व में होने पर मन्ये पद सर्वत्र अनुदात्त होता हैर | 


` यथा-होतारं मन्ये (वा० सं० 15/47) । 


अनुदात्त सर्वेनामपद 


(1) अस्मद्‌ अर्थ के वाचक तथा क्रमशः बहुवचन, द्विवचन तथा एकवचन | 


में प्रयुक्त नः, नो और मे--ये (तीन) पद अनुदात्तं होते हैं” यथा शन्नः (वा० सं० 
36/11) इत्यादि । 


(2) अस्मद्‌ अर्थं का वाचक मा पद भी अनुदात्त होता है! यथा--मा 
(बा० सं० 9/19) | 


यथागृभो भुवोऽरिनिभ्यः (वा० प्रा० 2/9, प्रा० प्र शि० । 65) 1 

अग्ने इतेनेति च (वा० प्रा० 2/11, प्राऽ प्र शि० 167) । 

्रतिकितञ्च (बा० प्रा? 2/12, प्रा प्रश शि० 168) । 

इहपूव श्रुतम्‌ (वा० प्रा० 2|14, प्रा० प्र० शि० 170) । 

मन्ये पदपुर्व सर्वेत्र (वा० प्रा० 2/15, प्रा० प्र क्षि० 17 1) 1 

5 । नो नो ऐ मदथे त्रिढ्येकेषु ( वा० प्रा० 2/3, प्रा० शि० 159 
1 


1. माच (वा० प्रा० 2/4, प्रा० प्र० शि० 16 1) । 


ESR BN 
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(3) युष्मद्‌ अर्थ वाले तथा क्रमशः बहुवचन, द्विवचन तथा एकवचन में 
प्रयुक्त वः, वाम तथा ते--ये पद अनुदात्त होते हैं! । यथा--तं वो दस्मम्‌ ( वा० 
सं० 26/11 ) । प 

(4) युष्मद्‌ अर्थ का वाचक त्वा पद भी अनुदात्त होता है? । यथा-- 
तन्त्वा (वा० सं० 3/26) । 

(5) पुर्वपदों द्वारा प्रज्ञापित अर्थ का द्योतक सर्वनाम पद (अनुदेश) अनु- 
दात्त होता है” । यथा--घासमम्मे ( वा० सं० 11/75 ); यहाँ अस्मै पद मन्त्र में 
प्रयुक्त अश्वपद का सर्वेनाम पद है ('“भरन्तो श्वायेव तिष्ठते घासमम्मे'?) । अतः 
यह सर्वानुदात्त है । 

(6) पाप का वाचक न होने पर एन:--यह सर्वनाम पद सभी छिङ्गों 
और सभी वचनों में अनुदात्त होता है*। यथा -पुलिङ्ग-उदेन ( बा० सं० 17/ 
50 ) । स्त्रीलिङ्ग गमेनाम्‌ (वा० सं 12/15) इत्यादि । 

(7) वा० प्रा० 2/61-62 में विहित स्थलों को छोड़कर अन्यत्र अस्य पद 
सर्वानुदात्त होता है? । यथा--षडस्प (वा० सं० 28/58) । 
अनुदात्त सम्बोधन पद 

वा० भ्रा० में सर्वानुदात्त सम्बोधन पदों का विधान करते हुए कहा गया 
है कि कोई भी पद पूर्व में न होने पर सम्बोधन पर सर्वानुदात्त होता है यदि 
वह सम्बोधन पद अनेक अर्थो का वाचक न हो तथा पाद के प्रारम्भ में भी न 
हो 10 तात्पर्य यह है कि सम्बोधन पद के सर्वानुदात्त होने के लिए तीन बातें 
आवश्यक हैं । 

1 उस सम्बोधन पद के पूर्वे में कोई न कोई पद होना चाहिए । 

2 वह्‌ सम्बोधन पद अनेक अर्थो का अभिधायक न हो । 
3--वह पाद के आदि में न स्थित हो । | 
इन प्रतिबन्धों को पूरा करने वाला सम्बोधन पद अनुदात्त होता है यथा-- 
त्वमग्ने (वा० सं० 4/16) । वा० प्रा० में यह विधान किया गया है कि पद है पूर्व 
1. वो वात्ते त्वदर्थे (वा० प्रा० 2/5, प्रा० प्र० शि० 161) । 
2. त्वा च (वा० प्रा० 2/6, प्रा० प्र० शि० 162) । 
3. पुवंवाननुदेशः (वा० प्रा० 2/7, प्रा० प्र शि० 168) । 
4. एनोऽपापे (वा० प्रा० 2/13, प्रा० प्रश शि० 169) । 
$, अनुदात्तमन्यत्‌ (वा० प्रा० 2/63, प्रा० प्र शि० 171) । 
6. पदपूर्वमामन्त्रितमनानार्थे पादादौ (वा० प्रा० 2/17. प्रा० प्र० शि० 173) ६ 
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में जिसके ऐसे अनेक का वाचक न होने वाले तथा अपदादि सम्बोधन पद से 
व्यवधान रहित परवर्ती षष्ठी विभक्ति वाळा एक पद की भाँति माना जाता है।? 
परिणामतः वह भी अनुदात्त स्वर को प्राप्त करता है। यथा--देवी रापो अपान्नपात्‌ 
(वा० सं० 6127) । 


अपवाद 

(1) वा० प्रा० के अनुसार इन स्थलों पर सम्बोधन पद के साथ-साथ 
एकार्थी भाव न होने से एक पद के समान स्वर नहीं होता । यथा--यूथिविदेवय- | 
जन्योषध्याः (वा० सं० 1/25) । देव भूरेः ( वा० सं० 8/6 )। पवित्रपते पवित्र ` 
पूतस्य (वा० सं० 44) । अपान्नपात्‌ (वा० सं० 8/24) । ग्रृणान्तुपते (वा० सं० | 
11/27) । सोमाग्नेः (वा० सं० 8/50) । सोमेन्द्रस्य (वा० सं० 8/50)। सोम | 
सुवीयंस्य (वा० सं० 7114) । सोम विश्वेषां देवानाम्‌ (वा० सं० 8/50) । प्रजा- _ 
पते यस्य (वा० सं० 18/44) । यस्य देव (वा० सं० 7/7) । अग्ने तव (वा० सं० | 
12/106) । अग्ने वाजस्य (वा० सं० 15/35) । अग्ने वरुणस्य (वा० सं० 21[ ` 
$) । आपो अस्माकम्‌ (वा० सं० 4/12) ।१ प्रस्तुत विधान वा० प्रा० 2/18 का | 
अपवाद है । | 


(2) वा० प्रा० के विधान के अनुसार ये सम्बोधन पद अनुदात्त नहीं होते- . 
सुमङ्गल सत्यराजन्‌ ( वा० सं० 20/4 ) । विकिरिद्र विलोहित (वा० सं० _ 
16/52) । दरिद्र नीललोहित (वा० सं० 16/47)-। श्रेयस्कर भूयस्करः (वा० | 
सं० 10/28) । अम्बे अम्बिके (वा० सं० 23128) । शरय्ये ब्रह्मसंशिते (वा० सं० | 
17/45) । मरुतो अश्विना (वा० सं० 32/47) । यव्ये गतये (वा० सं० 13/8) । | 

र द्यावापृथिवी उरः (वा० सं० 4/7) । अग्ना३इ पत्नीवन्‌ (वा० सं० 8/10)! | 
छाजीनू शाचीरेन्‌ (वा० सं० 23/8) | मीदृष्टम शिवतम (वा० सं० 16/51)। | 
सहस्राक्ष शतेषुधे (वा० सं० 16/13) । तथा वसुपते वसुदावन्‌ (वा० सं० 12 | 
हा ह ये स्थल वा० प्रा० 2/17 द्वारा विहित विधान के अपवादरूपेण अव | 

त है। 


1. तेनानन्तरा षष्ठ्येकपदवत्‌ (बा ० प्रा० .2/18, प्रा० प्र शि० 174) । 
2. न पृथिविदेवयजन्योषध्या""'आपो अस्माकम्‌ । 
(बा० प्रा० 2) 19, प्रा० प्र शि० 175) 


3. Ei बसुदावन्‌ (वा० प्रा० 2/20, प्रा० शि० हि 
3176) ५ 
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अनुदात्त क्रियापद 


(1) सम्बोधन की भाँति क्रिया पद सर्वानुदात्त होता है। इस सूत्र पर 
भाष्यकार उवट का कथन है कि सम्बोधन पद जिन कारणों से सर्वानुदात्त होते 
हैं उन्हीं कारणों से क्रियापद भी ।१ तात्पर्ये यह है जिस प्रकार पद के बाद में 
स्थित अनेक अर्थों के वाचक न होने पर तथा पाद के आदि में विद्यमान न होने 
पर सम्बोधन पद अनुदात्त होते हैं उसी प्रकार पद के बाद में स्थित अनेक अर्थो 
के वाचक न होने पर तथा पाद के आदि में न होने पर क्रियापद भी अनुदात्त 
होते हँ । वे ही क्रियापद' अनुदात्त होते हैं जिनके पुर्वे में कोई पद अवश्य हो; जो 
अनेक अर्थो के वाचक न हों । यथा--स्तेन ईशत (वा० प्रा० 1/1) । (2) असि पद 
सामान्यतः अनुदात्त होता है? । यथा--वेदिरसि (वा० सं० 2/1 ) 1 


अपवाद 


वा० प्रा० के तेरह सूत्रों में क्रियापद के अनुदात्त होने के अपवाद का 
विधान किया गया है । इनमें से अन्तिम चार विधानों (6/1 1-23; में से 20- 
23) के वैदिक उदाहरण उपलब्ध नहीं होते । अतः भाष्यकारों ने लौकिक उदा- 
हरण दिया है । इन सूत्रों में क्रियापद के सर्वानुदात्त होने के अपवाद के रूप में 
उनके प्रकृति स्वर से रहने का विधान किया गया है । जो इस प्रकार हैं-- 


(1) क्रियापद पूर्व में होने पर क्रियापद अपने प्रकृति स्वर (मुल स्वर) से 
रहता है अर्थात्‌ सर्वानुदात्त नहीं होता*। यथा--पिवन्तु । मदन्तु । व्यन्तु (वा० सं० 
21/42) । यहाँ आख्यात पूर्व में होने से परवर्ती क्रियापद अपने प्रकृति स्वर से 
है । प्रस्तुत विधान वा० प्रा० 6/1 का अपवाद है । 


(2) उदात्त स्वर युक्त सम्बोधन पद से अव्यवहित परवर्ती क्रियापद अपने 
प्रकृतिस्वर से रहता हैः । यथा --अग्ने पवस्व (वा० सं० 8/3 8) । 


CR ०३-०३. 72 कक 


1. अनुदात्तमाख्यातमामन्व्रितवत्‌ (वा० प्रा 6/1) । 

2. यैरेव कारणैरनुदात्तमामन्त्रितम्‌ भवति तेनैवकारणैराख्यातमपि । 
(बा० प्रा० 6/1 उ०) 

3. असि। (वा० प्रा० 2/8, प्रा० प्र शि० 164), 

4. प्रकृत्याख्यातमाख्यातपूर्वम्‌ । (वा० प्राश 6/11) 

3. उदात्ताच्चामन्त्रितादनन्तरम्‌ । (वा० प्रा० 6/12) 
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(3) एक पद से व्यवहित होने पर भी उदात्त-युक्त सम्बोधन पद से परवर्ती 


क्रियापद अपने मूल स्वर से रहता है! । यथा--ब्रह्मन्नश्वम्भन्त्स्यामि (वा० सऽ ` 


22|41) । 


(4) “यत्‌” शब्द के सभी प्रत्ययान्त और विभक्त्यान्त रूपों (यददृत्तो- | 


पपद) से सम्बद्ध परवर्ती क्रियापद अपने प्रकृतिस्वर से रहता हे” । यथा--यमाहुमे- | 


नवः (वा० सं० 15/49) । 


(5) “हि” से परवर्ती क्रियापद अपने प्रकृतिस्वर से. रहता है? । यथा-- | 


आपो हिष्ठा (वा० सं० 11/50) । 


(6) हि पद बाद में होने पर भी क्रियापद अपने प्रकृति-स्वर से रहता है ॥ | 


थथा--इन्दवो वामुशन्ति हि (वा० सं० 7/8) । 

(7) नेतु से परवर्ती क्रियापद अपने प्रकृतिस्वर से रहता है” । यथा--एषः 
नेत्त्वदवचे (वा० सं० 2/17) । 

(8) समनसः से परवर्ती करत'"'यह क्रियापद अपने प्रकृतिस्वर से रहताः 
है? । यथा--समनसस्करत्‌ (वा० सं० 7/25) । 

(9) दो क्रियापदों के समुच्चय अर्थात्‌ एक ही अर्थ में प्रयुक्तः होने पर 
पूवेवर्ती क्रियापद अपने प्रकृति स्वर से रहता है” । यथा--शमं.! च । स्थः । वमं । 
च । स्थः (वा० सं० 11/30) । 


(10) दो क्रियापदों के विचार अथं में विद्यमान होने पर पहला क्रियापद | 
अपने प्रकृतिस्वर से रहता है? । यथा--देवदत्तों भुङ्क्ताम्‌: वा यज्ञदत्तो वा भुई | 


वताम्‌ । (संहिता में उदाहरण अनुपळब्ध है अतः यह रूपोदाहरण है । ), 


एकान्तरादपि। (वा० प्रा० 6/13) 

यदुदृत्तोपपदाच्च । (वा० प्रा० 6/14) 

हश्च (वा० प्रा० 6/15 प्रा० प्र शि० 239) 

उत्तरेऽपि (वा० प्रा 6/16 प्रा० प्र शि० 23 1) 

नेत्‌ (वा० प्रा० 6/17, प्राश प्र० शि० 232.) 

* समनसस्करत्‌ (वा० प्रा० 6/18, प्रा० प्र शि० 233) 

* द्वयोः पूर्व समुच्चये (वा० प्रा 6/19, प्रा० प्र० शि० 234) 1 
वा विवारणे (बा० प्रा० 6120; प्रा० प्र० शि० 235). 
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(11) दो क्रियापदों के विनियोग अर्थे में विद्यमान होने पर पहला क्रिया- 
पद अपने प्रकृति स्वर से रहता है! । यथा--देवदत्तो ह ग्रामं गच्छतु यज्ञदत्तो ह 
गा: पाल्यतु । यह भी रूपोदाहरण है । 

(12) दो क्रियापदों के अवधारण अर्थ में विद्यमान होने पर पहला क्रिया- 
'पद अपने प्रकृति स्वर से रहता है यदि एव शब्द द्वारा उन क्रियापदं का संयोग 
हो? । यथा-_देवदत्त एव ग्रामं गच्छतु यज्ञदत्त एव भुङ्क्ताम्‌ । यह भी रूपोदा- 
हरण है। 

(18) उपयुक्त च, वा, ह, अह और एव-इन उपपदों का प्रयोग न होने 
'पर भी पहला क्रियापद अपने प्रकृति स्वर से रहता है? । यथा-सुखं भवथ पवित्रकं 
भवथ । यह भी रूपोदाहरण है । 
अनुदात्त उपसगे पद 

कतिपय विशेष परिस्थितियों में उपसर्ग पद अनुदात्त होते हैं। भाष्यों 
'को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वा० प्रा० में अनुदात्त उपसगे पद का विधान 
अपवाद के रूप में किया गया है* । अतः अपवादात्मक विधानों को समझने के लिए 
"पहले उपसर्गों के प्रकृति स्वर का ज्ञान आवश्यक है । प्रकृतिस्वर बतलाने के सन्दर्भ 
में वा० प्रा० में परा, उप, अप, अव, प्रति, परि, अनु, अपि, अति, अधि, आङ, 
अ, सम्‌, निर्‌, दुर्‌, नि, वि, सु और अभि--इन बीस उपसगों की गणना की 
गयी है 1९ किन्तु उपसर्गो के प्रकृति स्वर का कोई निर्देश नहीं किया गया है। 
उवट ने इस सूत्र के भाष्य में उपसगे के प्रकृति-स्वर को बतलाते हुए कहा है कि 
व्याकरण-शास्त्र में कथित आद्युदात्त स्वर में अभि से अन्य उपसर्गों का प्रकृति-स्वर 
है।* उपसरो के इस स्वर के अपवाद के रूप में वा० प्रा० में अनुदात्त उपसर्गो का 
विधान किया गया है जो इस प्रकार है. - 


1. अहः विनियोगे (वा० प्रा० 6/21) । 
2. एवावधारणे (वा० प्रा० 6/22) । 
3 उपपदाप्रयोगऽपि च (वा० प्रा० 6/2 8) । 
4. उपसगे उपसगे । (वा० प्रा० 6/2) इत्यादिकः पुरस्तादपवादो द्रष्टव्यः (वा० 
आ० 6 24 उ०) (प्रा० प्र शि० 218) | 
` परोपावाव प्रति प्यन्वप्यत्यध्याङ्भरसंनिर्दुरुन्नि वि स्वभि । 
(बा० प्रा० 6/24, प्रा प्र शि० 217) 
6. पङ्तिस्वरस्तु व्याकरणपठितोःत्र गृह्मते*' *उपसर्गाश्वाभिवजंम्‌ । 
(वा० प्रा० 6/24 उ०) 


९» 
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(1) उपसगें बाद में होने पर उपसगे अनुदात्त होता है? । यथा--“सम्प्र 
च्येवध्वम्‌'' (वा० सं० 16/53) । 

(2) द्विरुक्त पद में परवर्ती उपसगे अनुदात्त होता है? । यथा--“'संसमित्ि | 
समू-सम्‌'' (वा० सं० 6/220)) । 

(8) उदात्त कृदन्त प्रत्यय वाद में होने पर अथवा उदात्त क्रियापद बाद में 
होने पर उपसर्ग अनुदात्त हो जाता है? । यथा--स्वराभरन्तः (वा० सं० 15/29) 
सम्भरन्ति (वा० सं० 25129) । 


अपवाद 


(1) अभि उपसग तथा एकाक्षर उपसे सर्वानुदात्त नहीं होता यदि वह 
कृदन्त से भिन्न पद के पदादि स्वर व्ण के साथ सन्धि को प्राप्त हो*। यथा-- 
अभ्यसिञ्चन्‌ (वा० प्रा० 10/1) । अभ्यावत्तंस्व (वा० सं० 12/103) । यहाँ प्रथम 
उदाहरण में क्रियापद तथा दूसरे उदाहरण में कृदन्त-भिन्न पद है और उपसग की 
इनसे सन्धि प्राप्त है। अतः यहाँ उपसगे अनुदात्त नहीं हुआ है । यह वा० प्रा० 
6/2 का अपवाद है । 

(2) पूत और जात बाद में होने पर आ उपसर्ग अनुदात्त नहीं होता 
यथा--आ पूतः (वा० सं० 4/2) । आ जातो विश्वा (वा० सं० 12/13) । 

(3) अधि, नि, प्र और प्रति उपसगे अनूदात्त नहीं होते यदि क्रमशः बित | 


अत्रिण, मानवः और पचत पद वाद में हो* । यथा--अधिश्रिताः (वा० प्रा० 20 
32) इत्यादि । । 


1 
j 


(4) उज्जेषस्‌, आवर्ते, आपनीफणत्‌, सनिष्यन्दत, संवतम्‌, प्रयाग, 
सञ्चरन्तम्‌, संरभध्वम्‌, प्रसितिम्‌ और विक्रमस्व--ये पद वाद में होने पर | 
उपसगे अनुदात्त नहीं होता” । यथा--अनुज्जेषम्‌ (वा० सं० 2/1 5) इत्यादि । 


आज ढिते चोत्तरः (वा० प्रा० 6/3, प्रा० प्र शि० 219) 1 
कृदाख्यातयोश्रोदात्तयोः (वा० प्रा० 6/4, प्रा० प्रश शि० 220) । 
नाभ्येकाक्षरश्च स्वरसन्धेये कृति (वा० प्रा 615, प्रा० प्रः शि० 221)" | 
आपूतजातयोः (वा० प्रा० 616, प्रा० प्रर शि० 221) । 
मानवः पचतेषु 
(वा० प्रा 617, प्रा० प्र शि० 223) ॥ 
उज्जेषमू इत्येष्वनू, वा ा१॥४),प्र(१॥प्रःशशि० 224) 1 


j 

| 

उपसगे उपसर्गे (वा० प्रा० 6/2, प्रा प्र शि० 218) 1 | 
| 

| 
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(5) उदात्त प्र उपसर्गे बाद में होने पर आ और उप उपसग अनुदात्त नहीं 
होते" । यथा--आ प्रयातु ( वा० सं० 18172 )। उप प्रागाच्छसनम्‌ (वा० सं० 
29123) 1 ] 


(6) अभिप्रेहि, उपसम्प्रयात्‌, प्रत्यातनुष्व और आसुषाव--में प्रथम उपसर्ग 
अनुदात्त नहीं होता? । यथा-अभिप्रेहि (वा० सं० 17144) इत्यादि । 
अनुदात्त निपातपद 

वा, च, कम्‌, उ, चित्‌, समस्मान्‌, ध, ह, स्म, त्व, ईम, मर्याः, अरे, स्वित्‌ 
अनुदात्त होते हैं यदि ये पद निपात हों” | यथा--वातो वा मनो वा (वा० सं० 
917) अरिनिश्च पृथिवी च (वा० सं० 2611) इत्यादि । 
कतिपय सर्वानुदात्त विशेष पद | 

(1) गिर्वणः पद अनुदात्त होता है* । यथा--गिवेण: ( वा० सं० 51 
29 ) 1 

(2) प्लुतस्वरान्त विवेशा3 पद सर्वानुदात्त होता है! । यथा--विवेशा३ 
(वा० सं० 28149) । े ठ 

(3) अग्ना8इ, लाजी3न्‌, शाची3न्‌--ये प्छुत पद सर्वानुदात्त होते हैं* । 
यथा--अग्ना3इ (वा० 8110) इत्यादि । 

अक्षर विभाजन--उदात्तादि स्वर स्वरवर्णो के धमं हैं, व्यञ्जन के नहीं 
क्योंकि स्वरवर्णो का ही उच्चारण किसी अन्यवर्णं की सहायता के बिना होता 
है । जिन व्यञ्जनवर्णों का अन्य वर्ण ( स्वर ) की सहायता के बिना उच्चारण नहीं 


` हो सकता उनमें उदात्तादि स्वर धमं कंसे रह सकते हैं। व्यञ्जन के स्वर के 


विषय में वा० प्रा० में यह विधान किया गया है कि व्यञ्जन जिस स्वरवणे का 


1. ओप प्रोदात्ते (वा० प्रा० 619, प्रा० प्र शि० 225) । 
2. अभिप्रेह्‌युपसम्प्रयातप्रत्यातनुष्वासुषाव । र 
(बा० प्रा० 6110, प्रा० प्र० शिश 226) । 
3. वा च कमुचित्समस्मात्‌ घहस्मत्व ईम्‌ मर्या अरे स्विन्निपावश्चेत्‌ । 

(वा० प्रा० 2116) 
4. गिर्वणः । (वा० प्रा० 2110, प्रा० प्र शि० 166) । 
विवेशा3 इति चातुदात्तम्‌ । (वा० प्रा० 2152, प्रा० प्र शि० 205) । 
6. सर्वेमग्ना3इ लाजी3न्‌ छाची3निति त्रिमात्राणि च । (वा० प्रा० 2150, 

प्रा प्रर शि० 203) । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


102 ] [ शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन 


अंगः होता है उस स्वरवणें के समान स्वर वाला हो जाता है।? या० छि७ के 
अनुसार स्वरवणं उदात्त होता है, स्वरवणं अनुदात्त होता है, स्वरवणें स्वरित 
होता है। तीनों स्वर स्वरवर्णो पर आश्रित होते हूँ । व्यञ्जन जिस स्वरवणे का 
अंग होता है उस स्वरवणे के समान स्वर वाला हो जाता है ।* 

अतः स्वरवर्ण तथा व्यञ्जन के अङ्गङ्गि भाव का ज्ञान आवश्यक है । 
वा० प्रा के अनुसार स्वरवर्ण तथा व्यञ्जन का अङ्गाङ्गि भाव इस प्रकार है-- 
(1) संयोग का प्रथम व्यञ्जन पूर्वंवर्ती स्वर का अंग होता है।* (2) यम भी 
पूवंवर्ती स्वर का अंग होता है।* (3) ह्वित्त्व से उत्पन्न व्यञ्जन भी पूर्ववर्ती 
स्वर का अंग होता है,” (4) द्वित्व से उत्पन्न वर्ण से परवर्ती व्यञ्जन भी पु्व- 
वर्ती स्वर का अंग होता है यदि उसके बाद स्पशं हो।* (5) अवसान में स्थित 
व्यञ्जन भी पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है ।' 


1. व्यञ्जनं स्वरेण सस्वरमु (वा० प्रा० 1/107) 

2. स्वरो उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च । 
स्वरप्रधानं त्स्वयं व्यञ्जनं तेन सस्वरम्‌ ॥ या० शि० 118 

$. संयोगादिः पुर्वस्य (वा० प्रा० 1/102) 

4. यमर्च (वा० प्रा० 1/103) 

3. क्रमजं च (वा० प्रा० 1/104) 

6. तस्माच्चोत्तरं स्पशे (वा० प्रा० 1/105) 

7. अवसितं च (वा० प्रा० 1/106) 
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तृतीय अध्याय 


मात्रा-प्रकरण 


* उच्चारणकाल 
* मात्रा-काल 


* उच्चारण-काल के आधार पर स्वरों 
का विभाजन 


* व्यञ्जन वरणो का उच्चारण-काल 
* विराम-काल 
* अनुस्वार का उच्चारण-काल 
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उच्चारण-काल 


प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कुछ न कुछ समय अवद्य लगता है। किसी 
वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है तो किसी में अधिक । वर्णों के उच्चारण 
में जो भी समय लगता है उसके परिमाण को बतलाने के लिए प्रातिशाख्यों तथाः 
शिक्षाग्नन्थों में मात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मात्रा समयः 
की वह इकाई है जिसके द्वारा वणो के उच्चारण में लगने वाले समय को नाप 
जाता है । 

“'मापना” अर्थ वाली मा धातु से निष्पन्न “मात्रा” शब्द का अर्थ है-- 
परिमाण । वर्णोच्चारण में लगने वाले समय का परिमाण बताने के लिए मात्रा 
शब्द का प्रयोग किया जाता है । मात्रा-काल कितने समय को कहा जाता है ? 
इस विषय में प्रातिशाख्यों तथा शिक्षाग्रन्यो में अनेक विधान उपलब्ध होते हैँ 
जिससे मात्राकाल का निर्धारण होता है । 


मात्रा-काल 

या० शि० में एकमात्रा-काल का निर्धारण करते हुए कहा गया है कि 
भात्रा-कार निमेष के बराबर होता है ।' अर्थात्‌ एक मात्रा-काल उतने ही समयः 
को कहा जाता है। जितना समय एक निमेष (स्वाभाविकरूप से एक बार पलकः 
गिरने) में लगता है। वहीं या० शि० में मात्रा के सम्बन्ध में अन्य आचार्यों के 
मत भी प्रस्तुत किये गये हैं। कतिपय आचार्यो के अनुसार जितनी देर में बिजली 
चमकती है उतना समय एक मात्रा कहलाता है ।* इसी शिक्षा में मात्रा-विषयक: 
सोमशर्मा का मत प्रस्तुत किया गया है। सोमशर्मा का कथन है कि एक अक्षर 
के उच्चारण के पश्चात्‌ दूसरे अक्षर के उच्चारण तक के बीच का समय एकमात्रा. 
के बराबर होता है ।४ नारदीय शिक्षा में भी इसी तथ्य का उद्घाटन किया गया. 
है।* या० शि० में मात्राकाल-निर्धारण की दुसरी पद्धति बतलायी गयी है ॥ 


1. निमेषो मात्राकालः स्यात्‌ । (या० शि० 1/10) । 


टक रसना विद्युत्कालस्तथापरे । (या० शि० 1110) । 
3. अक्षरात्तुल्ययोगाच्च मतिः स्यात्सोमशर्मणः । (या० शि० 1/10) 
4. निमेषकाला मात्रा स्याद्विद्युत्तालेति चापरे । 
अक्षरा तुल्ययोगा वा मतिः स्यात्सोमशर्मंणः ॥ (नारदीय शि० 2/3/8) 
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यजुबदाय शिक्षाग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन 


'उसके अनुसार सूर्य की किरणों में दिखलायी देने वाले धूलि कणों के स्पन्दन में 
जितना समय लगता है, वह अणुमात्रा कहलाता है और अणुमात्रा का चौगुना 
मात्राकाळ होता है !! यहीं पर एकमात्रिक वर्ण की उत्पत्ति में किस परिस्थिति 
में कितनी अणुमात्रा का समय लगता है; इसका भी निर्धारण हुआ है। इसके 
अनुसार एकमात्रिक वर्ण की मानसिक अभिव्यक्ति में एक अणुमात्रा, कण्ठगत वर्णं 
में द्विअणुमात्रा, जिह्वाग्र में तीन अणुमात्रा तथा मुख से बाहर आने में एकमात्रा 
(चार अणुमात्रा) का समय लगता है।? इसी शिक्षा में पक्षियों की ध्वनि के 
आधार पर एकमात्रा, द्विमात्रा तथा त्रिमात्रा का निर्धारण किया गया है । नील- 
कण्ठ पक्षी की बोली एक मात्राकाल वाली होती है। कौए की बोली दो मात्रा- 
काल वाली तथा मयूर की बोली तीन मात्राकाल का बोध कराती है। माध्यन्दिन- 
शिक्षा में एकमात्रा का निर्धारण किया गया है । इसके अनुसार पलक मारने में 
एक मात्रा का समय लगता है ।? अर्थात्‌ एक मात्राकाल उतने ही समय को कहा 
जाता है, जितने समय में स्वाभाविक रूप से पलक गिरती है। 
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पाराशरी दिक्षा में क्षिप्र संज्ञा का विधान एकमात्रा काळ को द्योतित करता 
है। इसमें क्षिप्र संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि क्षिप्र दीर्घ स्वर का 
अर्धमातिक होता है । इसका काल चुटकी बजाने के बराबर होता है। एक दीर्घ 
स्वर को और अधिक दीं नहीं किया जा सकता । जितनी मात्रा दीर्घी की होती 
है उतनी ही मात्रा ऊष्म की होती है, अत एव दीघं एवम्‌ ऊष्म के बराबर समय 
में उच्चारित होने के कारण क्षिप्र को ऊष्म के आधे समय में उच्चारित करना 
-चाहिए।* इससे प्रतीत होता है कि क्षिप्र का उच्चारण-काल एकमात्रा है क्योंकि 


4. सुर्येररिमप्रतीकाशात्कणिका यत्र दृश्यते । 
*उुत्वस्य ठु सा मात्रा मात्रा च चतुराणवा ॥ (या० शि० 1/11 ) 
2. मानसं चाणवं विद्यात्‌ कण्ठे विद्याद्विराणवम्‌ । 
त्रिराणवं तु जिह्वाग्रे निःसृतं मात्रिकं विदुः ॥ (या० शि० 1/12) 
3. अक्णोनिमेषमात्रेण यो वर्ण: समुदीयेते ॥ (माध्यन्दिन दि० 1/13) 
4. क्षिप्रं दीघं समाझ्यातमङ्गुल्यामेकमन्त रम्‌ । 
दी्स्यार्घं भवेत्‌ कषिप्रं नास्ति दीर्घस्य दीर्घता ॥ 
यथासंख्या तु दीर्घस्य तथा चोष्मा भ्रकीतिता । 
ऊष्मा दीघंसमत्वं च क्षिप्र कुर्यात्‌ तदर्धकम्‌ ॥ 
(पाराशरीझि०; शि० सं० पृ० 55) 
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दीर्घं का उच्चारणकाल दो मात्रा होता है। क्षिप्र का काळ चुटकी बजाने में लगे 
समय के बरावर ही होता है; अतः एकमात्रा में उतना ही समय लगता है जितना 
कि चुटकी बजाने में । 

इसके अतिरिक्त अन्य वेदों से सम्बन्धित प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-गरन्थों ` 
में मात्राकाल का निर्धारण किया गया है किन्तु उनका विवेचन यहाँ संगतः 
नहीं है । 
उच्चारणकाल के आधार पर स्वर वणो का विभाजन 

उच्चारणकाल के आधार पर स्वर वर्णो के तीन भेद है--(1) हृस्व, . 
(2) दीर्घं तथा (3) प्लुत । 
ह्लस्व 

हस्व स्वर वे कहलाते हुँ; जिनका उच्चारण एकमात्रा काल में होता है। 
याज्ञवल्क्यशिक्षा के अनुसार एक मात्रा-काल वाला स्वर हस्व कहलाता है 17 
वर्णेरत्नप्रदीपिका शिक्षा, माध्यन्दिन शिक्षा तथा पाराशरी शिक्षा में भी इसी तथ्य 
को उद्घाटित किया है । इनमें हृस्व संज्ञा का विधान तो नहीं हुआ है किन्तु 
प्रयोग अवश्य हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि अ, इ, उ, ऋ तथाळ 'हस्व 
स्वर हैं । 

पाराशरी शिक्षा में इसके लिए क्षिप्र संज्ञा का विधान किया गया है तथा 
उसे दीर्घ स्वर के आधे काल वाला बताया गया है 1* अतः क्षिप्र का उच्चारण 
काळ एकमात्रा होता है जिसका उल्लेख स्वयं शिक्षाकार ने किया है।* 
दीघं 

दो मात्रा काल में उच्चारित होने वाले स्वर वणं दीं कहलाते है । इस 
विषय में सभी शिक्षा ग्रन्थों में मतसाम्य है। या० शि० में विधान किया गया है 
कि दीघं स्वरों का उच्चारण दो मात्राकाल में होता है ।* वणेरत्न-प्रदीपिका 


o> 825 की 
1. एकमात्रो भवेद्‌ 'हस्वो"***** । (या० शि० 1/7) 


2. मात्रा सह भवेद्‌ दीर्घ हुस्वं मात्रां विना भवेत्‌ । 
इत्यक्षरं विजानीयात्‌ क्षिप्रं दीघं भवेदिति 1 
(पाराशरी शि०, शि० सं० पृ० 55) 
3. दीर्षस्यार्धं भवेत्‌ क्षिप्रं नास्ति दीर्घस्य दीर्षता । 
गज (पाराशरी शि०, शि० सं० पृ० 55) 
4. द्विमात्रो दीघेमुच्यते****** । (या० शि० 1/16) 
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*श्िक्षा, माध्यन्दिनशिक्षा तथा पाराशरी शिक्षा में भी इसी तथ्य को प्रतिपादित 
“किया गया है । ' «इन शिक्षाओं में दीर्घे संज्ञा का विधान तो नहीं किया गया है 
“किन्तु उनका प्रयोग अवश्य हुआ है। उनके अनुशीलन से पता चलता है कि आ, 
-ई, ऊ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ तथा ओ दीर्घ स्वर हैं। यद्यपि छकार के भी दीषं रूप 

का प्रतिपादन हुआ है किन्तु माध्यन्दिनसंहिता में इसका दीर्घ रूप उपलब्ध नहीं 


होता है 1१ 
प्लुत 


ह्रस्व के तिगुने उच्चारण-काल वाला स्वर प्छुत कहलाता है । ह्वस्व का 

“ उच्चारण-काळ एक मात्रा है अतः प्लुत का उच्चारण-काल तीन मात्रा होता है। 

` या० शि० में इसी तथ्य को निदिष्ट किया गया है।* वर्णरत्न-प्रदीपिका तथा 

माध्यन्दिनशिक्षा में भी तीन मात्राकाल में उच्चारित स्वर को प्लुत कहा गया 

“है । इन शिक्षाओं में प्लुत स्वरों का निर्देश नहीं किया गया है किन्तु इनके विधानं 

के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि आ३; ई३; ऊ३; ऋ३; लु३; ए३; ऐ३; 
ओ३; तथा ओ३; ये प्लुत स्वर हैं। 


उल्लेखनीय है कि शुक्लयजुबेदसंहिता में या० शि० के अनुसार ऊर; 

अग्ना ३इ, लाजीरेनू, शाचीरन्‌, विवेशा३; अधः स्विदासीरेत्‌ तथा उपरि स्वि- 

` दासी ३तु--ये सात स्थल प्लुत के हैं। इनके अतिरिक्त माध्यन्दिनसं हिता में कोई 
आठवा प्लुत उपलब्ध नहीं होता ।* 

वस्तुतः संस्कृत में कोई भी स्वर अपने मूलरूप में प्लुत उच्चारित नहीं 

-होता। दीघंस्वर को ही अधिक देर तक उच्चारित करने से दीर्घस्वर प्लुत स्वर 


“1. मात्रा सह भवेद्‌ दीं हस्वं मात्रां विना भवेत्‌ । 

इत्यक्षरं विजानीयात्‌ क्षिप्रं दीर्घं भवेदिति ॥ 

(पाराशरी शि०, व० प्र शि०, मा० शि०, झ्ि० सं० पृ० 55) 

-2. ङकारस्य तु दीर्घत्वं नास्ति वाजसनेयिनः । (या० झि० 2/4) 1 
-3„ विमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः। (या० शि० 1116) । 
“4. ॐंकारस्तु प्लतो ज्ञेयः प्लुतमग्नाद्वितीयकम्‌ | 

लाजीनिति तृतीयः्च शाचीनिति चतुर्थकम्‌ ।। 

पञ्चमं तु विवेशाधः स्विदासी दितिषष्ठकम्‌ | 

सप्तमन्तुपरिस्विदातीदष्टमं नैव विद्यते ॥ (या० शि० १/22-28) 
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का रूप ग्रहण कर लेता है। ऋ० तं० में इसके लिए बृद्ध संज्ञा का प्रयोग 
हुआ है 17 

प्लुत शब्द कमु कूदना अर्थ वाली प्लु धातु से क्त प्रत्यय लगकर निष्पन्न 
होता है । इसका शाब्दिक अर्थ है--कूदा हुआ । गाग्यंगोपाल्यज्वा के अनुसार 
बाण की भाँति दूरगामी होने से इसे प्लुत कहा जाता है 12. दुरगामी कहने का 
त्तात्पये यह है कि प्लुत स्वर एकमात्रा से तीन मात्रा को प्राप्त कर लेता है । 
अर्थात्‌ एकमात्रिक स्वर जब कूदकर तीन मात्राकाल में उच्चारित होता है तब 
प्लुत कहलाता है तथा द्विमात्रिक दीर्घ स्वर बढ़कर तीन मात्राकाल में उच्चारित 
होता है तव उसे बुद्ध (बढ़ा हुआ) स्वर कहते हैं। इसी तथ्य को डॉ० सिद्धेश्वर 
वर्मा ने स्वीकारा है। उन्होंने इस विषय में कतिपय शिक्षाओं के मतों का उल्लेख 
करते हुए कहा है कि दो मात्राओं से संयुक्‍त ह्वस्व स्वर प्लुत कहा जाता है जबकि 
एकमात्रा से संयुक्त दीघं स्वर वृद्ध कहलाता है।* पंतञ्जलि के अनुसार प्लुत 
सन्ध्यक्षरों (ऐ तथा औ) का उच्चारण काल चार मात्रा होता है।* पतञ्जलि के 
अनुसार सब्ध्यक्षरों में द्वितीय तत्त्व (परवर्ती भाग) प्लुत उच्चारित होता है। 
द्वितीय तत्त्व की मात्रा में ही बृद्धि होती है। वहीं पर महाभाष्यकार ने शाकटायन 
का मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उनके अनुसार ऐ तथा ओ के दोनों तत्त्व 
(पूर्ववर्ती कण्ठ्य भाग तथा परवर्ती क्रमश: तालव्य एवम्‌ ओष्ठ्य भाग) बराबर 
मात्रा वाले होते हैं। इस विषय में शाकटायन द्वारा दी गयी उपमा का भी उल्लेख 
हुआ है कि जिस प्रकार माता के गर्भे में स्थित शिशु के भी प्रत्येक अवयव समान- 
रूप से बृद्धि को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार इन समन्ध्यक्षरों के प्रत्येक अवयव 


1. तिस्रो बृद्धम्‌ । (त० 44) 
2. शरादिवददू रगामित्वात्प्लूत इत्युच्यते । 
(ते० प्रा० 1/38 पर वँदिकाभरणभाष्य) 
3. (स्वं द्विमात्रासंयुक्तं प्लुतमाहुमनीषिणः । 
दीर्घं तु मात्रासंयोगाद्‌ बृद्धमित्यभिधी यते ॥ 
हृस्वं द्विमात्रं संयुक्तं प्लुतमाहुमंनी षिण: । 
बृद्धः त्रिमात्रमेवापि व्यञ्जने त्वर्धेमात्रिके ॥ ब 
डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा कृत--8 Critical Studies in the Phonetics 
Observations of Iodian Grawumaraians र 
4. पा० सू० 8/2/106 पर महाभाष्य । 
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समानरूपेण बुद्धि को प्राप्त होते हैं ।! इस प्रकार अन्य प्लुत स्वरों की भाँति ऐ 
तथा ओ का उच्चारण भी तीन मात्रा में होता है। परन्तु महाभाष्यकार को 
शाकटायन का यह मत मान्य नहीं है। उनके अनुसार ऐकार तथा ओकार में 
क्रमश: परवर्ती भाग तालव्य तथा ओष्ठ्य को तीन मात्रा काल के साथ पू्व॑वर्ती 
कण्ठ्य भाग की एक मात्रा संयुक्त होने के कारण इन सन्ध्यक्षरों का उच्चारण 
चार मात्रा में होता है । 


विशेष 

उपयुक्त स्वरों का उच्चारण-काल विषयक विधान केवल मध्यम वृत्ति 
को ध्यान में रखकर किया गया है । द्रुत तथा बिलम्बित वृत्तियों में उच्चारण का 
यह समय क्रमशः कम तथा अधिक लगता है । स्वर वर्णो का उच्चारण अपनी निर्धा- 
रित मात्रा से अधिक काल में भी हो सकता है। परन्तु परम्परागत इनका 
उच्चारण सामान्य दृष्टि से उपयुक्त विवेचन के अनुसार ही होता है । संगीत- 
शास्त्र में इन स्वरों का उच्चारण अधिक समय तक किया जाता है। गायक 
आलाप लेते समय किसी किसी स्वर को लम्वे समय तक उच्चारित करते 


रहते हैं । 
व्यञ्जन वणोँ का उच्चा रण-काल 


प्रायः सभी शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों में व्यञ्जन के उच्चारण-काल | 


का प्रतिपादन किया गया है । इनके अनुसार व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण आधी 


न 
| 


मात्रा में होता है।* या० शि० तथा व० प्र० शि० के अनुसार व्यञ्जन | 
आधी मात्राकाल वाला होता है।* अर्थात्‌ व्यञ्जन का उच्चारण आधी मात्रा में” | 


होता है । 


यहाँ शङ्का होती है कि जब अधे मात्रा में उच्चारित होने वाला वर्ण 
कण्ठ तक ही पहुंचता है तो ऐसी दशा में अर्धमात्रा में व्यञ्जन का श्रुतिगोचरं 


1 


| 


होना असम्भव है। या० शि० शिक्षावल्ली में इस दाङ्का को उठा कर उसका | 


—— oN | 
1. इमावेचो समाहारवर्णो मात्रावर्णस्य मात्रेवर्णोवर्णयोरिति तयो प्ल्त उच्यमाणे 
उभयबृद्धि प्राप्तोति । तद्यथा अभिवद्धंमानो गर्भ: स्वाङगपरिपूर्णो वधते । 
` (पा० सु० 8121106 पर महाभाष्य) 

2. इतरे च । (ऋ० प्रा० 113 4) हस्वाधेकालं व्यञ्जनम्‌ (तँ ० प्राश 1137) । 
3. व्यञ्जनश्चार्धमात्रिकम्‌ । (या० शि० 1/16 व० प्रक शि० 22) 
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समाधान किया गया है कि स्वर वर्ण सहित व्यञ्जन का उच्चारण स्वर की 
एक मात्रा की अपेक्षा आधी मात्रा अधिक में होता है।' तात्पर्यं यह है कि 
व्यञ्जन अपने अंगी स्वर के सहित उस स्वर वर्ण के उच्चारण-काळ से आधी मात्रा 
-अधिक काल में उच्चारित होता है । ह्वस्वस्वर से संदिलष्ट होने पर व्यञ्जन का 
उच्चारण उस स्वर सहित 1 +- ४ = 1} मात्रा में तथा दीर्घ स्वर से संहिलिष्ट 
होने पर उसका उच्चारण उस स्वर-सहित 2-- ई=2ॐ मात्रा में होता है 
इस प्रकार व्यञ्जन का उच्चारण काळ प्रत्येक दशा में आधी मात्रा ही है। वा० 
प्रा० में भी व्यञ्जन का काल आधी मात्रा माना गया है।१ ऋण तं० में तो 
व्यञ्जन के उच्चारण काल के विषय में विकल्प प्रस्तुत है । उसके अनुसार व्यञ्जन 
अधंमात्रिक होता है किन्तु कतिपय आचार्य एकमात्रिक मानते हैं। च० अ० 
( अथर्वेवेदप्रातिशार्य ) में व्यञ्जन का उच्चारण-काल एकमात्रा माना गया 
है।* तै० प्रा० के भाष्यकार गाग्यंगोपालयज्वा ने व्यञ्जन के परिस्थिति 
विशेष में उच्चारण-काल विषयक निर्देश किया है। इसके अनुसार हू ब्‌ ण्‌ 
नु सू के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ह्वस्व स्वर वर्ण से परवती उच्चा- 
रित होने वाले नासिक्य व्यञ्जनों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है 
तथा दीं और प्लुत स्वरों से परवर्ती उच्चारित होने वाले नासिक्य व्यञ्जनों 
के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है।% किन्तु ऐसा उच्चारण पदपाठ 
में ही होता है। संहितापाठ में यह उच्चारण सम्भव नहीं है जैसा कि भाष्य- 


1. ननु व्यञ्जस्यार्धमात्रिकस्योच्चारणमसङ्गतम्‌ । आणवद्वयमितायाः अर्धे- 
मात्रायाः कण्ठे परिसमाप्तत्वादिति। स्वरवर्णसहितस्य व्यञ्जनस्य स्वराधिः 
ष्ठितमात्राकालापेक्षयाधिकार्धमात्रयोच्चारणं कत्तंव्यमित्यभिप्रेतत्वात्‌ । 
(या० शि० 1/16 पर शि० वल्ली०) 

व्यञ्जनमर्धेमात्रा । (वा० प्रा० 1159) | 
मात्रार्धेमात्रा वा । (त० 38) 
एकमात्रा ह्वस्वः । व्यञ्जनानि च । (च० अ० 1159-60) 
ङभणनमां त्ववसानवतिनां काळाधिक्यं शिक्षायां स्मयते 
हस्वात्परं तु नासिक्यं द्विमात्रं यत्तदुच्यते । 
दीर्षप्लुताच्च तन्मात्रमेकमात्रमिति श्रुतिः ॥ रु 

(ते० प्रा० 1137 पर वैदिकाभरणभाष्य) 
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कार ने भाष्य में शिक्षा की कारिका को उद्धृत करके स्पष्ट किया है ।! जैसे... 
प्राङ प्रत्यङ्‌ इत्यादि स्थलों. पर ह्रस्व स्वर से परवर्ती का उच्चारण- 
काल दो मात्रा तथा लाजी3न्‌, शाची3न्‌ इत्यादि स्थलों पर प्लुत स्वर से 
परवर्ती नकार का उच्चारण काल एक मात्रा है। भाष्यकार ने अवसानस्थ लकार 
के उच्चारण काल के विषय में शिक्षा की कारिका को उद्धृत किया है जिसके 
अनुसार अवसानस्थ लकार का उच्चारण-काल तीन चौथाई मात्राकाल होता 
है। व्यासशिक्षा में भी इसी तथ्य का उद्घाटन किया गया है।* अवसानस्थ 
ङकारादि की भाँति यह उच्चारणकालू पदपाठस्थ लकार-विषयक है । भाष्य- 
कार ने स्वर-विहीन व्यञ्जन का उच्चारणकाल अणुमात्रा (= ठरे मात्रा) माना 
है।* व्यास शि० में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है।* इसके उदा- 
हरण के रूप में “अत्यन्यानगाम्‌” मन्त्रांश को उद्धृत किया गया है जिसमें 
अवसानस्थ मकार का उच्चारण अणु मात्राकाल में करने का उल्लेख हुआ है । हस्व- 
स्वर्‌ से परवर्ती अवसानस्थ यकार, वकार तथा लकार का उच्चारण दो मात्रा 
काळ में, व्यञ्जन परवर्ती इनका उच्चारण डेढ़ ( 13 ) मात्राकाल में तथा दीषं 
स्वर से परवतीं इनका. उच्चारण एक मात्राकाळ में होने का विधान हुआ है ।” 
पाराशरी शिक्षा में ऊष्म तथा दीर्घं स्वर वर्णों का उच्चारण काल समान होता. 
है 1? दीषें का उच्चारण काल दो मात्रा होता है। इस प्रकार ऊष्म वर्णों का भी _ 


1. अवसाने विशेषो यमन्येषां च न विद्यते । । 
संहितायां तु तन्मात्रः पदकालेऽधिको भवेत्‌ । | 
( तै० प्रा० 1137 पर वै० भाष्य) | 
2. अवसाने छकारस्थ न्रिपादत्वं सदा भवेत्‌ । | 
( तै० प्रा» 1137 पर वे० भा० ) | 
अवसाने लस्त्रिपादता । (व्या० शि० 448) । | 
3. अस्वरव्यञ्जनं नित्यमणुमात्रं प्रयुज्यते । | 
(तै० प्रा० 1/37 पर वै० भाष्य) 
4. ह्युक्तं हलृत्तरं तदणुमन्रं प्रकीतितम्‌ । (व्या० शि० 445) 
5. द्विमात्रा यलवा हस्वादध्य॑र्दधा व्यञ्जनान्तरः । ४ । 
दींपर्वात्परा रेफान्मात्रिका इति निर्णयः ॥ 
(ते० प्रा० 1137 पर वैदिकाभरणभाष्य) 

6. यथा संख्या तु दीर्घस्य तथा वोष्मा प्रकीतिता । 
ऊष्मा दीेसमत्वं च 'क्षिप्रं कुर्यात्तद्धंकम्‌ ॥ (पारावरी शिक्षा 27) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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उच्चारण-काळ दो मात्रा निश्चित होता है । स्वेसम्मतशिक्षा में स्वर-विहीन 
व्यञ्जन का उच्चारणकाल अणुमात्रा तथा स्वर-युक्त व्यञ्जन का उच्चारण- 
काल आधी मात्रा माना गया है 17 

आधुनिक ध्वनिवंज्ञानिकों ने यन्त्रों की सहायता से व्यञ्जन के उच्चारण 
में लगने वाले समय को ह्वस्व स्वर वणं के उच्चारण में लगने वाळे समय के बरा- 
बर एक मात्रा माना है । 

व्यञ्जन के उच्चारण-क्राल-विषयक उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है 
कि सामान्यतया परिस्थिति विशेष को छोड़कर अन्यत्र व्यञ्जन का उच्त्रारण-काळ 
आधी मात्रा माना गया है जो आधुनिक वैज्ञानिकों की विचारधारा से मेल नहीं 
खाता । प्राचीन आचायों के व्यञ्जनोच्चारणनविषयक विधानों के सूक्ष्म निरीक्षण 
से यह प्रतीत होता है कि सम्भवतः आधी मात्रा में श्रुतिगोचर होने के कारण 
ही आचार्यों ने' व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण-काल आधी मात्रा माना है। स्पञ्ञं . 
वणो के उच्चारण में स्फोटन होने पर ही वर्ण सुनाई पड़ता है। जितने समय तक 
वायु स्फुटित होती रहती है उतने समय तक वर्ण भुतिगोचर होता है । अतः उतने 
ही काल को प्राचीन ध्वनि-वैज्ञानिक आचायों ने व्यञ्जन-वर्णो का उच्चारण-काल 
माना है । परन्तु व्यञ्जन के उच्चारण में आभ्यन्तर प्रयत्न से लेकर स्फोटन होने 
की स्थिति तक लगने वाला समय व्यञ्जन का उच्चारण-काल माना जाता है। 
इस विषय में च० अ० में प्रतिपादित व्यञ्जन वर्ण का उच्चारण काल एक मात्रा 
मानना अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है । 


विराम-काल 


विराम का शाब्दिक अर्थ है--रुकना, उच्चारण का अभाव । जब किसी 

वाक्य अथवा पद का उच्चारण करते समग्र किसी स्थल-विशेष पर रुक कर पुनः 
अग्रवर्ती वर्णे का उच्चारण किया जाता है तो वहाँ कुछ समय के लिए उच्चारण 
का अभाव हो जाता है। इसी उच्चारण के अभाव वाले काल को विराम-काल 
हा जाता है । व्या० शि० में विराम-काल का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा गया 
है कि वरणो ( के उच्चारण ) का अभाव ( अनुच्चारण ) विराम है ।* व्या० शि० 


की एक टीका में भी वर्णों के अनुच्चारण को विराम कहा जाता है 1 इस प्रकार 
et Roe 2 22 
1. अस्वर व्यञ्जनं नित्यमणुमात्रं प्रयुज्यते । 


संसर्गाच्चेति बाहुल्यान्‌ मात्रा बृद्ध प्रकीतिताः ॥ (सर्वसम्मतशिक्षा-7) 
2. वर्णाभावो.विरामः"`"। (व्या० शि० 25) । 
3. विरामः तृष्णीम्भूतः कालः स्यात्‌ । (व्या० शि० 25 की व्याख्या) 
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बिराम-काल वह काल है जो किसी वर्णं अथवा पद के उच्चारण के बाद दुसरे 
वर्ण या पद के उच्चारण के बीच रुकने के फलस्वरूप लगता है । पा० व्या० में 
( वर्णो का ) अवसान विराम कहलाता है।' इस सूत्र की व्याख्या में सिद्धान्त- 
कौमुदीकार भट्टोजिदी क्षित ने वर्णों के अभाव को अवसान कहा है ।* इससे 
स्पष्ट होता है कि जहाँ वर्णों का उच्चारण समाप्त किया जाता है, वह: 
विराम कहलाता है तथा उस विराम में लगने वाले समय को विरामकाल 
कहा जाता है । वेद-मन्त्रों के उच्चारण में यह विराम कई स्थलों पर होता है! 
मा० शि० के अनुसार विराम पाँच प्रकार का होता है--1--पाद-विराम, 
2-अर्धर्च-विराम, 3--पद-विराम, 4--अर्थ-विराम, तथा 5 शब्द-विराम ।* 
मा० दि० में ऋचाओं के मध्य तथा ऋचाओं के अन्त में क्रमशः द्विमात्रिक तथा 
त्रिमात्रिक विराम का निर्देश हुआ है ।* अर्थात्‌ ऋचा के आधे भाग के उच्चारण 
के पश्चात्‌ दो मात्रा काल तथा ऋचा की समाप्ति के पश्चात्‌ तीन मात्रा रुक 
कर क्रमशः ऋचा के उत्तराधे तथा अन्य अग्नवर्ती ऋचा का उच्चारण करना 
चाहिए । तै० प्रा० में ऋरिवराम, पद-विराम, विवृति-विराम और समानपद- 
विवृत्ति-विराम को क्रमशः तीन मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा तथा आधी मात्रा 
के बरावर बतलाया गया है 1४ इस सूत्र के. भाष्य में भाष्यकारों ने अनेक 
प्रकार की होने वाली विवृतियों के मध्य होने वाले विराम-कारू के विषय में पर्याप्त 
विवेचन प्रस्तुत किया है । गाग्यं गोपालयज्वा के अनुसार ऋग्विराम दो प्रकार 
का होता है-( 1 ) ऋचा के अन्त में विराम तथा ( 2 ) ऋचा के मध्य में 
विराम । ये दोनों विराम तीन मात्रा-काल- वाले होते हैं। तात्पर्यं यह है कि 
ऋचाओं का पाठ करते समय प्रत्येक अद्धेंच की समाप्ति पर तीन मात्राका 
तथा ऋचा के अन्त में भी तीन मात्राकाल का विराम होता है। भाष्यकार के 


1. विरामोऽवसानम्‌ | (पा० व्या० 1/4/110) 
2. वर्णानामभावः अवसानसंज्ञ: स्यात्‌ । “ । 
(पा० व्या० 1/4/110 पर सि० कौ०) 
3. क्वचित्पादविभागेन क्वचिदधे क्वचित्पदे । 
क्वचिदर्थे क्वचिच्छब्दे विरामः पःचचधा स्मृतः ॥ 
(मा० शि० 4|3) 

. 4. अधेर्चे तथा पादे त्रिमात्रं स्यादृगन्तरम्‌ । (मा० शि० 2/13) 

अवग्रहेः्धंमात्रं स्यात्कालो मात्रा पदान्तरे ॥ (मा० दि० 2/13} 
5. द्रष्टव्य-ते० प्रा० 2213 र 
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अनुसार दो अनुवाकों के बीच एक मात्रिक विराम होता है तथा यजुमंन्त्रों के 
अन्त में और प्रतीक मन्त्रों के अन्त में डेढ़ ( ।इ ) मात्रिक विराम होता है। एक 
जाह्मण का उच्चारण करने के उपरान्त डेढ़ ( 1 ) मात्रिक विराम के बाद 
अगले ब्राह्मण का उच्चारण करना चाहिए । पदपाठ में प्रग्रह्म स्वर के बाद 
तथा इतिकरण होने पर ऋचा के अन्त में भी दो मात्रा-काल का विराम होता 
दो काः में प्रयृह्य स्वर के बाद में तीन मात्रा-काळ वाला ऋरिवराम 
होता है। 

या० शि० के अनुसार अर्धेचं पर दो मात्रा तथा ऋचा की समाप्ति के बाद 
में तीन मात्रा का विराम होता है 12 

दो पदों के मध्य में होने वाला विराम पदविराम कहलाता है । या० शि० 
में इस. विराम का काळ एक मात्रा बतलाया गया है ।९ 

पदपाठ में पदों को अलग-अलग करके पढ़ा जाता है। पदपाठ में पदों को 
अलग-अलग करके पाठ किया जाता है तो एक पद का उच्चारण करने के वाद एक 
भात्राकाल रुककर अगले पद का पाठ करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पद का पाठ 
'एक-एक मात्रा रुक-रुक कर किया जाता है। पदों के बीच इस एकमात्रिक विराम 
को पदविराम कहा जाता है। पदपाठ में समस्त पदों, कुछ उपसर्ग तथा प्रत्यय 
चाले पदों को अवग्रह द्वारा अलग कर दिया जाता है। इन पदों को अवगृह्य 
'पद कहा जाता है। अवगृह्य पदों को शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों में अवग्रह 
द्वारा अळग हुए पूर्ववर्ती तथा परवर्ती भाग को स्वतन्त्र (अलग-अलग) पद माना 
जाता है । अतः पदपाठ में इन अवशगुह्य पदों के दोनों भागों के उच्चारण के 
मध्य में भी उच्चारण-काल, का विराम होता है। इस अवग्रह-कालिक विराम को 
आ एय यज्वा ने एकमात्रिक माना है 1% ऋ० प्रा० में इसी तथ्य का प्रतिपादन 
हुआ है। 


EN eh ०030 जी ती १ 
1. ऋचो विरामः ऋग्विराम: स द्विविधः**'त्ररचो$न्तेमध्ये चेति । अनुवाकमध्य- 


वतिनो विरामस्तेषामध्यधंमात्राकालः शिक्षायां स्मर्येते। ये शब्दाः यजुरन्त- 
'अतीकान्तन्राह्मणमध्यविरामस्तेषां विरामः षडिभर्मात्रा पादेस्संमिता भवन्तीति । 
(तै० प्रा० 22113 पर बै० भा०) 
2. ऋचोऽधे तु द्विमात्र: स्यात्‌ त्रिमात्रः स्यादृगन्तके । (या० शि० 1114 पु०) 
3. पदयोन्तरे कालः एकमात्रा विधीयते । (या० शि० 1113) 
4. अवग्रहाणामन्ते च विरामो मात्रिकस्मृतः । 
(ते० प्रा० 22113 पर वैदिकाभरण) 


3. तावदवग्रहान्तरसु । (नऋ प्रा० 1128) 
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या० शि० में अवग्रह्य पदों के मध्य में अवग्रह कालिक विराम कों अधे- 
मात्रिक माना गया है।? 

दों स्वरों के मध्य में वित्ति होती हैं। जब दो स्वर व्यञ्जन से अव्यवहितं 
होते हैं तथा उन दोनों स्वरों की सन्धि के परिंणाम-स्वरूप दोनों प्रकृतिभाव से 
रहते हैं तो उस अवस्था में दोनों स्वरों के उच्चारण के बीच में थोड़ा रुका जाता 
है। प्रथम स्वर वर्ण का उच्चारण करने के बाद थोड़ा रुकेकर तब दूसरें स्वरवणं 
का उच्चारण किया जाता है । उच्चारण-क़ाल के इस व्यवधान को विवृत्ति कहा 
जाता है। यह विब्ृत्ति भी उच्चारण में विराम का कार्य करती है । इन दोनों 
स्वरों के बीच उच्चारणकाल के विराम को विदृत्तिविराम कहा जाता है। इस 
विवृत्ति के विराम-काल का प्रतिपादन शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों में किया 
गया हे । या० शि० के अनुसार आकाश में बिजली के चमकने में लगे समय के 
बरावर तथा वाल काटते समय कैची के एक बार किट्‌ की ध्वनि करने के समय 
के बरावर विबृत्ति का विराम होता है? । सोमयार्य ने चारों प्रकार की विवृत्तियों 
का काल-निर्धारण अलग-अलग किया है 1? उन्होंने इस विषय में किसी शिक्षा 
की एक कारिका उद्धृत की है इसके अनुसार वत्सानुसृति, बत्सानुसारिणी का 
उच्चारणकाल एकमात्रा, पाकवती का उच्चारणकाल तीन चौथाई (3/4) तथा | 
पिपीलिका का उच्चारण काल एक चौथाई (1/4) मात्रा होता है। 

भाष्यकार उवट का मत इस विषय में सौमयाये द्वारा उदधृत मत से | 
भिन्न है। उनके अनुसार 'पिपीिका नामक विवृत्ति जिसमें दोनों स्वर दीर्ष / 
होते हैं, वह्‌ कम से कम 9/4 मात्रा वाली होती है । पाकवती जिसमें दोनों स्वर | 
हृस्व होते हैं; वह एक चौथाई मात्रा वाली होती है तथा वत्सानुसृति एवं वंत्सानु- | 
सारिणी विवृत्तियाँ आधी मात्राकाल वाली होती हैं।* । 


| 

4 

1. अवग्नहे तु कालः स्यादर्धमात्रात्मको हि स: । (ग्रा शि० 1113) | 
2. आकाशस्य यथा विद्युत्स्फुटिंता मंणिसू्रवत्‌ । र 

एषच्छेदो विद्वत्तीनां यथा बालेषु कत्तरी ॥ (या० शि० 2/8) 

3. विद्त्तियों के लिए द्रष्टव्य-सन्तान-प्रकरण | 

4. मात्रा च वत्सानुसृतिस्तथावत्सानुसारिणी + .. . : | 

पादोना स्यातूपाकवती, पादमात्रा पिपीलिका ।। | 


(तै० प्रा० 22|13 पर त्रिभाष्यरत्नभाष्य में उद्धूत) 
3. दष्टव्य--कऋह० प्रा० 2/4 पर उवटभाष्य । 
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इस प्रकार अनेक 'विरामकालों के विधान ;शिक्षाग्रन्यो में उपलब्ध होते 
हैं। वे विधान किसी न 'किसी प्रकार पाठविश्लेष-की प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है । 
विस्तारभय से उनका विवेचन नहीं :किया जा रहा है। 


अनुस्वार का उच्चारण-काल 


अनुस्वार के उच्चारण-काळ के विषय में शिक्षाग्रन्थो में महत्त्वपूर्ण विधान 
प्रस्तुत किए गये हैं जो अत्यधिक सुक्ष्म तथा ध्वनिवैज्ञानिक हैं। शिक्षा-ग्रन्यो में 
अनुस्वार के तीन भेद किये गये हैं--(1) ह्वस्व, (2) दीं तथा (3) गुरु.। 
हरस्व स्वर वर्णं से परवर्ती अनुस्वार दीर्घे कहलाता है। दीघं स्वर से परवर्ती 
अनुस्वार हृस्व तथा गुरु अक्षर बाद में होने पर अनुस्वार गुरु कहलाता है ।? 
इस विधान में संयोग बाद में होने पर अनुस्वार को गुरु कहा गया है। या० शि० 
में हस्व स्वर वर्ण से परवर्ती अनुस्वार को ह्विमात्रिक तथा दीघ स्वर वर्ण से 
परवर्ती अथवा संयोग से परवर्ती अनुस्वार को एकमात्रिक कहा गया है किन्तु 
संयुक्‍त व्यञ्जन बाद में होने पर भी अनुस्वार को हस्व ही कहा गया है ।* . . 

वा० प्रा० के अनुसार हरस्व स्वर वणं से परवर्ती अनुस्वार का उच्चारण- 
काळ डेढ़ मात्रा तथा पूर्ववर्ती स्वर का उच्चारण-काल आधी मात्रा होता है 13 
इसी प्रकार दीघं स्वर से परवर्ती अनुस्वार का उच्चारण-काल आधी मात्रा तथा 
पूर्ववर्ती स्वर डेढ़ ( 13 ) मात्रिक होता है।* इससे स्पष्ट होता है कि ह्वस्व 
अनुस्वार का उच्चारण आधी मात्रा तथा दीर्ध अनुस्वार का उच्चारण डेढ़ मात्रा 
में होता है। उक्त विधान से यह भी स्पष्ट होता है कि अनुस्वार ह्वस्व हो अथवा 
दीषं; दोनों के पूर्ववर्ती स्वर वर्ण सहित उच्चारण में कुल दो मात्राओं का समय 


1. ह्रस्वो दीर्घो गुरुशचेति त्रिविधः परिकीतितः । 


हृस्वात्परो भनवेद्दीर्घो हंस इति दर्शनम्‌ ॥ 

दीर्घातेपरो भवेद्‌ ह्वस्वो माँसेभ्य इति दर्शनम्‌ । ` 

गुरौ परे ह्यनुस्वारो गुरुरेव हि स स्मृतः ॥ (ल० मा० शि० 13-14) 
2. वर्णे तु मात्रिके पूर्वे ह्यनुस्वारो द्विमांत्रिकः । 

द्विमात्रिके मात्रिकः स्यात्‌ संयोगाद्यश्च यो भवेत्‌ ॥ 

अनुस्वारस्योपरिष्टात्संयोगो यत्र दृश्यते । 

हस्वं तं तु विजानीयात्‌ संस्थामिति दर्शनम्‌ ॥ (यां० शि० 2|46-7) ` 
3. अनुस्वारो ह्वस्वपूर्वोऽध्य्धेमात्रा पूर्वा चाधँमात्रेति ।(वा० प्रा० 4/150) 
4. दीर्घादधंमात्रा पूर्वा चाध्यर्धा (वा० प्रा 4/151) 


~ 
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लगता है किन्तु या० शि० में विहित विधान से प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती स्वर 
सहित अनुस्वार का उच्चारण त्रिमात्रिक होता है क्योंकि उसमें कहा गया है कि 
एकमात्रिक स्वर के बाद अनुस्वार द्विमात्रिक होता है। इस प्रकार पूरववर्ती एक- 
मात्रिक स्वर तथा परवर्ती द्विमात्रिक अनुस्वार मिलकर तीन मात्राकाल में 
उच्चारित होता है। इसी प्रकार द्विमात्रिक स्वर वर्ण के बाद में एक-मात्रिक 
अनुस्वार होता है । अतः पूर्ववतीं द्विमात्रिक स्वर वर्ण के सहित परवर्ती एकमात्रिक 
अनुस्वार के उच्चारण में कुल तीन मात्रा का समय लगता है। पाराशरी शिक्षा 
में भी अनुस्वार के ह्वस्व तथा दीघे-दो भेदों का प्रतिपादन हुआ है। इससे भी 
अनुस्वार के उच्चारण में या० शि० में प्रतिपादित विधान का समर्थन होता है 1 
पा० शि० में ऋवर्ण से संयुक्त व्यञ्जन वाद में होने पर ऋकार को द्विमोत्रिक 
कहा गया है ।? 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अनुस्वार के उच्चारणकाल के 
विषय में अत्यधिक मतवैभिन्य है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये भिन्नतायें विभिन 
क्षेत्रों के उच्चारण को प्रदर्शित करती हैं । 


ऱ्म्म भा मा 

1. अनुस्वारस्योपरिष्टात्संयोगो दृश्यते यदि । 

'हस्वत्वं विजानीयात्स अवभागस्थेति दशनम्‌ ॥ 

अनुस्वारस्योपरिष्टात्संबृतं यत्र दृश्यते । 

दीर्घे तं तु विजानीयाच्छोतां ग्रावाणेति दशनम्‌ ।। 

अनुस्वारस्तु यो दीर्घाक्षराच्च भवेत्ततः । 

स तु हस्वः इति भ्रोक्तो मन्तरेष्वेव विभाषया ॥ 

(पा० शि० 27-29, या० शि० 2/49) 

2. अनुस्वारो द्विमात्नः स्यादृवणंव्यञ्जनादिषु । 

दी तं तु विजानीयादेवानाँ हृदयेभ्यः इति दशनम्‌ ॥ 

(पा० दि० 31) 
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बल-प्रकरण 


+ उच्चारणवयवो का संक्षिप्त परिचय 
_* वर्णोच्चारण में वायु का महत्त्व 

* वर्णोच्चारण की सामान्य-प्रक्रिया 

* वर्णोच्चारण में प्रयत्न 

* वणोँचारण में स्थान तथा करण 


# कतिपय वणो के स्वरूप के विषय में 
विशेष 


* संयोग 
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बल 


बल 'शिक्षा-ग्रन्थों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसके अन्तर्गत वर्णो के 
उच्चारण में होने वाले प्रयत्न, स्थान तथा करण का विवेचन किया जाता हैँ। बलः 
शब्द बंल धातु से अद्‌ प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुंआ है । इसका शाब्दिक अर्थ है— 
शक्ति । वस्तुतः वर्णो के उच्चारण में कुछ न कुछ शक्ति अवश्य लगती है। यह 
शक्ति वाह्य प्रयत्न के फलस्वरूप स्वरतस्त्रियों पर तथा अभ्यन्तर -प्रयत्न के फल- 
स्वरूप स्थान-करण पर लगती है। अतः बळ के अन्तर्गत बाह्य तथा आभ्यन्तर-- 
प्रयत्नों और उच्चारण स्थान तथा करण का अध्ययन किया जाता है। 
उच्चारणावयवों का संक्षिप्त परिचय तथा उनके कार्य 
फेफड़े 

ये आकार में थे के समान तथा संत्या में दो होते हैं। श्वास द्वारा वायु 
के पहुँचने पर ये फूल जाते हैं तथा इनके सिकुड़ने पर वायु बाहर निकल जाती है। 
यद्यपि ध्वनिंयों के उत्पादन में इनका योगदान प्रत्यक्षरूप से नहीं दिखलायी पड़ता 
तथापि ये परोक्षरूप से सहायक होते हैं क्योंकि वायु को बाहर फेंकना इनका ही 
कार्यं है । ये इवास-प्रश्‍वास क्रिया के मुख्य अङ्ग हैं । 


क्‍चासनलिका 

फेफड़े से जुड़ी हुई मुखविवर की ओर जाती हुई एक नलिका होती है जिससे 
होकट इवास-ङ्रिया में वायु अन्दर फेफड़े में जाती है तथा प्रश्‍वास-प्रक्रिया द्वारा 
फेफड़े से बाहर जाती है। 
स्वरयन्त्र 


इवासनलिका के ऊपरी सिरे पर स्वरयन्त्र होता है जिसमें पतली झिल्ली 
के दो लचीले पदे होते हैं जिन्हें संवरतन्त्री कहते हैं! इन स्वरतन्त्रियों के बीच के 
भाग को कण्ठ या स्वरयन्त्रमुख कहा जाता है! इसी विवर से होकर वायु फेफड़े के 


. अन्दर अथवा फेफड़ों से बाहर निकलती रहती है । फेफड़ों से बाहर निकलती हुई 


वायु का प्रथम विकार यहीं होता है। जहाँ बाह्य प्रयत्न के फलस्वरूप वायु नाद, 
इवास या मध्यमं नामक अवस्था को प्राप्त करती है जिसका विस्तृत विवेचन 
प्रयत्ने से प्रसद्ध में किया जायेगा । 
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-्गलबिल या उपालिजिह्व 


नासारन््र तथा स्वरयन्त्र के बीच तथा जिह्वामूल के पीछे जो खाली स्थान 
है वही उपालिजिह्ण या गलबिल कहा जाता है । ध्वनियों के उत्पादन में इसका 
भी योगदान होता है। जिह्वा के पिछले भाग को पीछे हटाकर गलबिल को 
“विभिन्‍न प्रकार से संकुचित करके ध्वनियों के स्वरूप में परिवर्तेन लाया जाता-है। 
इसी स्थल से होकर वायु कोमलतालू की स्थिति के अनुसार मुखविवर या नासिका- 
“विवर से निकलती है । 


'अलिजिह्न या कौवा 

कोमळ तालु से जुड़ा हुआ इसके अन्तिम सिरे के रूप में छोटा-सा गोला- 
कार एक मांस पिण्ड होता है जो उपालिजिह्व के अन्दर रहता है। यह मांस-पिण्ड 
अलिजिह्न या कौवा कहलाता है। यह ऊपर नीचे होता रहता है। उच्चारण 
अक्रिया में यह तीन स्थितियों में होकर योगदान करता है। प्रथम स्थिति में यह्‌ 
ढीला होकर लटकता रहता है जिससे मुख-विवर तथा श्वास-नलिका का सम्बन्ध 
विच्छेद हो जाता है और वायु नासिक्ा-विवर से होकर निकल जाती है । द्वितीय 
स्थिति में यह तन कर खड़ा हो जाता है जिससे मुख-विवर तथा श्वास-नलिका 
'का सम्बन्ध हो जाता है और वायु मुश्न-विवर से होकर निकळ जाती है। तृतीय 
अवस्था में यह मध्य स्थिति में रहता है जिससे कुछ वायु नासिका से तथा कुछ 
चायु मुख से निकलती है । 


सुख-विवर 


कोवे के एक तरफ मुख-विवर तथा दूसरी तरफ नासिका-विवर होता है। | 


सुल का ध्वनियों की उत्पत्ति में महत्त्वपूर्णे स्थान है । मुख में जिल्ला, तालू, दत्त 
तथा ओष्ठ इत्यादि उच्चारणावयव स्थित होते हैं । 


जिह्वा 


वर्णोच्चारण में जिह्वा का महत्त्वपुर्ण योगदान होता है । साधारण अवस्था 
में यह ढीली होकर स्थित रहती है। कोमल तया लचकदार होने के कारण यह 


सहज खूप से आगे-पीछे तथा ऊपर-नीचे हो सकती है। यह होठों से लेकर कोमल 


Ce अन्त तक के प्रत्येक मुखावयव का स्पा कर सकती है। अतः यह कई 
रा क हत करके वायु को क में विकृत करती है । जिह्वा के कई विभाग 
सकते हैं--( 1 ) / (2 ) जिह्वापश्च, (3 ) जिल्लामश। 
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( 4 ) जिह्वाग्र तथा जिह्वा-नोक । जिह्नामूलू जिह्वा का वह भाग है जो कौवा 
के समीप रहता है तथा समयानुसार कौवा तथा कोमल तालु का स्पर्श करता 
है । जिह्वामूल के आगे वाला भाग जिह्दापश्च कहलाता है। जिह्वापश्च के थोड़ा 
सा आगे बीच में जिह्मामध्य होता है। जिह्वा के सबसे आगे वाले नुकीले भाग 
को जिह्वानोक कहा जाता है। जिह्वानोक तथा जिह्वामध्य के बीच में जिह्वाग्रः 


होता है। 


तालु 
मुख-विवर में ऊपर की ओर तालु होता है जो मुख की छत का काम 
करता है। इसके चार भाग किए जा सकते हैं--कोमल तालू, मूर्धा, कठोर तालु 
तथा बस्वें। जिह्वा के विभिन्न भागों से इन्हें स्पर्श कराकर विभिन्न ध्वनियाँ 
उच्चारित की जाती हैं । * 
कोमल तालू 
कौवा से प्रारम्भ करके कण्ठ-बिल की तरफ झुके हुए तालू के भाग 
को कोमल-ताळु कहा जाता है ! यह भाग मुख-छत का सबसे कोमल भाग है ।. 
कोमळ तालु की ही स्थिति के अनुसार ध्वनियाँ सानुनासिक या निरनुनासिक 
होती है । मर 
मूर्धा 
मुख-छत का सबसे ऊपरी भाग मूर्धा कहलाता है। मूर्धा का अर्थ है--- 
सिर । किन्तु सिर से किसी भी वर्ण की उत्पत्ति नहीं होती । अतः मूर्धा का लाक्ष-- 
णिक इष्ट अर्थ है--मुख का छत, ऊपरी भाग । मूर्धा के एक ओर कोमल तालु 
तथा दुसरी ओर कठोर तालु होता है । 


कठोर तालु 

मूर्धा के आगे मुख छत में बाहर की ओर कठोर तालु होता है । यह मुख 
छत का सबसे बड़ा भाग है । सामान्य भाषा में इसे ही तालू कहा जाता है । जिह्वा 
इसके सम्बन्ध द्वारा विभिन्‍न प्रकार से वायु को विकृत करती है जिसके फलस्वरूप . 
तालव्य ध्वनियों का उच्चारण होता है । 


ब्स्व 
ऊपरी दाँतों के मूल से कठोर तालु तक का विस्तृत एवम्‌ उभडा हुआः 
भाग मसूड़ा कहलाता है । प्रातिशार्य तथा शिक्षा ग्रन्थों में इसी को बर्वे कहा 


गया है । 
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-दच्त 
मुख के अन्दर निचले तथा ऊपरी जबड़े में दाँतों की एक-एक पंक्तियाँ 
- होती हैं । वर्णोच्चारण में ऊपर की दन्त-पं क्ति के सामने के कुछ दाँत ही कारय 
: में लाए जाते हैं। अतः यहाँ दन्त का अभिप्राय वर्णोच्चारण में योगदान करने 
बाले ऊपरी जबड़े के सामने के दांतों से है। दाँतों के मुख्य दो भाग होते है-- 
(1) दत्ताग्र-यह दातों का अगला भाग होता है, (2) दन्तमूळ--दाँत का यह 
भाग मसूड़े के अत्यधिक सन्निकट होता है। मुख में दाँत मसूड़े के साथ भीतर 
तथा बाहर दोनों ओर से जुड़े होते हैं। अतः दाँत की जड़ दोनों ओर रहती 
है। अन्दर की ओर की ऊपरी दाँत की जड़ के ऊपरी भाग को प्रत्यरदन्तमूल कहा 
जाता है । 
_ हुनु 
मुखविवर में स्थित उच्चारणावयतों के अतिरिक्त मुखविवर की दीवारों 
* को जबड़ा कहा जाता है। प्रातिशाख्यों तथा शिक्षाग्रन्थों में इसे हनु कहा गया है । 
इसके भी दो भाग किए जा सकते हैं--हनुमूल तथा हनु । 
5 ओष्ठ 
उच्चारणावयवों में ओष्ठ मुख के बाहर स्थित तथा दृश्यमान अवयव 
हैं। ऊपर और नीचे स्थित दोनों ओष्ठ विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न ध्वनियों 
की उत्पत्ति में सहायक होते हैँ । ऊपरी ओष्ठ स्थिर तथा निचला ओष्ठ गतिशील 
होता है । | 
- नासिका 
उच्चारणावयवों में सर्वाधिक प्रत्यक्ष अवयव नासिका है । नासिका में एक 
छिद्र होता है जिसे नासिका-विवर कहते हैं । नासिका-विवर मुख-विवर के ऊपर 
स्थित होता है । साधारण स्थिति में जव मुख बन्द करके इवास-प्रश्‍वास क्रिया की 
जाती है तब वायु नासिका विवर से ही आती-जाती है । कौवा के मध्यम अवस्था 
में होने पर फेफड़े से बाहर निकलती हुई वायु मुख-विवर तथा नासिका-विवर 
दोनों से वाहर निकलती है। कोवा के इस स्थिति में होने पर नासिक्य वर्णो का 
उच्चारण होता है । 
` वर्णोच्चारण में वायु का महत्त्व 
वर्णोच्चारण में वायु ही प्रमुख कारण है । यह वायु नासिका द्वारा श्‍वास 
* के रूप में इवासनलिका से होकर फेफड़े में जाती है तथा वहाँ से पुनरावतित 
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होती है । यह फेफड़े से बाहर निकलती हुई वायु वाग्यन्त्रो द्वारा विभिन्न विकारों 
को प्राप्त करके ध्वनि का रूप प्राप्त करती है। इस सम्बन्धे. में प्रातिशास्यों तथा 
'शिक्षा-ग्रन्थों में विविध प्रकार के विवेचन प्राप्त होते हुँ।  वा० प्रा० के अनुसार 
फेफड़े से बाहर आने के पश्चात्‌ वायु कण्ठविवर से होकर बाहर आती है और 
बह वायु ध्वनि हो जाती है । यहाँ शङ्का होती है कि यदि वायु ही ध्वनि हो 
जाती है तो वायु के सवंत्र व्याप्त होने से सभी समय, सभी स्थलों पर ध्वनि की 
प्राप्ति होनी चाहिए । इस शङ्का के समाधान में स्वयं वाजसनेयिप्रातिंगाख्यकार 
ने कहा है कि समुचित करणों से हृदय ( छाती ) में रखी हुई वायु बाँसुरी, 
शङ्क इत्यादि के द्वारा ध्वनि हो जाती है, वह वायु पुरुष-प्रयत्न इत्यादि को प्राप्त 
करके वाणी हो जाती है।* वा० प्रा० में यह भी कहा गया है कि वह फेफड़े 
( शरीर ) से निकलती हुई वायु मुख में विकृत होकर मात्रा इत्यादि से विशिष्ट 
ककारादि वणंरूप व्यक्ति ( शरीर ) को प्राप्त करती है ।१ भाष्यकार उवट ने 
भी वायु को ध्वनि का कारण वतलाया है* तथा ध्वनि को वायूवात्मक स्वीकार 
किया है ।* तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के अनुसार शरीरस्थ वायु के गतिमान होने से 
कण्ठ और उर (छाती) के मध्य देश में ध्वनि को उत्पत्ति होती है।९ इस सूत्र 
पर त्रिभाष्यरत्नकार ने कई प्रकार की व्याख्याएँ की हुँ किन्तु सभी व्याख्याओं 
में एक ही तथ्य प्रतिभासित होता है कि ध्वनि का मूलकारण वायु है । ऋ० प्रा० 
के अनुसार फेफड़े से बाहर निकलती हुई प्राणवायु ही श्वास, नाद इत्यादि रूपों 
में परिणत होती है।” किन्तु फेफड़े से निकली हुई वायु तभी श्वास या नाद में 
परिणत होती है जब वक्ता बोलने की चेष्टा करता है।” जब मनुष्य बोलने की 
चेष्टा नहीं करता तब वायु अवाधगति से मुख-विवर से अथवा नासिका-विवर से - 


वायुः खात्‌ । शब्दस्तत्‌ (वा० प्रा० 1/67) 

` सङ्करोपहितः। सङ्खातादीत्‌ वाक्‌ (वा० प्राण 1/8-9) । 

` शारीरात्‌। शरीरम्‌ । शारीरे (वा० प्रा० 1112-14) 

* वायुः कारणभूतः शब्दस्य (वा० प्राश 1/6 पर उवट) । 

* शब्दस्तदात्मकः वायूवात्मकः इत्यर्थः (वा० प्रा 1/7 पर उवट) । 

« वायुः शरीरसमीरणात्‌ कण्ठोरसोः सन्धाने (तै० प्रा० 2/2) । 

« वायुः प्राणः कोष्ठ्यमनुप्रदानः कण्ठस्थ रवे संतृते विवृते वा । 
वकत्रीहायाम्‌ (ऋ० प्रा 13|1) । 

$, द्रष्टव्य--ते० प्रा० 2/2 पर त्रिभाष्यरत्न । 
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बाहर निकल जाती है । फलतः कोई भी वर्ण उच्चारित नहीं होता । वक्ता द्वारा 
प्रेरित वायु स्वरतल्त्रियों के अवकाश से नाद अथवा श्वास का रूप ग्रहण कर लेती 
. है। यही श्वास तथा नाद ध्वनियों का मूलकारण है।' क््क्तल्त्र र: भी विधान 
किया गया है कि वायु ध्वनि का मूलकारण है।* शिक्षांग्रन्थों में भी वायु को 
वर्णो का मुख्य कारण बतलाया गया है । पाणिनीय शिक्षा-सूत्र के अनुसार वायु 
ही ध्वनि है अर्थात्‌ वायु ही वर्णोच्चारण में कारण है ।* व्यास-शिक्षा, पाणिनि- 
शिक्षा, हारीत-शिक्षा, इत्यादि सभी शिक्षाओं में वायु को वर्णों के मूलकारण के 
रूप में प्रतिपादित किया गया है ।* - 


वर्णोँच्चारण की सामान्य-प्रक्रिया 

जैसा ऊपर विचार किया गया है कि वायु ही वर्णोच्चारण में मूलकारण 
है तथा वह ही विविध उच्चारणाङ्ों द्वारा वर्णरूप में परिवर्तित होती है। यहाँ 
यह प्रश्‍न होता है कि वायु का किस प्रकार वर्णरूप में परिवतंन होता है ? क्या 
वक्ता की इच्छा मात्र होने से वर्णोच्चारण हो जाता है ? इन सवका समाधान 
प्रातिश्ाख्यों और शिक्षाग्रन्थों में किया गया है । पाणिनिशिक्षा में वायु के ध्वनि- 
रूप में परिणत होने के सभी प्रयोजक तत्त्वों का सम्यक्‌ उल्लेख हुआ है । इसके 
अनुसार जव वक्ता बोलने की इच्छा करता है तब सर्वप्रथम आत्मा कथनीय मर्थो 
को इकट्ठा करके उन अथो का सम्पर्क बुद्धि से कराता है । फिर बुद्धि को मन से 
मिलता है। मन शरीर में स्थित अग्नि को धक्का देता है । कायाग्नि शरीरस्थ 
वायु को प्रेरित करता है। इस प्रकार कायारिन द्वारा प्रेरित वायु फेफड़े में विचरण 
करता हुआ मन्द्र ध्वनि को उत्पन्न करता है 1” -इस प्रकार वक्ता द्वारा बोलने 


1. ताः वर्णानां प्रकृतयो भवन्ति (ऋ० प्रा 13/3) । 

2. वागुं प्रक्ृतिमाचार्याः । (ऋक्तन्त्र 1/1) । 
3. आकाशवायुप्रभवः शरी रात्‌ समुच्चरन्‌" `" सशब्दः (पाणिनिशिक्षासूत्र-1) । 
4. वायो चरत्युरस्यन्तर्मन्द्र उद्भवति ध्वनिः । 

कण्ठे च मध्यमो ज्ञेयः शीर्ष तारः स्वशक्तितः ॥ 

व्यास शि० 389 उत्तरार्ध, 390 पूर्वा 

मार्तस्तुरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । (हारीत शिक्षा 27 उत्तरा०) 
5. आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनोयुङक्ते विवक्षया । 

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 

सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः । 

वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ (पाणिनिशि० 6, 8) 
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की इच्छा करने पर आत्मा कहे जाने वाले पदों का संयोग बुद्धि से कराती है 
तत्पश्चात्‌ बुद्धि मन को तथा मन कायाग्नि को प्रेरित करता है । मन के द्वारा 
प्रेरित शरीरस्थ अग्नि शरीर में विद्यमान वायु को प्रेरित करता है । तब फेफड़े 
में पहुँची हुई श्वासरूप में ग्रहीत वायु फेफड़े में विचरण करती हुई मन्द्र स्वर में 
परिणत हो जाती है। इसी तथ्य को हारीत-शिक्षा में भी स्पष्ट किया गया है । 
मन शरीर की अग्नि को प्रेरित करता है और कायाग्नि शरीरस्थ वायु को प्रेरित 
करता है। उरस्‌ में विचरण करती हुई वायु मधुर स्वर ( ध्वनि ) को उत्पन्न 
करती है ।' पाणिनि-शिक्षासूत्र में भी इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है। 
उसके अनुसार आकाश से उत्पन्न जो वायु है वह शरीर ( फेफड़े ) से बाहर 
निकलती हुई नाद ( श्वास, नाद ध्वनि ) रूप होकर मुख में आती है । वहाँ 
विभिन्न स्थानों पर विभाजित (विकृत) होकर वर्णत्व को प्राप्त करती है अतः 
वही (ध्वनि) शब्द है अर्थात्‌ ध्वनि का मूलकारण है 12 
वक्ता की बोलने की इच्छानुसार कायाग्नि द्वारा प्रेरित शरीरस्थ वायु 
में एक प्रकार का संक्षोभ होता है । यह संक्षुभित वायु श्वासनलिका द्वारा बाहर 
की ओर आती है । वस्तुतः वायु में ध्वनि के रूप में परिणस होने का गुण स्व- 
प्रथम फेफड़े में ही आ जाता है। अर्थात्‌ फेफड़े से जब वायु बाहर निकलती है 
उससे पूर्व ही उसमें वर्ण के रूप में परिवर्तित होने की योग्यता हो जाती है। 
इस वर्णोच्चारण के गुण से युक्‍त फेफड़ों से बाहर निकलती हुई वायु जब स्वर- 
तन्त्रियों में आती है तो वहाँ बाह्म-प्रयत्न के परिणामस्वरूप वह नाद अथवा 
श्वास रूप में विकृत हो जाती है। वास्तव में वायु जब फेफड़े से निकलती है 
तभी उसे नाद अथवा श्वास के रूप में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित कर दिया 
जाता है। इस प्रेरणा को पाकर ही वायु स्वरतत्त्रियो में जाती है तथा वायु की 
योग्यता के अनुसार स्वरतन्त्रियाँ तदनुकूल मार्गे प्रदान करती हैं। अर्थात्‌ जब 
वायु में घोष वर्णो को उत्पन्न करने की योग्यता होती है तब संवत नामक बाह्य 
प्रयत्न के फलस्वरूप स्वरतन्त्रियाँ समीप में आ जाती हैं जिससे कण्ठविवर बन्द- 
साहो जाता है। फलतः वायु “नाद? नामक विकार को प्राप्त करती है तथा 


आ 
1. मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ (हारीत शि० 27) । 
2. आकाशवायुप्रभवः शरीरात्‌, समुच्चरन्‌ वक्तरमुपेति नादः । 
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः ॥ 
( पाणिनिशिक्षा-सूत्र, बृद्धपाठ, 1 ) 
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जब वायु में अघोष वर्णो को उत्पन्न करने की योग्यता होती है तव विदत नामक 
बाह्य प्रयत्न के परिणाम-स्वरूप स्वरतन्त्रियाँ परस्पर दूर हो जाती हैं जिससे 
कण्ठविवर खुला-सा रहता है। जिससे वायु 'शवास' नामक विकार को प्राप्त 


करती है। 
5 इस प्रकार स्वरतन्त्रियों द्वारा नाद अथवा श्वास रूप में विकृत वायु गल- 
विवर में आगे आती है तो उसकी योग्यतानुसार कौवा एवं कोमल-तालु सक्रिय 
हो जाते हैं । यदि वायु में अनुनासिक वर्ण की योग्यता होती है तो कोमळ तालु 
कुछ नीचे लटक जाता है जिससे वायु मुख में आने के साथ ही नासिका-विवर 
से निकलने के लिए मागे पा जाती है। यदि उसमें अनुनासिक वर्ण की योग्यता 
नहीं होती तो कोमल तालू ऊपर की ओर रहता है जिससे वायु को नासिका- 
विवर में जाने का एकदम मागं नहीं मिळता तथा पूरी वायु को मुख-विवर में ही 
आना पड़ता है। मुख में आयी वागु विभिन्न आभ्यन्तर प्रयत्तों द्वारा विभिन्न 
स्थानों पर विभिन्न करणों द्वारा विकृत होकर विभिन्न चरणों का रूप धारण करती 
है । इन विभिन्न वर्णो के उत्पत्ति की प्रक्रिया का विवेचन इसी अध्याय में भागे 
किया गया है। 
इस प्रकार वर्णोच्चारण में वायु के साथ-साथ आत्मा, बुद्धि, मन तथा 
शरीरस्थ वायु का भी महत्त्वपूर्ण सहयोग होता है तथा ये सभी क्रियाएँ वक्ता की 


इच्छा के अनुसार ही होती हैं । 
वर्णोच्चारण में प्रयत्न 
उच्चारण-कर्त्ता को प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में वायु को विकृत करने के 


लिए कुछ न कुछ चेष्टा करनी पड़ती है जिसके परिणाम स्वरूप उच्चारणावयवों में 


व्यापार होता है । वर्णोच्चारण में उपयोगी उच्चारणावयवों के इस व्यापार को 
प्रयत्न कहा जाता है । यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है--(1) बाह्य प्रयत्न तथा 
(2) आभ्यन्तर प्रयत्न । 
बाह्य प्रयत्न 

मुख के बाहर होने के कारण इस प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहा जाता है । 
यह प्रयत्न स्वर-यन्त्र में होता है। इस प्रयत्न द्वारा फेफड़े से श्वास-नलिका में 
होकर बाहर निकलती हुई वायु स्वर-यन्त्र पर विकृत हो जाती है। वाहं 
अयत्न में स्वर-तन्त्रियां ही मुख्य सक्रिय उच्चारणावयव होती हैं। बाह्य प्रयत्न 
को अनुप्रदान भी कहा जाता है। इसको अनुप्रदान कहने का कारण बतलाते 
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हुए गारग्यंगोपाल्यज्वा ने कहा है कि अनु शब्द पश्चात्‌ अर्थ में प्रयुक्त है। फेफड़े 
से बाहर निकलती हुई वायु स्वरःयन्त्र पर इस$प्रयत्न द्वारा तीन रूपों में विकृत 
होने के पश्चात्‌ वर्णो में परिवर्तित होने के लिए तत्तत्‌ स्थानों को प्रदान की जाती 
है अर्थात्‌ दी जाती है। यह प्रदान-रूप क्रिया बाह्यप्रयत्न द्वारा विकार के अनु 
अर्थात्‌ बाद में होती है । अतः इसे अनुप्रदान कहा जाता है।? 

बाह्य प्रयत्न तीन प्रकार के होते हैं--( 1 ) संवार, ( 2 ) विवार, (3) 
मध्यम । इन तीन प्रयत्नो द्वारा स्वर-तन्त्रियों में तीन प्रकार की अवस्थाएँ 
होती हैं जिससे कण्ठ-विवर की तीन स्थितियाँ होती हैं तथा इन तीन अवस्थाओं 
के कारण फेफड़े से बाहर निकलती हुई वायु में तीन प्रकार के विकार होते हैं 
जिससे तीन प्रकार के द्रव्य प्राप्त होते हैं। संवार नामक प्रयत्न से कण्ठ-विवर 
संदृत अवस्था को प्राप्त करता है इस अवस्था में विकृत वायु नाद कहलाती है । 
विवार नामक प्रयत्न से कण्ठ-विवर विदत हो जाता है। इस दशा में विकार को 
आप्त वायु श्वास कहलाती है तथा मध्यम बाह्य-प्रयत्न के परिणामःस्वरूप कण्ठ- 
विवर अपनी सामान्य अवस्था में रहता है तथा इस अवस्था में विक्त वायु मध्यम 
था हकार संज्ञक होती है । 
{ ) संवार 


संवार नामक बाह्य प्रयत्न के परिणाम स्वरूप कण्ठःविवर की संदृत 
अवस्था होती हे । संदृत का अर्थ है--बन्द | इस अवस्था में स्वर-तन्त्रियाँ 
फैली हुई होती हैं जिससे कण्ठ-विवर ( न्=स्वर-यन्त्र-मुख ) बन्द-सा हो जाता 
है। कण्ठ-विवर की इस अवस्था को संब्रत्त कण्ठ कहा जाता है। इस अवस्था 
में फेफड़े से बाहर निकलती हुईं वायु स्वरयन्त्र पर स्वर-तन्त्रियों से संघर्षण 
करके बाहर निकलती है जिससे स्वर-तत्त्रियो में अत्यधिक कम्पन भी होता 
है। इस संघर्षण तथा कम्पन के कारण फेफड़े से बाहर आती हुई वायु के रूप 
में विकार हो जाता है । यह विकृत वायु एक विशेष द्रव्य के रूप में प्राप्त 
होती है। कण्ठ की इस संब्रुत अवस्था में प्राप्त वायु-रूप द्रव्य-विशेष नाद संज्ञक 
होती है। 
(2) विवारः 


विवार तामक बाह्य प्रयत्न के फलस्वरूप -कण्ठ-विवर विदत अवस्था मे 


रहता है। विद्वत का अथं है--खुला हुआ । इस अवस्था में स्वर-यन्त्रियाँ संकु- 
सा 20 विद्वत का अ द 


1. तै० प्रा० 2/8 पर वै० भा०। 
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चित रहती हैं जिससे कण्ठ-विवर (= स्वरयन्त्रमुख) खुला रहता है । कण्ठ-विवर 
की इस अवस्था को विदत कण्ठ कहा जाता है। कण्ठ-विवर की इस अवस्था में 
कोई व्यवधान न होने के कारण फेफड़े से बाहर निकलती हुई वायु निर्बाध रूप सेः 
बाहर निकल जाती है । इस अवस्था में स्वर-यन्त्र पर वायु में कोई विकार तथा 
स्वर-तन्त्रियों में कोई कम्पन नहीं होता । कण्ठ की इस अवस्था में भी वायु-रूफ 
एक द्रव्य-विशेष की प्राप्ति होती है । वायु-रूष प्राप्त इस द्रव्य-विशेष को श्वासः 


कहा जाता है। 


(3) मध्यम 

इस बाह्य प्रयत्न में कण्ठ की सामान्य अवस्था रहती है। मध्यम का अर्थे 
है--बीच वाला, न अधिक खुळा हुआ और न अधिक बन्द अर्थात्‌ सामान्य 
अवस्था । इस अवस्था में स्वर-तन्त्रियाँ न अधिक फैली हुई होती हैं और न पुर्णतः 
संकुचित ही, प्रत्युत सामान्य अवस्था में होती हैं जिससे कण्ठ-विवर न पूर्णतः बन्दः 
होता है और न पूर्णतः खुला हुआ । कण्ठ-विवर की इस अवस्था को मध्यमः 
अवस्था कहा जाता है । यह कण्ठ-विवर की स्वाभाविक अवस्था है । इस अवस्था 
में फेफड़े से बाहर आती हुई वायु न अधिक संघर्षण के साथ निकलती है और न' 
निर्बाध गति से। इस अवस्था में वायु थोड़ा संघर्षण करके निकलती है जिससे 
स्वरतन्त्रयों में थोड़ा सा कम्पन होता है तथा वायु में थोड़ा-सा विकार आ जाता 
है किन्तु संदृत अवस्था की अपेक्षा कम | कण्ठविवर की इस अवस्था में भी विकृत 
वायु एक द्रव्य-विशेष के रूप में प्राप्त होती है। इस अवस्था में प्राप्त द्रव्य मध्यमः 
या हकार संज्ञक होती है। 


बाह्य प्रयत्न द्वारा प्राप्त द्रव्यों से उत्पन्न वर्ण 


जैसा उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संवार नामक बाह्य प्रयत्न के फलः 
स्वरूप कण्ठ-विवर की संबृत अवस्था में “नाद”, विवार नामक बाह्य प्रयत्न केः 
फलस्वरूप कण्ठ-विवर की विवृत अवस्था में “श्वास” तथा मध्य नामक बाह्य” 
प्रयत्न के फलस्वरूप कण्ठ की मध्यम अवस्था में मध्यम अथवा हकार संज्ञक वायु 
के विकार-रूप द्रब्यों की प्राप्ति होती है। इस बाह्य प्रमत्न के विषय में 
शिक्षा-ग्रन्य तथा प्रातिशाख्यों में मतेवय नहीं है । कतिपय प्राचीन शिक्षाकार केवळ 
संवार तथा विवार दो ही बाह्य प्रयत्न को मानते हैं किन्तु रुतिपय शिक्षाकारों 
के अनुसार बाह्य प्रयत्न के तीन भेद हैं। या० शि० कें सम्यक्‌ अनुशीलन से 


प्रतीत होता है कि शिक्षाकार को संवार तथा विवार दो ही बाह्य प्रमत्त अभित _ 
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अत थे। उसके अनुसार सघोष वर्ण संद्रत तथा अघोष वणे विद्वत होते हैं 17 
संबुत तथा विद्वत कण्ठ-विवर की दो अवस्थाएँ होती हैं। संवार नामक बाह्य- 
अयत्न से कण्ठ की संवृत अवस्था तथा विवार नामक वाह्य प्रयत्न से विवृत 
अवस्था होती है। इससे स्पष्ट होता है कि याज्ञवल्क्य-शिक्षाकार को संवार 


` तथा विवार--दो वाह्य प्रयत्न ही मान्य है। जिससे उन्होंने सघोष तथा 


अघोष दो प्रकार के वरणो का उल्लेख किया है। पाराशरी शिक्षा में वों के 
दो विभागों--घोष तथा अघोष में विभाजन से भी यह प्रतीत होता है कि इस 
झिक्षाकार को दो ही बाह्य प्रयत्न अभिमत हैं किन्तु पारिशिक्षा इत्यादि के अनु- 
झीलन से प्रतीत होता है कि इन्हें तीन आभ्यन्तर प्रयत्न स्वीकार थे क्योंकि 
इसमें कण्ठ की संब्रत तथा विद्वत अवस्थाओं से क्रमशः नाद तथा श्वास संज्ञक 
द्रव्य के साथ कण्ठ-विवर की मध्यम अवस्था में हकार संज्ञक द्रव्य का भी उल्लेख 
हुआ है ।* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्लतजुर्वेदीय सिक्षाकारों को दो ही आभ्य- 
न्तर प्रयत्न मानते थे--(1) संवार तथा (2) विवार । या० शि० के अनुसार संवार 
से सघोष तथा विवार से अघोष वणों की उत्पत्ति होती है ।* 


सघोष वणं 


या० शि० में सघोष वर्णों का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि गू ज्‌ 
दद्व, घुझू दुधू भू, ङ्म्‌ण्‌न्‌म्‌ य्‌र्‌ल्‌ द्‌ तथा हकार-ये बीस वरणे 
घोष हैं । इससे स्पष्ट है कि इन वर्णो की उत्पत्ति नाद संज्ञक वायु-रूप द्रब्य” 
“विशेष से होती है । नादरूप द्रव्यविशेष की प्राप्ति कण्ठ-विवर की संब्रत अवस्था 
होने पर होती है । कण्ठ-विवर की यह अवस्था संवार नामक बाह्य प्रयत्न के परि- 
"णान स्वरूप होती है। अतः इन वणों की उत्पत्ति संवार नामक बाह्य प्रयत्न से 


1. संवृताः घोषाः । विद्वता अघोषाः । (या० शि० पृ० 53) 
2. विशतिर्घोषाः' `` त्रयोदश्ञाघोषाः"' ` `ˆ"। (पाराशरी शि० 56, 57) 
3. नादश्न a श्वासस्तु विदुते सति । 
हकारः र मध्ये वर्णप्रकृतयश्व ताः ॥ (पारिशिक्षा 30) 
4. संवृताः घोषा: । विदृताः अघोषाः । (या० शि० पृ० 53) 
5. परिशतिर्घोषास्ते गजडदबाः घझढधभाः ङभणनमाः हयरलवाइचेति । 
(पाराश्चरी शि० 56) 
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होती है। पाराशरी शिक्षा में भी या० शि० की ही भाँति विधान किया गया है 17 
इसके अनुसार भी ग्‌, ज्‌, ड्‌, द्‌, व्‌, घ्‌, झू, द्‌, भ्‌, ङ्‌, म्‌, णू, न्‌, म्‌, ह्‌. य्‌, र्‌, 
लू, वु-र्‍ये बीस वर्ण सघोष होते हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्गों के तृतीय, चतुर्थे 
तथा पच्चम स्पशे, सभी अन्तःस्थ तथा हकार की उत्पत्ति संवार नामक वाह्य 
"प्रयत्न के परिणाम स्वरुप कण्ठ-विवर की संबृत अवस्था में प्राप्त नाद नामक द्रव्य 
से होती हे। 


यहाँ उल्लेखनीय है कि स्वरों के बाह्य-प्रयत्न का निर्धारण शुक्लयजुर्वेदीय 
शिक्षा-ग्रन्थों के आधार पर नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें स्वरों के उत्पादक 
तत्त्व विशेष-नाद, श्वास अथवा उनके सघोषत्व, अघोषत्व का विधान उपलब्ध 
नहीं होता । स्वरों के लिए शुक्लयजुरवेद-्रातिशाख्य में सघोष वर्णों का विधान 
करते हुए कहा गया है कि अघोष (जित्‌) संज्ञक वर्णो से अन्य सभी वर्ण. सघोष 
(धि) कहलाते हैं ।* उसमें जित्‌ संज्ञक वर्णो के प्रथम, द्वितीय स्पर्श तथा श, ष 
और स का ग्रहण किया गया है । तदतिरिक्त वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम 
स्पर्श, अन्तःस्थ तथा स्वर वर्ण हैं। इस प्रकार वहाँ स्वर वर्णो की भी सघोषता 
का उल्लेख हुआ है । इससे स्पष्ट है कि स्वर वर्ण भी सघोष होते हैं। अतः इनकी 
भी उत्पत्ति कण्ठ-विवर की संबृत अवस्था में होती है। यह अवस्था संवार नामक 
प्रयत्न के परिणाम स्वरूप आती है। अतः स्वर वर्णो का भी बाह्य प्रयत्न संवार 
सिद्ध होता है। 


अघोष 


या० शि० .तथा या० शि० के अनुसार क्‌, च्‌, टू, त्‌, प्‌, ख, छू, थू, फू, 
शू, प्‌, सू-र्‍ये तेरह वणं अघोष है 11 अघोष वणो की उत्पत्ति कण्ठ-विवर की 
विद्वत अवस्था में उपलब्ध श्वासनात्मक वायु-रूप द्रव्य-विशेष से होती है। कण्ठ 
विवर की विद्वत अवस्था विवार नामक बाह्य प्रयत्न के परिणाम स्वरूप होती है । 
इस प्रकार सिद्ध है कि इनका विवार नामक बाह्य प्रयत्न होता है । पाराझरी शिक्षा 


1. विशतिर्घोषास्ते गजडदबाः घसढधभाः ङ्णनमाः यरलवा: हका रूचेति । 
(या० शि० पृ० 53) . 

2. धिक्षेष: (वा० प्रा० 1/53) । दो द्व प्रथमो जित्‌ (वा० प्रा० 1150) 1 .. 

3. त्रयोदशाषोषास्ते कचदतपा, बुहत्पफा पाझार्लेरि.(हा० शि० प्र० 53) 0 


कक SP > 
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के अनुसार भी क्‌ च्‌ टू त्‌ प्‌ खू छ ठ्‌ थ्‌ फ्‌ श्‌ प्‌ सू--वर्ण अघोष कहलाते है 1! 
इससे स्पष्ट है कि वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा हकार-व्यतिरिक्त ऊष्म अघोष 
कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति विवार नामक बाह्य प्रयत्न के परिंणाम-स्वरूप कण्ठः 
विवर की विदत अवस्था में प्राप्त श्वास नामक वायु-रूप द्रव्य-विशेष से होती है। 


आभ्यन्तर प्रयत्न 

मुख के भीतर होने वाले प्रयत्न को आभ्यन्तर प्रयत्न कहा जाता है। 
प्रातिशाख्यो तथा शिक्षा ग्रन्थों में इसके लिए करण,” आस्यःप्रयत्न* तथा मुख- 
प्रयत्न इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रयत्न के परिणाम-स्वरूप 
मुखस्थ उच्चारणावयव, मुख में आयी हुई नाद तथा श्वास नामक विकृत वायु- 
रूप द्रव्य-विशेष को पुनः अनेक रूपों में विकृत करते हैं जिससे वर्ण-विशेष की 
उत्पत्ति होती है । 

आभ्यन्तर प्रयत्न का वर्णोत्पत्ति में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस 
प्रयत्न के अभाव में बाह्य प्रयत्न द्वारा नाद तथा श्वास के रूप में विकृत वायु उप- 
योग-विहीन हो जाती है । इस प्रयत्न के परिणाम-स्वरूप मुखस्थ उच्चारणावयव 
करण, जिह्वा, ताल्वादि स्थानों पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा नाद तथा 
श्वास संज्ञक तत्त्व-विशेष को विभिन्न प्रकार से विकृत करती है जिससे विभिन्न 
वर्ण-विशेष की उत्पत्ति होती है । | 
आभ्यन्तर-प्रयत्नों की संख्या 

आभ्यान्तर प्रयत्नों की संख्या के विषय में प्रातिश्षाख्यो तथा शिक्षा-ग्रन्थों 
में मतवैभिन्य है । ऋग्वेद-प्रातिशञाख्य में स्पृष्ट, दुःस्पृष्ट तथा अस्तुष्ट-- इन तीन 


eR पा 5-2: 
1. त्रयोद्षाधोषास्ते कचटतपा खछठथफा शषसादचेति । (पाराशरी शि० 5 7) 


2. करण शब्द का प्रयोग इन ग्रन्थों में दो अर्थों में हुआ है--( 1 ) आभ्यन्तर 
प्रयत्न के लिए तथा ( 2 ) सक्रिय उच्चारणावयव के लिए। क्रियत इति 
करणम्‌ अर्थात्‌ जो किया जाता है वह करण है । इस तिवंचन के अनुसार 
करण शब्द का प्रयोग आभ्यन्तर प्रमत्न के लिए होता है। क्रियतेऽनेनेति 
करणम्‌ अर्थात्‌ इस ( करण ) के द्वारा वर्णो के उच्चारण के लिए इच्छित 
व्यापार ( आभ्यन्तर प्रयत्न ) किया जाता है । इस निवंचन के आधार पर 
करण शाब्द का सक्रिय एवम्‌ गतिशील मुखावयव के लिए प्रयोग किया 
गया है। I कि आर 

3. मुख के भीतर होने के कारण इस प्रयत्न को आस्य-प्रयत्न या मुंख-प्रयत्न कहा 
जाता है । 1 
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आभ्यन्तर भ्रयत्नों का उल्लेख हुआ है ।' तै० प्रा० तथा वा० प्रा० इस विषय में 
मौन हैं । ऋक्तन्त्र में स्पृष्ट, दुःस्पृष्ट तथा विदत एवं विद्धततर--इन चार आस्य- 
प्रयत्नों का निर्देश हुआ है।* पाणिनीय शिक्षा में स्पृष्ट, अस्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, 
अधेस्पृष्ट, विवृत तथा संबृत--इन छः आभ्यन्तर प्रयत्नों का उल्लेख हुआ है।* 
आपिशलि-शिक्षा, पाणिनिशिक्षासुत्र तथा चान्द्रवणंसुत्र में स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, ईष द्वि- 
वृत, विवृत, विव्ृततर, विवृततम, अतिविद्वततम तथा संबृत - इस प्रकार भेद-प्रभेद 


की दृष्टि से आठ आभ्यन्तर प्रयत्नों का उल्लेख हुआ है ।* 


माण्डुकी शिक्षा में स्पृष्ट, अस्पृष्ट, संदृत तथा विव्ृत--इन चार आभ्यन्तर 
प्रयत्नों का निर्देश हुआ है।% शँशरीय शिक्षा में भी इन्हीं चार आभ्यन्तर प्रयत्नो 
को स्वीकार किया गया है।* 


1. तद्विशेषः करणमस्थितम्‌, 
दुःस्पृष्दं तु प्राग्धका राच्चतुर्णाम्‌ । 
स्वरानुस्वारोष्मणामस्पृष्टं स्थितम्‌, 
नैके कण्ठस्य स्थितमाहुरुष्मण: ॥। -_ऋ० प्रा० 113 

2, स्पृष्टं करणं स्पर्शानाम्‌ । दुःस्पृष्ट मन्तःस्थानाम्‌ । विद्ृतं स्वरोष्मणाम्‌ । 
विद़्ततरमाकारैकारौकाराणाम्‌ । 

3. बचो स्पृष्टा यणस्त्वीषन्नेभि स्पृष्टाः शल: स्मृताः । 
शेषा स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः ॥ 
स्वराणामूष्मणाञ्चव विद्युत करणं स्मृतम्‌ । , 
तेभ्योऽपि विद्वतावेडो ताभ्यामेचो तर्थंव च ॥ (पाणिनि शि० 38, 21) 

4. आभ्यन्तरस्तावत्‌ स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः । ईषत्स्पृष्टकरणा अतःस्थाः । 
ईषद्विदृतकरणा ऊष्माणः। विवृतकरणा: स्वरा: । तेभ्य ए औ विद्रृततरा, 
ताभ्याम्‌ औ। ताभ्यामप्याकारः संव्ृतोऽकारः । इत्येषोन्तः प्रयत्नः । 
आपिशलि-शिक्षा3 |3-12; पा० शि० सू० 3/413, चान्द्रवणंसुत्र 21-29. 

5. वर्णानां तु भ्रयोगेषु करणं स्याच्चतुविध्म्‌ । 
संड़तं विश्वतञ्चेव स्पृष्टमस्पृष्टमेव च ॥ 

(माण्डूकी शिक्षा, 8) 

6. स्पर्शानां करणं स्पृष्टमन्तःस्थास्त्वीषदुच्यते । 

'स्वराणामूष्मणाळ्चेव वितं करणं स्मृतम्‌ । i 
संदृतञ्चेत्यकारस्यःसवंवर्णो निगद्यते । (श्षे्वरीय शिक्षा) 
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झुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं के अनुसार आभ्यन्तर प्रयत्न 


या० शि० में स्पृष्ट, अस्पृष्ट, संब्ृत तथा विव्त--इन चार प्रयत्नों का 
उल्लेख हुआ है ।' इसके सम्यक्‌ अनुशीलन से प्रतीत होता है कि इस शिक्षाकारः 
को केवर दो ही आभ्यन्तर प्रयत्न मान्य थे--(1) स्पृष्ट तथा (2) अस्पृष्ट । 
संबृत तथा विद्वत--ये दोनों वाह्य प्रयत्न प्रतीत होते हैं क्योंकि वहाँ यह विधान 
किया गया है कि संब्रत प्रयत्न घोष तथा विद्वत प्रयत्न अघोष वर्णों का होता है। 
यह वर्णों की सघोषता तथा अघोपता क्रमशः नाद तथा श्वास नामक वायुरूप 
द्रव्यविशेष के कारण होती है जो संवार तथा विवार नामक वाह्य प्रयत्न के परि- 
णामस्वरूप कण्ठविवर की क्रमशः संबृत तथा विवृत अवस्था में प्राप्त होती है । 
इससे स्पष्ट है कि शिक्षाकार ने केवल स्पृष्ट तथा अस्पृष्ट-दो ही आभ्यन्तर- 
प्रयत्न स्वीकार किया है । 

वर्णेरत्नप्रदीपिका शिक्षा में स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, अर्घस्पृष्ट, अस्पृष्ट, संवृत 
तथा विदत--इन छः आभ्यन्तर प्रयत्नों का उल्लेख हुआ है ।* अन्य शिक्षाओं में 
आभ्यन्तर प्रयत्न विषयक विधान उपलब्ध नहीं होते। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
शुवलूयजुर्वेदीय शिक्षाओं में से केवल वणेरत्नप्रदीपिका शिक्षा में ही आभ्यन्तरभ्रयत्न- 
विषयक स्पष्ट निर्देश है । उसी के आधार पर आस्य प्रयत्तों का विवेचन किया 


जा रहा है— 
स्पृष्ट 


स्पृष्ट का अर्थ है--स्पश किया गया । इस प्रयत्न द्वारा करण (गतिशील 
उच्चारणमुखावयव) उच्चारण स्थान को पूर्णरूप से स्पशं करके मुख के अन्दर 
आयी हुई नाद तथा श्वास संज्ञक द्रव्य-विशेष को रोक रेता है । इस स्प्णे- 
काल में ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती.क्योंकि उस समय वागु का पूर्णरूपेण अवरोध 
हो जाता है । स्पर्श समाप्त होते ही स्फुटित होकर वायु बाहर निकलती है तभी 
ध्वनि सुनायी पड़ती है । वर्णेरत्तप्रदीपिका शिक्षा के अनुसार स्पशँवणों का आस्य 


प्रयत्न स्पृष्ट होता है 1४ ककार से मकार पर्यन्त वर्ण स्पे कहलाते हैं। इन वर्णो 
~ a PR 


1. चतुविधं करणम्‌ स्पृष्टमस्पृष्टं संतं विवृतञ्चेति । 
(या० शि० पृ० 53) 
2. संदृतं बिद्॒तं तद्वदस्पष्टं स्पृष्टमेव च । 
ईषत्स्पृष्टं चाधंस्पृष्टमास्यप्रयत्नस्तु षड्विधः ॥ (व° प्र० शि० 39) 
3. स्पष्टाः स्पर्शास्तु विज्ञेयाः"'` । (व० प्र दि० 41) 
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के उच्चारण में करण स्थान का पूर्णख्पेण स्पर्श करता है। इसी स्पशे क्रिया के. 


परिणामस्वरूप उच्चारित होने के कारण ये वर्ण भी स्पर्श कहे जाते हैं । 


ईषत्स्पृष्ट 
ईषत्स्पृष्ट का अर्थ है-थोड़ा सा स्पर्श । इस आभ्यन्तर प्रयत्न में करण 
उच्चारणस्थान का न पूणेरूपेण स्पर्श करता है और नतो दूर ही रहता है। 
प्रत्युत थोड़ा-सा स्पर्श करता है जिससे मुख में आयी हुई नादसंज्ञक वायुरूपद्रव्य 
का न तो पुर्णतः अवरोध होता है और न निर्वाधगति से निष्कासन । प्रत्युत 
वायु थोड़ी अवरुद्ध होकर वाहर निकलती है । ईषत्स्पृष्ट करण द्वारा अन्तःस्थ 
वर्ण उच्चारित होते हैं 1? स्वरवर्णो का आभ्यन्तर प्रयत्न अस्पृष्ट होता है। अतः 
स्पृष्ट तथा अस्पृष्ट के मध्य की अवस्था में उच्चारित होने के कारण ही ये वर्ण 
अन्तःस्थ या अर्धस्वर कहलाते हैं । 
अधेस्पृष्ट 

अद्धेस्पृष्ट का अर्थ है--आधा स्पर्श किया गया । इस मुखप्रयत्न में करण 
का आधा भाग उच्चारणस्थान का स्पर्श करता है और आधा भाग नहीं । अतः 
मुख में आयी हुई वायु संघंण करती हुई मुख से बाहर निकलती है। इसीलिए 
इस प्रयत्न से उत्पन्न वर्ण ऊष्म या संघर्षी कहलाते हैं। ऊष्म वर्णो के उच्चारण 
में यह मुखप्रयत्न होता है । 5 
अस्पृष्ट | 
अस्पृष्ट का अर्थ है--स्पर्श न किया गया । इस आश्यन्तर प्रयत्न में करण 
उच्चारण स्थान के समीप में जाता है किन्तु उसका स्पर्शं नहीं करता अतः वाढु 
का अवरोध नहीं होता । मुख में आयी हुई वायु विना अवरोध तथा संघर्षण के 


मुख से बाहर निकलती रहती है । इस प्रयत्न से स्वर वणों का उच्चारण होता | 


है।* इस प्रयत्न को दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है--(1) संदर 
तथा (2) विद्रुत । 


1. अन्तःस्था ईषत्स्पृः । (व० प्र शि० 41) 
3. अस्पृष्टास्यप्रयत्नाशच स्वराः सर्वे भवन्ति हि। 


(७-0, Panini Kanya Maha कर्वे 50० ठी. 40) 


| 
| 
| 


a 
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संवृत . 
संब्रुत का अर्थ है--बन्द । इस प्रयत्न में मुख के सभी उच्चारणावयव" 
अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं। इस प्रयत्न द्वारा अकार का उच्चारण 
होता है ।* 
विवृत 

विदत का अर्थ है--खुला हुआ । इस प्रयत्न में मुख अपनी स्वाभाविकः 
अवस्था से अधिक खुल जाता है जिससे वायु अवाध गति से बाहर निकल जाती 
है। यह प्रयत्न बहुत देर तक हो सकता है । अतः इस प्रयत्न द्वारा उच्चारित 


होने वाळे वर्णो का अधिक देर तक उच्चारण हो सकता है । यह मुखप्रयत्न अकार 
से अन्य स्वरों के उच्चारण में होता है 12 


वर्णोंच्चारण में स्थान तथा करण 


वर्णों के उच्चारण करने के लिए कण्ठ-विवर में विकृत होकर प्राप्त वायु-- 
रूप द्रव्य को मुख में आने पर भी उसे विकृत करना पड़ता है। ऐसा करने के 
लिए मुखस्थ उच्चारणावयव कार्य करते हैं। इस क्रिया में भाग लेते वाले दोः 
प्रकार के अङ्ग होते हैं जिनमें से एक को उच्चारण का स्थान तथा दूसरे को करण 
कहा जाता है । उच्चारण स्थान प्रायः निष्क्रिय तथा अचल होता है और करण 
सक्रिय तथा गतिशील होता है। इस प्रकार करण वह अंगविशेष है जो उच्चारण 
के लिए विशेष व्यापार (प्रयत्न) करता है तथा स्थान वह अंगविशेष है जहाँ मुखः 
में आयी हुई वायु को करण द्वारा विकृत होना पड़ता है। 


उच्चारण स्थान 


स्थान शब्द गति अवरोधक स्था धातु से अधिकरण अर्थे में ल्युट्‌ प्रत्यय 
लगकर निष्पन्न हुआ है । वर्णोच्चारण के समय जहाँ स्पर्शं अथवा उपसंहार द्वारा 
मुख में आयी हुई वायु को विकृत किया जाता है वह स्थान कहलाता है । उदा¬ 
हरणाथं किसी वर्ण के उच्चारण में मुख में आयी हुई वायु को तालु पर विकृत 
किया जाता है तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है । यदि मूर्धा पर 
विकृत किया जाय तो उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है । 


वड. का सम य आयी 
1. अकारः संबुतो ज्ञेय:"***** । (व० प्र शि० 40) 


2. °°*°*-विदरताइचेतरे स्वराः । (वही 40) 
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जउच्चारणकरण 
“करोति अनेनेति करणम्‌” के अनुसार जिस अङ्ग के द्वारा उच्चारणार्थ 
“वायु को विकृत किया जाता है वह करण कहलाता है। करण शब्द करणार्थेक 
कु धातु से करण अर्थं में ल्युट्‌ प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है । करण वह्‌ अंग- 
“विशेष है जिसके द्वारा वायु को उच्चारण स्थान पर विकृत किया जाता है। 
उदाहरणार्थं किसी वर्णं के उच्चारण में जिह्वामध्य से तालु पर मुख में आयी हुई 
वायु को विकृत किया जाता है तो जिह्वामध्य करण होता है। 
:वर्णो के उच्चारण में निदिष्ट स्थान तथा करण 
यद्यपि वर्णो के उच्चारण स्थान तथा करण के विषय में प्रातिशाख्यों तथा 
'शक्षाग्रन्थो में अत्यधिक वैषम्य दिखलायी देता है तथापि शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षा- 
कारों के अनुसार उनका विवेचन किया जा रहा है-- 
स्वर वर्णो के उच्चारण में स्थान तथा करण 


~ 


स्वर-वणों के उच्चारण में कण्ठविवर में विकृत नाद नामक द्रव्य . 


क्के रूप में उपलब्ध वायु मुखविवर में आती है वहाँ भी उसका विकार होता है । 
वहाँ यह विकार स्थान. पर करण द्वारा होता है । यह विकार आभ्यन्तर प्रयत्न 
के फलस्वरूप होता है । स्वर वर्णों का आभ्यन्तर प्रयत्न अस्पृष्ट है जिसके परि- 
-णामस्वरूप करण का स्थान पर उपसंहार होता है । उपसंहार का अर्थ है-समीप 
में जाना । अर्थात्‌ स्वर वणो के उच्चारण में करण स्थान के समीप में जाकर 
म्नाद नामक वायु को विकृत करके स्वर वर्णो का उच्चारण कराता है। शुक्ल- 
यजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों में स्वरवर्णों के उच्चारण स्थान तथा करण का विधान इस 
प्रकार हुआ है-- 

अवर्णं 


या० शि० के अनुसार अवणं अर्थात्‌ अ आ तथा आई का उच्चारण-स्थान 
कण्ठ हैः, इसमें इन वणों के उच्चारण में प्रयुक्त करण का निर्देश नहीं हुआ है । 
व० प्र० शि० में भी अवर्णं का उच्चारण स्थान कण्ठ बतलाया गया है तथा इसके 
अनुसार अवर्णं का करण हनुमध्य है ।* षोडशइलोकी शिक्षा में भी अकार के 


1. त्रयः कण्ठ्या अ आ आ३; इत्यवर्णंः । 
(या० शि० 2/97 तथा 2/98 के बीच गद्यभाग) 
2. अवर्णश्च विसर्गश्च हकारश्रापि केवलः । 
कण्ठ्या वर्णा स्मृता ह्येषां हनुमध्यं तु कारणम्‌ ॥ 
८८-0, Panini (००५ ०्न००क्र०/हि4, ०० 120. 
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कण्ठस्थानीय होने का विधान किया गया है।! अन्य शिक्षाओं में अवर्ण के 
उच्चारणस्थान तथा करण का निर्देश नहीं उपलब्ध होता । इस प्रकार शुक्ल-- 
यजुर्वेदीय दिक्षाग्रन्थो में उपलब्ध विधानों के अनुसार अवर्ण का स्थान कण्ठ है । 
कण्ठ स्थान से उच्चारित होने.के कारण ये वणं कण्ठ्य कहलाते हैं । इनका 
उच्चारण हनुमध्य करण से होता है । इससे प्रतीत होता है कि अवर्ण के उच्चारण 
में कण्ठ स्थान पर हनुमध्य करण द्वारा नाद नामक वायु-रूप द्रव्य को विकृतः 
किया जाता है । 
इवर्ण 

या० शि० में इवर्ण का स्थान तालु बतलाया गया है।* ब प्र० शि० के 
अनुसार इवर्ण का उच्चारण स्थान तालु तथा करण जिह्लामध्य निर्दिष्ट है।*' 
पोडशइलोकी शिक्षा में भी इवणं को तालु स्थान से उच्चारित होने वाला बत- 
लाया गया है ।* अन्य शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाऐ इवर्ण के उच्चारण स्थान तथा करण" 
के विषय में मौन हैं। इस प्रकार इस वेद की शिक्षाओं के विधानों के अनुसार 
इवर्ण का उच्चारण स्थान तालु तथा करण जिह्वामध्य है। अर्थात्‌ इसके उच्चा-- 
रण में जिह्वामध्य द्वारा तालु स्थान पर नाद नामक वायु-रूप द्रव्य को विकृत 
किया जाता है । 


उवणं 
या० शि० के अनुसार उवणं उ, ऊ तथा ऊ3 का उच्चारण स्थान ओष्ठ. 
है ।?- व० प्र शि० में उवर्ण के उच्चारण स्थान तथा करण--दोनो को ओष्ठः 


बतलाया गया है ।" यहाँ उल्लेखनीय है कि उच्चारण स्थान निष्क्रिय तथा अचलः 


1. अकुविसर्जनीयानां स्यात्‌ कण्ठ्य म्‌ 1(षोडशइलोकी शि० 11) डु 
2. नव तालव्या इ ई ई; इतिइवर्णः च छ ज झ भ एकारव्चेति । 
(या० शि० 2197 तथा 2/98 के मध्यगद्य) 
3. इवर्णोष्य चवर्गश्च एऐकारो यशैः संह । 
ताळुस्थानः भवन्त्येषा जिह्वामध्यं तु कारणम्‌ ॥ न 
छ व० प्र० शि० (शि० सं० 119) 
यिश्‍्चु तालृकम्‌ (षो० इलो० शि० 11) 
5. नव ओष्ठ्या उ ऊ ऊ3; इत्युवर्ण: पफबभमवकारोपध्मानीया ओकारश्चेति । 
(या० शि० 2/97 तथा 2/98 के बीच का मध्य भाग) 
6. उवर्णोऽथ"*"ओष्ठ्या एते स्मृताः`ˆसमानस्थानकरणनासिक्योष्ठ्याः प्रकीतिताः 
(ब० प्र० शि०, शि० सं० पृ० 119-20) 
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“एवम्‌ करण सक्रिय तथा चंचल होता है। अतः इसके उच्चारण में अचल होने के 
-कारण ऊपरी ओष्ठ स्थान तथा सक्रिय चंचल होने के कारण निचला ओष्ठ करण 
का कार्य करता है। षोडशइलोकी शिक्षा का उवर्ण के उच्चारण स्थान विषयक 
“विचार, या० शि० तथा व० प्र० शि० के मत से अलग है । उसके अनुसार उवर्ण 
का उच्चारण स्थान दन्तोष्ठ है।' इस प्रकार उवणे के उच्चारण में ऊपरी ओष्ठ 
स्थान तथा निचला ओष्ठ करण होता है । 


ऋवर्ण ः 
या० शि० में प्रतिपादित किया गया है कि ऋवण (ऋ ऋ तथा ऋ?3 वर्ण) 
“जिह्नामूलीय हैं । अर्थात्‌ इन वर्णो का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है।* व० प्र० 
-शि० के अनुसार ऋवर्णे जिह्वामूलीय है” अर्थात्‌ इस वणं का उच्चारण स्थान 
-जिह्वामूल है। इस शिक्षा में जिह्वामूल को ही इसका करण भी बतलाया गथा 
-है ।* षोडशइलोकी शिक्षा में ऋकार का स्थान दन्त बतलाया गया है |” इसमें 
“इसके करण का विधान नहीं किया गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्लयजु- 
देदीय शिक्षाकारों ने भी ऋवर्ण के उच्चारण स्थान के विषय में मतैक्य नहीं 
“है । याज्ञवल्क्य तथा वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा के कर््ताओं को ऋकार का उच्चारण- 
स्थान कण्ठ अभिमत है जवकि षोइशइलोकी शिक्षा के प्रणेता को दन्त । 


-छूवणे 
या० शि० के अनुसार छवर्ण अर्थात्‌ छ लू तथा का कूरे उच्चारण स्थान 
दाँत है ।% व० प्र शि० के अनुसार वर्ण दन्त्य है अर्थात्‌ इनका उच्चारण स्थान 


३:२२: 


1. वोदन्तोष्ठ'** (षो० इलो० शि० 12) 
2. सप्त जिह्ामूलीया ऋ ऋ 8, इत्यूवर्ण क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ ङ्‌ इति । 
(या० शि० 2|97-98 के मध्य) 
3. ऋतवर्णोऽथ कवर्गेश्च जिह्वामूलीय एव च । 
(व° प्र शि०, शि० सं० 119 पूर्वाद्धे) . 
-4, जिह्वामूलेन भवन्त्येषां जिह्वामूलं तु कारणम्‌ । 
(व० प्र० शि०, शि० सं० पृ० 119 उत्तराद्धे) 
:5. ऋटुकंस्छतुला दन्तम्‌'`` 
(षोडशइलोकी शि० 11) | 
46, अष्टो दन्त्याः ळ लू हूर इति ढवर्णः तथदधनलकार सकाराः इति 1 
(या० शि० 2197-98 के मध्य, गद्य) 
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दन्त है । इसके अनुसार इसका करण जिह्वाग्र हैं! अर्थात्‌ लवणे के उच्चारण में 
जिहूबा के अग्रभाग से दाँतों के समीप में नाद संज्ञक वायु-रूप द्रव्य-विशेष को 
विकृत किया जाता है । पोडदाइलोकी शिक्षा के अनुसार छवर्ण का उच्चारण स्थान 
भी दन्त ही है । अन्य शिक्षाएँ इस विषय में मौन हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
झुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं में उपलव्ध विधानों के अनुसार ळवणं का उच्चारण स्थान 


दन्त है । 


एकार 

शिक्षा-ग्रन्थों में एकार के उच्चारण स्थान के विषय में दो मत प्रतीत होते 
हैं। एक मत के अनुसार इसका उच्चारण समानाक्षर स्वर वर्णो के समान एक 
ही स्थान से होता है वह है तालु । द्वितीय मत वाले इन्हें सन्ध्यक्षर मानकर दो 
स्थानों से उच्चारित होने वाला बतळाते हैं। इसका विस्तृत विवेचन इसी प्रकरण 
के कतिपय वरणो के स्वरूप के विषय में विचार करते समय ,किया जायेगा । यहाँ 
उतका निर्देश मात्र किया जा रहा है । या० शि० के अनुसार एकार का उच्चारण 
स्थान तालु है ।* इसी शिक्षा में एकार के कण्ठ तथा तालु दोनों स्थानों से उच्चा- 
'रित होने का विधान हुआ है ।* यहाँ सन्ध्यक्षर के रूप में एकार को दो स्थानों 
से उच्चारित होने वाळा बतलाया गया हैँ जिसमें कण्ठ तथा तालु दोनों स्थानों 
का उपयोग होता है। वर्णरत्नप्रदीपशिक्षा में भी इसी तथ्य का समर्थेन किया 
गया है। इसमें एकार के उच्चारण-स्थान के साथ इसके उच्चारण में प्रयुक्त 
करण का भी निर्देश हुआ है । इसके अनुसार एकार का उच्चारण स्थान तालू तथा 
करण जिह वामध्य है ।* इस प्रकार अस्पृष्ट नामक प्रयत्न के परिणाम स्वरूप 
एकार के उच्चारण में जिहूवा का मध्य भाग तालु स्थान के समीप जाकर कण्ठ- 


1. छलसिता स्मृता दन्त्या जिहूवाग्रकरणा हि ते । 
शि० सं० पृ० 119 (व° प्र० दि०) 
२. नव तालव्याः इ ई ई3, इतीवणंः चछजझनयशाएकारर्चेति । 
; (या० शि० 2|97 तथा 98 के मध्य) 

3. अर्धमात्रा तु कण्ठस्य एकारोकारयोभवेत्‌ | _ 

तालव्यस्य तथौष्ठ्यस्य द्वितीया च यथाक्रमात्‌ ॥ (या० शि० 2/21) 
4. इवर्णोऽथ चवर्गश्‍च एऐकारो यशः सहः । 

ताळृस्थाना भवन्त्येषां जिह वामध्यं ठु कारणम्‌ ॥ 

- (शि० सं० पृ० 119, व० प्र० शि०) 
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विवर में विकृत होकर नाद नामक द्रव्य को प्राप्त वायु को विकृत करता है । इसमें 
भी सन्ध्यक्षर मानकर एकार को दो स्थानों से उच्चारित होने का भी विधान हुआ 
है । इसके अनुसार एकार कण्ठ-तालव्य वण $है।' इसके उच्चारण में कण्ठ तथा 
तालु दोनों स्थानों का उपयोग किया जाता है । इसी शिक्षा में कण्ठ्य वर्णों के 
उच्चारण में हनुमध्य तथा तालव्य वर्णो के उच्चारण में जिह वामध्य को करण 
बतलाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि एकार के उच्चारण में 
पहले हनुमध्य कण्ठ के समीप तत्पश्चात्‌ जिह वामध्य तालु के समीप जाकर 
मुख-विवर में आयी हुई वायु को विकृत करता है। इसी तथ्य का उद्घाटन 
करते हुए बोडशइलोकी शिक्षा में भी एकार को कण्ठ-तालु स्थानीय बललाया 
गया है।* 
ऐकार 

ऐकार के उच्चारण के विषय में भी एकार के समान दो प्रकार के विवेचन 
उपलब्ध होते हैं। प्रथम मत समानाक्षर के समान एक स्थानीय तथा द्वितीय मत 
सन्ध्यक्षर के समान द्विस्थानीय मानता है। विस्तृत विवेचन के लिए वर्णों के स्वरूप 
के विषय में विचार द्रष्टव्य है । शुक्लयजुबेंदीय शिक्षा ग्रन्थों के उपलब्ध विधानों 
में ऐकार को द्विस्थानीय बतलाया गया है । या० शि० में विधान किया गया है कि 
एकार तथा ओकार में पूर्व का भाग कठ्य तथा परवर्ती भाग क्रमशः तालव्य और 
ओठ्य है । इसी प्रकार क्रमशः दूसरे अर्थात्‌ ऐ और औ के विषय में भी समझना 
चाहिए ।१ इससे प्रतीत होता है कि ऐकार का उच्चारण एकार के समान कण्ठ 
तथा तालू दोनों स्थानों से होता है इसी तथ्य का उद्घाटन व० प्र० शि० तथा 
पोडशञइलोकी शिक्षा में भी किया गया है ।* व० प्र शि० के अनुसार कण्ठ 


1. एए तु कण्ठताळव्यो ओ ओ कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ । 
शि० प्र० पृ० 120 (व प्र शि०) 
2. ओदौतोरपि कण्ठोष्ठं त्वेदेतोः कण्ठतालूकम्‌ । 
(षोडशइलोकी शिक्षा, शि० सं० पृ० 165 1) 
3. अर्धमात्रा नु कष्ठ्यस्य एकारोकारयोभेवेत्‌ । 
ताळव्यस्य तथौष्ठ्यस्य द्वितीया च यथाक्रमात्‌ ॥ (या० शि० 2/21) 
4. एएऐ तु कण्ठ्यतालव्यौ ओ औ कण्ठ्योष्ठम स्मृतो । 
शि० सं० पृ० 120 (व प्र शि०) 
` आदोतोरपि कण्ठोष्ठं त्वेदेतोः कण्टतालूकम्‌ । 
शि० सं० पृऽ 163 (वो० इलो० शि०) 
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वर्णो का करण हनुमध्य तथा ताळव्य वर्णों का एि द्रामध्ण है। इससे स्पष्ट होता 
है कि ऐकार के उच्चारण में पहले हनुमध्य कण्ठ स्थान के तत्पश्चात्‌ जिह्वामध्य 
तालुस्थान के समीप जाकर वायु को विद्रुत करता है । 


शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों में एकार तथा ऐकार के उच्चारण स्थान में 
समान प्रकार का निर्देश किया गया है किन्तु इनके उच्चारण में वैषम्य श्रुतिगोचर 
होता है । इसका स्पष्टीकरण कतिपय वणो के स्वरूप के विषय में विचार करते 
समथ इसी अध्याय में किया जायेगा । 
ओकार 


ओकार भी सन्ध्यक्षर है अतः इसके उच्चारण में द्विस्थानता होनी चाहिए। 
ऐकार भी भाँति इसके उच्चारण में कतिपय आचार्य एक स्थान तथा कतिपय 
आचार्य दो स्थानों के उपयोग को स्वीकारते हैं। या० शि० में इसकी एक स्थानता 
तथा द्विस्थानता दोनों का उल्लेख हुआ है । इसके अनुसार ओकार कण्ठस्थानीय 
है।? इसी में इसक्री द्विस्थानता का भी प्रतिपादन किया गया है 12 व०प्र० शि० 
में भी ओकार को ओष्ठस्थानीय बतलाया गया है ।* इसमें औष्ठ्य वर्णो का करण 
(निचला) ओष्ठ बतलाया गया है। इस प्रकार ओकार के उच्चारण में करण 
(निचछा ओष्ठ) स्थान ऊपरी ओष्ठ से समीप में जाकर वायु को विकृत करता है। 
इसी शिक्षा में ओकार की द्विस्थानता का भी प्रतिपादन हुआ है । इसके अनुसार 
ओकार कष्ठ्य-ओष्ठ्य है.॥* अर्थात्‌ ओकार का. उच्चारण कण्ठ तथा ओष्ठ--दोनों 
स्थानों से होता है। इस शिक्षा में कण्ठ्य वर्णों का करण हनुमध्य तथा ओष्ठ्य 
वर्णों का करण निचला ओष्ठ बतलाया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्पृष्ट 
आभ्यन्तरप्रयत्न के परिणाम-स्वरूप ओकार के उच्चारण में पहले हनु का मध्य- 


1. नव ओष्ठ्या उ ऊ उ3, इत्युवर्णंः पफबभमवकारोपध्मानीय ओकाररचेति । - 
(या० शि० 2/97 तथा 98 के बीच का गद्यभाग) 
2. अधंमात्रा तु कण्ठ्ययस्य एकारौकारयोभंवेत्‌ । 
तालव्यस्य तथौष्ठ्यस्य द्वितीया च यथाक्रमात्‌ ॥ (या० शि० 2/21); 
3. उवर्णोऽथ पवर्गश्च ओओऔकारो तथा च वः। 
ओष्ठ्या एते स्मृता वर्णाः उपध्मानीय एव च ॥ 
समानस्थानकरणनासिक्योष्ठ्याः प्रकीतिताः । 
(व० प्र शि० शि० सं० पृ० 119-20) 
4. एएऐ कण्ठ्यतालव्यौ औ कण्ठ्योष्ठजो स्मृतो । 
शि० सं० पृ० 120 (ब० प्र० शि०) 
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भाग कण्ठस्थान तथा पुनः निचला ओष्ठ ऊपरी ओष्ठ स्थान के समीप जाकर वायु 
को विकृत करता है । इसी तथ्य को षोडशइलोकी शिक्षा में भी प्रतिपादित किया 
गग्रा है 17 


औकार 
औकार की ह्विस्थानता को सभी शिक्षाग्रन्थो में प्रतिपादित किया गया है। 


इसका विस्तृत विवेचन इसी अध्याय में किया जायेगा । या० शि० में औकार को 
कण्ठ तथा ओष्ठ दोनों स्थानों से उच्चारित होने का विधान करते हुए कहा गया 
है कि एकार तथा ओकार में पूर्ववर्ती भाग कण्ठ्य तथा परवर्ती भाग क्रमशः तालव्य 
और ओष्ठ्य होता है ।? इसी प्रकार क्रमशः दूसरों (ऐकार तथा आकार) को भी 
समझना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि ऊकार का पूर्ववर्ती भाग कण्ठ तथा परवर्ती 
भाग ओष्ठ स्थान से उच्चारित होता है । व० प्र शि० के अनुसार भी औकार 
कण्ठ्योष्ठ्य वर्ण है । इसमें कण्ठ्य वर्ण का करण हनुमध्य तथा ओष्ठ्य वर्ण का 
करण निचला ओष्ठ्य बतलाया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ओकार के उच्चा- 
रण में पहले हनुमध्य के तत्पश्चात्‌ निचला ओष्ठ ऊपरी ओष्ठ के समीप जाकर 


मुख में आयी हुई वायु को विकृत करते हैं । यही तथ्य षोडशइलोकी शिक्षा में भी _ 


उद्घाटित किया गया है ।* 
व्यञ्जन वर्णी का स्थान तथा करण 

व्यञ्जन वणो के उच्चारण में कण्ठविवर में विक्त नाद तथा सुवास नामक 
दरव्यविक्षेष के रूप में उपलब्ध होकर मुख-विवर में आती है । वहाँ विभिन्‍न स्थानों 


पर विभिन्न करणों द्वारा विभिन्न आभ्यन्तर भ्रयत्नों द्वारा पूर्णतः स्पश थोड़ा ` 


स्पर्श अथवा आधा स्पर्श द्वारा विभिन्न वणां से स्वरूप को धारण करती है । उनके 
स्थान तथा करण का दिक्षाग्रन्यो में उल्लेख किया गया है। 
स्पशं वणो के उच्चारण में स्थात तथा करण 
स्पर्श वणे के उच्चारण में स्पृष्ट नामक आभ्यान्तर प्रयत्न द्वारा स्थान तथा 
करण का पूर्णतः स्पर्श होता है जिससे वायु पूर्णतः अवरुद्ध हो जाती है। यह स्पशे 
1. ओदोतोरपि कण्ठोष्ठम्‌ त्वेदैतोः कण्ठतालूकम्‌ । 
षो० इलो० शि०, शि० सं० पृ० 165 
2. अर्धमात्रा तु कण्ठ्यस्य एकारोकारयोभंवेत्‌ । ` 
तालव्यस्य तथौष्ठ्यस्य द्वितीया च यथाक्रमात्‌ (या० शि० 2|21) 
3. ओदौतोरपि कण्ठोष्ठम्‌ त्वेदेतोः कण्ठतालूकम्‌ । 
षो० इलो० शि०, शि० सं० पृऽ 165 
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किया उच्चारण स्थान पर करण द्वारा होती है। उच्चारण स्थान अचल तथा 


निष्क्रिय होते हैं तथा करण चञ्चल तथा सक्रिय होते हूँ । स्पशं वर्णो के उच्चारण 
में प्रथुक्त स्थान तथा करण का शुक्लयजुवेंदीय शिक्षाग्रन्यों में इस प्रकार उल्लेख 
मिलता है-- 
कवग 

या० शि० में विधान किया गया है किक ख ग घ ड--ये जिह्वामूलीय 
है । अर्थात्‌ इन वर्णो का उच्चारण-स्थान जिहवामुल है । इसी तथ्य का समर्थेन 
-व० प्र शि० में किया गया है” किन्तु इसमें कवर्ग के. उच्चारण के साथ-साथ 
उसके करण का भी निर्देश हुआ है । इसके अनुसार इन वर्णों का करण भी जिहवा- 
मूल है । षो० इलो० शिक्षाकार को यह मत मान्य नहीं है । उसने कवर्गीय वर्णो 
को कण्ठ्य कहा है ।2 अन्य शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं में स्थान तथा करण का निर्देश 
नहीं मिलता । इस वेद से सम्बन्धित शिक्षाग्रन्थों में उपलब्ध विधानों में ऐसा 
अतीत होता है कि कवे के उच्चारण के स्थान के विषय में सभी शिक्षाकार एक- 
मत नहीं हैं 1 
चवर्गे 

या० शि० के अनुसार चवर्ग (=क्‌ छ्‌ ज्‌ झ्‌ इ) तव्य है अर्थात्‌ इन 
वर्णो का उच्चारण स्थान तालु है।* व्णरत्तप्रदीप तथा षो० इलो० शि० में भी 
इन वर्णो क! उच्चारणस्थान तालू बतलाया गया है 1“ वणेरत्नप्रदीप शि० के 
अनुसार तालव्य वर्णो का करण जिहूवामध्य है । इस प्रकार चवर्ग के वर्णों के 
उच्चारण में जिह वा के मध्य भाग से तालु का स्पर्शे किया जाता है । इस वर्ण के 


न परथ में उपलन्ध बिधानों मे = 
` उच्चारण स्थान के सन्दर्भ में सभी शिक्षाग्नन्थों में उपल विधानों में साम्य है । 


1. सप्तजिहूवामूळीयाः ऋ ऋ ऋए३ इत्युवणं >‡ क, क खू य्‌ घ्‌ छ इति । 
या० शिं० 2/97-98 के मध्य 
2. ऋवर्णाऽथ कवर्गेश्न जिह्वामूलीय एव च । 
जिहू.वामूलेन भवन्त्येषां जिह वामूळं च कारणम्‌ ॥ व° भ्र शि० 2” 
3. अङकूविसर्जनीयानां स्यात्‌ कण्ठ्यम्‌"! (षो० इलो० शिण 11) 
4. नवताळव्याः इ ईई३ इती वर्णं चछ ज झ न यशा एकारश्चेति । 
या० शि० 2|97-98 के मध्य मिश्चु ताळूकम्‌ (षो० इलो० शि० 11) 
5. इवर्णों्य चवर्गश्च ए ऐकारो, यशैः सह्‌ । 
ताळुस्थाना भवन्त्येषा जिह वामध्यं तु कारणम्‌ ॥ 
है कह बफ द्या ब० प्रण जि० (शि० सं० 1] 19) 
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ट्वगं 

या० शि० में प्रतिपादित किया गया है कि टवर्ग ( न्न्ट्ठ्‌-ड्‌ ढ़ ण्‌ ) 
मूर्धन्य कहलाते हैं अर्थात्‌ इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है।' मूर्धा का शाब्दिक 
अये होता है--सिर । किन्तु सिर से वर्णों का उच्चारण नहीं होता। अतः मूर्धा 
का लाक्षणिक अर्थ है--मुख-विवर की छत का सबसे ऊँचा भाग ।' व० प्र० शि० 
के अनुसार भी टव मूर्धन्य हैं जिसका करण प्रतिवेष्ठित' जिह्वाग्र । 9 प्रतिवेष्ठितः 
जिह्वाग्र का अर्थे है-मुड़ी हुई जिह्वा का अगला भाग । इन वर्णो कें उच्चारण 
में जिह्वा को मोड़कर उसके अगले भाग से मूर्धा का स्पर्श किया जाता हैँ। पो” 
इलो० शि० के अनुसार भी टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है |” 


तवर्ग 
सभी शिक्षा-ग्न्थों में तवग को दन्त्य कहा गया है। अर्थात्‌ तवर्गे का 
उच्चारणस्थान दन्त है। या० शि० के अनुसार त्‌ थ्‌ दु ध्‌ न्‌-इन वर्णो का 
उच्चारण स्थान दन्त है ।* व० प्र० शि० में इसी तथ्य का उद्घाटन किया गया 
है । इसके अनुसार इन वर्णो का उच्चारण स्थान दन्त तथा करण जिह्वाम्न है । 
इससे स्पष्ट है कि इनके उच्चारण में दाँतों पर जिह्ाग्र का स्पर्श होता है । 
इसमें जिह्वा की साधारण स्थिति अर्थात्‌ सीधी पड़ी अवस्था में विद्यमान जिह्वा 
के अग्रभाग से ऊपरी जबड़े के अगले भाग के दाँतों पर स्पर्श किया जाता है 
षो० इलो० द्षि० में भी यही प्रतिपादित हुआ है कि तवर्गे का उच्चारण स्थान 
दन्त हे ।" 
पवर्गे अ 
शिक्षाग्रन्थों में पवर्ग को ओष्ठ्य कहा गया है; अर्थात्‌ इसका उच्चारण 


1. षण्पूर्धेन्याः टठडढणषा इति (या० शि० 2/97-98 के मध्य का गद्यभाग)' 
2. षकारोऽथ टवगंश्च मूर्धन्याः परिकीतिताः । 
जिह्वायाः प्रतिवेष्ट्याग्रमेतेषां कारणं स्मृतम्‌ ॥ 

व० प्र० शि० (शि० सं०, पू० 1 19) 

3. ऋटुकं"` "`` (षोडशइलो० शि० 11) 

4. अष्टौ दन्त्याः ळ लृ ल्‌३ इति छवर्ण: तथदधनलकारसकारा इति स्मृताः ।' 
(या० शि० 2|97-98 के मध्य का गद्य) ` 

5. लसिता दन्त्याः जिह्वाग्रकरणा हि ते । (व प्र० शि०; शि सं० पू० 11 9) 

ऋतुक स्लतुला दन्तम्‌"""'“(घो० इलो० द्वि० 11), 
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स्थान ओष्ठ है। या० शि० के अनुसार प्‌ फू ब्‌ भू मू-ये वणं ओष्ठ्य है 17 
च० प्र० शि० पवर्गीय वर्णो के उच्चारण स्थान तथा करण दोनों को बतलाया 
गया है |” यहाँ उल्लेखनीय है कि इन वर्णों के उच्चारण में ऊपरी तथा निचले 
दोनों ओष्ठों का उपयोग होता हे । इनमें से एक ओष्ठ स्थान तथा दूसरा 
{=निचला ओष्ठ) करण का कार्य करता हे । उच्चारणस्थान वह अंग होता है 
'जो अचल एवं निष्क्रिय हो । सक्रिय तथा चंचल उच्चारणावयव करण कहलाता 
हे । इस प्रकार स्थिर होने के कारण पवर्गीय वणो के उच्चारण में भी ऊपरी ओष्ठ 
स्थान का कार्ये करता हे तथा सक्रिय एवम्‌ चः्चळ होने के कारण निचला ओष्ठ 
-करण का । षो० इलो० ० शि० के अनुसार भी पवर्गे वाले वर्णों का स्थान ओष्ठ है ।* 
अन्य शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थ इस विषय में मौन हैं । 
अन्तःस्थ वणो का उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न 

अन्तःस्थ वर्णो के उच्चारण में ईषत्स्पृष्ट नामक आभ्यन्तर प्रयत्न के 
परिणामस्वरूप करण उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पशं करता है। इनके 
उच्चारण में स्थान तथा करण का थोड़ा सा स्पर्श होने के कारण वागु का पूर्णतः 
अवरोध नहीं होता प्रत्युत थोड़े से अवरोध के पश्चात्‌ वायु का स्फोटन हो 
जाता है । 
शकार 
यकार के उच्चारण स्थान के विषय में सभी सिक्षाग्रन्यों में मतेक्‍्य है । 
'या० शि० में यकार को तालव्य बतलाया गया है। अर्थात्‌ यकार का उच्चारण 
स्थान तालू है ।* षो० इलो० शि० में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया 
है।* व० प्र० शि० में उच्चारण स्थान के साथ-साथ इस वर्ण के उच्चारण में 


1. नव ओष्ठ्या उ ऊ ऊ३; इत्युव्णेः पफबभमवकारोपध्मानीय ओकारश्चेति । 
(या० शि० 2097-98 के मध्य का मद्य भाग) 
2. उवर्णोऽथ पवर्गेश्च ओऔकारो तथा च वः । 
ओष्ठ्या एते स्मृता वर्णा उपध्मानी एव च ॥ 
समानस्थानकरणा नासिक्याः भ्रकीतिताः । 
(ब° प्र शि०; शि० सं० पृ० 1 19) 
3. - `°: वूपध्मानीयमोष्ठजम्‌ (षो० इलो० शि० 11) 
4. नव ताळव्याः इ ई ई३ इतवर्णः चछजझबयश्षा एकारइचेति । 
(या० शि० 2197-98 के मध्य का गद्यभाग) 
5. यिषु तालकम्‌ (षो इलो० शि० 11) 
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प्रयुक्त करण का भी निर्देश किया गया है । इसके अनुसार यकार का उच्चारण 

स्थान तालु तथा करण जिह्वामूरू है।' अर्थात्‌ यकार के उच्चारण में जिह्वा का 

मध्य भाग ईपत्स्पृष्ट नामक आभ्यन्तर प्रयत्न के परिणामस्वरूप तालु स्थान परु 
थोड़ा सा स्पशं करता है । शुक्लयजुर्वेद की अन्य शिक्षाओं में यकार के उच्चारण 

स्थान तथा करण के विषय में विधान नहीं उपलब्ध होता । 


रेफ 

रेफ के उच्चारण-स्थान के विपय में शिक्षाग्रन्थों में ऐकमत्य नहीं है। 
यहाँ तक कि शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाकारों के मत में भी वैभिन्य है ॥ या० शि० के 
अनुसार रेफ का उच्चारण स्थान दन्तमुल है।* व० प्र शि० में. भी रेफ का 
उच्चारण स्थान दन्तमूलू बतलाया गया है । इसके अनुसार रेफ के उच्चारण मे 
दन्तमुळ (म=स्थान) तथा जिह्वाग्र करण होता है ।* तात्पर्ये यह है कि रेफ के 
उच्चारण में ईषत्स्पृष्ट नामक आशभ्यन्तर प्रयत्न के परिणामस्वरूप जिह्वा का अग्न 
भाग दाँतों के मूल पर थोड़ा सा स्पर्शे करता है । पो० इलो० शिक्षाकार को रेफः 
के उच्चारण स्थान के विषय में उपयुवत दोनों शिक्षाकारों का मत मान्य नहीं है । 
उसके अनुसार रेफ का उच्चारण स्थान मूर्धा है ।* शुक्लयजुर्वेद के अन्य शिक्षाकार 
इस विषय में मौन हैं। इस प्रकार शुक्ल्यजुर्वेद की शिक्षाओं में भी रेफ के 
उच्चारण स्थान के विषय में विवाद है। कतिपय शिक्षाकार इसे दन्तमूलीय स्वी” 
कारते हैं तो कतिपय मूर्धेन्य । 


लकार 


या० शि० में प्रतिपादित किया गया है कि रकार का उच्चारण दन्त- 
स्थान पर होता है ।5 ब० प्र० शि० के अनुसार भी लकार दन्त्य है जिसका करण 


1. इवर्णोऽथ चवर्गश्च एऐकारो यशैः सह । 
ताळुस्थाना भवन्त्येषां जिह्वामध्यं तु कारणम्‌ 
व० प्र शि०, शि० सं० पृ० 119 
यिइ्चु तालूकम्‌ । (घो० इलो ० शि० 11) 
2. एकोदन्तमूलीयो रेफः । (या० शि० 2/9798 के मध्य, गद्य) ॥ 
3. रेफस्तु दन्तमूलस्थो जिह्वाग्रेण विधीयते । (व° प्रर शि० 30); 
4. कटुर्क' "` "`` (षो० इछो० शि० 1 1) 
5. अष्टो दन्त्याः ल लृ लू३ इति लूवर्णं तथदधनलकारसकारा इति 
००-०, र्भाग ७ मि १397 528 के, गद्यभाग)' 


SE उाजछ 


है 
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जिहू.वाग्र है ।? इससे स्पष्ट होता है कि छकार के उच्चारण में ईषस्पृष्ट नामक 
आभ्यन्तर प्रयत्न के फलस्वरूप जिह वा का अग्रभाग दन्त पर थोड़ा-सा स्पशें 
करता है! पो० इलो० शि० में भी लकार का उच्चारण स्थान दन्त बतलाया 
गया है 1? इस प्रकार शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाकारों द्वारा प्रतिपादित विद्वानों के 
आधार पर यह ज्ञात होता है कि लकार का उच्चारण स्थान दन्त है । 


बकार 

शुक्लयजुर्वेदीय कतिपत शिक्षा ग्रन्थों में वकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ 
बतलाया गया है तो कतिपय शिक्षाकारों के अनुसार इसका उच्चारण स्थान 
दन्तोष्ठ है। या० दि० में विधान किया गया है कि वकार ओष्ठ्य है।* इस 
प्रकार इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ बतलाया गया है । व० प्रण शि० में भी इसी 
तथ्य को स्वीकारते हुए कहा गया है कि वकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। 
इसमें दन्ताग्र को वकार का करण बतलाया गया है ।* इस प्रकार वकार के 
उच्चारण में ईषत्पृष्ट नामक आशभ्यन्तर प्रयत्न के परिणामतः उच्चारण स्थान 
ऊपरी ओष्ठ पर करण दाँतों का अग्र भाग थोड़ा सा स्पर्श करता है किन्तु षोडश- 
इलोकी शिक्षा में वकार का उच्चारण स्थान दन्तोष्ठ बतलाया गया है।* 
वकार के भेद 

शिक्षा ग्रन्थों में वकार को तीन प्रकार का बतलाया गया है। अमोघ- 
नन्दिनी शि० के अनुसार वकार तीन प्रकार का होता है--गुरु, लघु तथा 
लघुत्तर। 
गुरु वकार ४३ 
अमोध नन्दिनी शि० के अनुसार पदादि वकार गुरु होता है।° अर्थात्‌ 
पद के प्रारम्भ में विद्यमान वकार को गुरु जानना चाहिए । जैसे-व्वसो मम । 


यहाँ पद के आदि में विद्यमान वकार गुर है। या० शि? के अनुसार पदादि में 


1. ळलसिताः स्मृताः दन्त्याः जिह.वाग्रकरणा हितते । द 
(व° प्र० शि०, शि० प्र पृ० 1 19) 

2. ““स्लतुला दन्तम्‌*** (षो० इलो० शि० 11)  ., ५ कु जक र 

3. नव ओष्ठ्या उ ऊ ऊ8; इत्युवर्ण: पफबभमवकारोपध्मातीया: ओकारचेति । 
(या० शि० 2|97-98 के मध्य का. गद्य भाग) 

4. वकार: ओष्ठसम्भूतो दन्ताग्रकरण: स्मृतः । (व० प्र शि० 32) 

5. वोदन्तोष्ठं** (षो० इलो० शि० 12) 

6. आदौ गुरुलंघुमंध्ये पदान्ते च लघूत्तरः । (अमोषा० शि० 27) 
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स्थित वकार गुरु होता है ।” या० शि० के अनुसार पद के आदि में, पाठ के आदि 


में तथा अवग्रह के समय वकार का उच्चारण गुरु के समान करना चाहिए । अथे 
के समय उसे ह्वस्व मानना चाहिए ।* 


लघु वकार ॒ 

अमोघ नन्दिनी शि० के अनुसार पद के मध्य में विद्यमान वकार लघु 
होता है 13 जैसे-वायवस्थ। यहाँ मध्य में स्थित वकार लघु कहलाता है । 
या० शि० में भी विधान किया गया है कि पद के मध्य में स्थित वकार लघु 
होता है.।* रघु अमोघ नन्दिनी शि० के अनुसार उपसगे से परवर्ती तथा वो 
वांवावेविवो में वकार लघु होता है।” अथमा सन शब्द के बाद में 
स्थित तथा आम्रोडित ( दो वार पठित ) पद में स्थित वकार विकल्प से लधु 


होता है 1€ 


लघुतर वकार 

अमोघ नन्दिनी शिक्षा के अनुसार पदान्त वकार लघुतर.होता है ।7 या० 
हि० के अनुसार भी पदान्त वकार लघुतर होता है।* पदान्त ओकार तथा 
पदादि अकार के होने पर सन्धि के परिणाम स्वरूप उपलब्ध वकार लघुतर होता 
है । जैसे --अग्नौ +- अग्नि: = अग्नावग्निः ।° यहाँ पदान्त औकार तथा पदादि अकार 
के विद्यमान होने पर सन्धि के परिणाम-स्वरूप प्राप्त आव्‌ का वकार लघुतर 
है। या० शि० 2/58 के अनुसार इको यणचि-आदि सन्धि के परिणाम-स्वरूप 


1. आदो गुरुलंघुमंध्ये पदान्तश्च लघुत्तरः । (या० शि० 2/53) 

2. पादाद्यच्च पदाद्यः्व तथावग्रहकालिकम्‌ । 
` सुसपृष्टं तं विजानीयात्‌ तत्कालनिबन्धनम्‌ ॥ (या० दि० 2/55) 
- ““आदो गुरुलंघुमंध्ये पदान्ते च रूघूत्तरः । (अमोघ० शि० 27) 
आदौ गुरुलंघुमंध्ये पदान्तश्च लघूत्तरः । (या० शि० 2/53) 
- वोवांवा वेवि वो पाठे उपसर्गात्परो लघु । (० अमो० शि० 9 पूर्वार्ध) 
* अथ मा स न दाब्देभ्यो विभाषाम्रेडिते यवौ । (ल० अमो० शि० 9 उ०) 
- आदी गुरुलंघुमंध्ये पदान्ते च रूघूत्तर: । (अमोघा शिं० 27)० 
° पदान्तश्च लघूत्तर:। (या० शि० 2/53) 
« ओकारे च पदे पुवे अकार: परेतः स्थिते । 

रुघत्तरं विजानीयादग्नावग्निनिदर्शेनम्‌ ॥ (अमोध० शिं० 28) 
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था उपसर्गों के वाद में आने वाले यकार तथा वकार का उच्चारण लघुत्तर होता 
है। अथ, मा, स तथा न शब्द से परे आम्र डित संज्ञक यकार तथा वकार का भी 
उच्चारण लघुत्तर होता है 17 १ 


ऊष्म वर्णो का स्थान तथा करण 


ऊष्म वणो के उच्चारण में कण्ठ-विवर पर स्वर-तन्त्रियो द्वारा विकृत 
वायु-रूप नाद तथा श्वास संज्ञक द्रव्य-विशेष जब मुख-विवर में आता है तो वहाँ 
अर्धस्पृष्ट नामक आभ्यन्तर प्रयत्न के फलस्वरूप स्थान तथा करण का आधा स्पशे 
होता है जिससे वायु-मार्ग न तो पूर्णरूपेण खुला रहता है और न पूर्णरूपेण बन्द । 
अतः मुख में आयी नाद तथा श्वास-संज्ञक वायु संघर्षण के बाद बाहर निकलती 
है जिससे ऊष्म वणों की उत्पत्ति होती है। ऊष्म वर्ण चार हैं-श, ष, स तथा 
ह। श, ष, स अघोष वर्ण हैं अतः इनके उच्चारण में श्वास संज्ञक द्रव्य मुख-विवर 
में आती है तथा हकार सघोष वर्ण है अतः इसके उच्चारण में नाद संज्ञक । इस 
प्रकार ऊष्म वर्णो के उच्चारण में उच्चारण स्थान पर करण का आधा भाग स्पशे 
करता है । इस वर्णों के उच्चारण में किस-किस उच्चारण स्थान तथा करण का 
प्रयोग करता है ? इसका विवेचन शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षा ग्रन्थों में प्रतिपादित किया 
गया है जो इस प्रकार है-- 


शकार 


या० शि० में विधान किया गया है कि शकार तालव्य है।* इस प्रकार 
इसका उच्चारण तालु स्थान पर होता है। वर्णरत्नप्रदीपशिक्षा के अनुसार भी 
शकार का उच्चारण स्थान तालु है ।* इसमें इस वर्ण के करण का विधान किया 
गया है । इसके अनुसार शकार का उच्चारण जिह.वामध्य करण से होता है ।* 
इस प्रकार शकार के उच्चारण में जिह वा के मध्य भाग का तालु स्थान पर आधा 
स्पर्श होता है। षो० इलो० शि० के अनुसार भी शकार का उच्चारण स्थान ताळू 


1. सन्धिजौ च पदान्तीयाबुपवसगंपरौ लघू । 


अथ-मा-स-न शब्देभ्यो विभाषाम्रे डिते यवौ ॥--या० शि० 2/58 
2. नवतालव्याः इईई,चछजझभयशा एकारदचेति । 
(या० शि० 2197-98 के मध्य का गद्यमाग) 
इवर्णोऽथ चवगंदच एऐकारौ यशः सह । 
तालूस्थाना भवन्त्येषा जिह वामध्यं तु कारणम्‌ । (व० प्र० शि® 28) 


5 
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है । इससे स्पष्ट है कि शकार के उच्चारण में स्थान के विषय में सभी शुक्लयजु- 
वेँदीय शिक्षाकारों में ऐकमत्य है । 


षकार 
सभी शिक्षाकार षकार को मूधेन्य मानते है । अतः इस वण का उच्चारण 


स्थान मूर्धा है। या० शि० के अनुसार षकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है ।* 
व० प्र० शि० में षकार का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा उसका करण प्रतिवेष्टित 
जिह्वाग्र निदिष्ट है ।* अर्थात्‌ षकार का उच्चारण कण्ठ-विवर में विकृत वायु 
श्वास नामक द्रव्य को प्राप्त होकर मुखविवर में आती है । वहाँ मूर्धा पर मुड़ी 
हुई जिह्वा के अग्रभाग का अर्धस्पृष्ट आभ्यन्तर प्रयत्न के परिणामस्वरूप अधेस्पर्शे' 
होता है। पो० इलो० शि० में भी षकार को मूर्धास्थानीय माना गया है * 
सकार 

शुक्लयजुर्वेदीय सभी शिक्षाग्रन्थों में सकार को दन्त्य कहा गया है।” अतः 
इसका उच्चारणस्थान दाँत है। व० प्र शि० के अनुसार इस वर्ण का उच्चारण 
स्थान दन्त तथा करण जिह्वाग्र है ।° इस प्रकार स्पष्ट है कि सकार के उच्चारण 
में जिह्वा का अग्रभाग अर्धस्पृष्ट नामक आभ्यन्तर प्रयत्न के फलस्वरूप दन्त पर 
आधा स्पर्शं करता है । 
हकार 

हकार के उच्चारण स्थान के विषय में सिक्षाग्रन्थों में अनेक प्रकार के 
विधानं हैं । या० शि० के अनुसार हकार का उच्चारण स्थान कण्ठ है।* इसमें 


1. `“"यिश्चु ताळूकम्‌'*" (पो० इलो० शि० 11) 
2. षण्मू्धन्याः टठडढणषा इति (या० शि० 2/97-98 के मध्य का गद्यभाग) 
3. षकारो टवर्मेश्र मूर्धन्याः परिकीतिताः । 
जिह्वायाः प्रतिवेष्ट्याग्रमेतेषां कारणं स्मृतम्‌ ॥ 
(ब° प्र० शि०, शि०सं० पृ० 119) 
4. द्रष्टव्य--शि० सं० पृ० 165 (षो० इलो० शि०)। 
5 अष्टौ दन्त्याः छ लू ल; इति खवर्णः तथ दधनलकारसकारा इति 
(या० शि० 2197-98 के मध्य, गद्य) 
स्ळतुला दन्तम्‌ (पो० इलो० शि० 11) 
6. छल्सिता स्मृताः दन्त्याः जिह्वाग्रकरणा हि ते । 
(व० प्र शि०, शि० सं० पृ० 1 19) 
7. त्रयः कण्ठ्या अ आ आई इत्यवर्ण: हकारविसर्जनीया इति । 


CC-0, Panini Kanya velo 3,288 के मध्य गद्यभाग) 


SSSI OS 


ह. TOSS SNE EIS TON Ye ras किक... S-DMMsS 253० 4 2> आपस 


ps ee >>. 
eon see ee eee nna क्या 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बल-प्रकरण |] [ 153 


ह्व तथा म्ह के हकार के उरस्‌ स्थानीय होने का भी उल्लेख है ।' वास्तव में 
इसके अनुसार हृकार को दो प्रकार का बतलाया गया है-- (1) कण्ठस्थानीय,: 
(2) उरस्‌ स्थानीय। कौन-सा हृकार कण्ठ स्थान से उच्चारित होता है और 
कौन सा उरस्‌ से ? इसका विवेचन करते हुए कहा गया है कि वर्गों के पचम वणे 
अर्थात्‌ ङ्‌ म्‌ ण्‌ नु म्‌ तथा अन्तःस्थ अर्थात्‌ य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌ से संयुक्त हकार का उच्चा- 
रण उरस्‌ स्थान से होता है और इनसे असंयुक्त हकार का उच्चारण स्थान कण्ठः 
होता है।? षो० इलो० शि० में हकार को कण्ठस्थानीय बतलाया गया है ४ 
इसमें हकार के विषय में या० शि० की भाँति विशेष विधान उपलब्ध नहीं होता ।* 
ब० प्र० शि में असंयुषत हकार को कण्ठस्थानीय बतलाया गया है। इसके अनुसारः 
कण्ठ्य वणो के उच्चारण में हनुमध्य करण होता है।* इस प्रकार असंयुक्त हकार' 
के उच्चारण में हनुमध्य से कण्ठ स्थान पर आधा स्पर्श होता है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि हकारं का उच्चारण कण्ठ स्थान से होता है ४ 
केवल पः्चवम स्पर्श तथा अन्तःस्थ वर्णो से संयुक्त होने पर हकार का उच्चारण 
उरस्‌ स्थान से होता है । 
बिसजँनीय 

या० शि० के अनुसार विसर्जनीय का उच्चारण स्थान कष्ठ है ।* वर्णे- 
रत्नप्रदीप शि० में विसर्जनीय को कण्ठस्थानीय प्रतिपादित किया गया है।° षो० 
इलो० शि० में भी इसी तथ्य का विधान उपलब्ध होता है ।९ कघुमाध्यन्दिनीः 


1. तत्र द्वावौरसौ ह्व इति म्ह इति (या० शि० 2/97-98 के मध्य गद्यभाग) 


2. हकारं पश्चवमैयुंबतमन्तःस्थाभिश्च संयुतम्‌ । 
औरसं तं विजानीयात्‌ कण्ठ्यमाहुरसंयुतम्‌॥ (या० शि० 61) ` 
3. हकुविसर्जनीयानां स्यात्‌ कण्ठम्‌ । (षो० इलो० शि० 11) 
4. अवर्णञ्च विसर्गश्च हकारश्चापि केवलः । 
कण्ठ्याः वर्णा स्मृताःह्येषां हनुमध्यं तु कारणम्‌ ॥ 
(व० प्र० शि०, शि० सं० पृ० 120) 
5. चयः कण्ठ्या अ आ आरे इत्यवणे हकार विसर्जनीया इति 
(या० शि० 2|97-98 के मध्य) 
6. अवर्णेश्च विसर्गश्च हकारश्चापि केवलः । "ङ 
कण्ठ्याः वर्णाः स्मृताः ह्येषां हनुमध्यं तु कारणम्‌ ॥ = 
डून . (व० प्र० शि०, शि० सं० पृ० 120) 
7. हर्क वसर्जनीयानां स्यात्‌ कण्ठ्यम्‌ (षो० एलो० शि० 11) 
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मृञक्षा में विसर्जनीय के स्थान के विषय में अत्यधिक सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत है। 
इसके अनुसार अवर्ण ( अ आ आरे; ) तथा ऋकार से परवर्ती विसजेनीय का 
उच्चारण कण्ठ से होता है। इ उ ऐ तथा औ से परवर्ती विसर्जनीय तालु, एकार 
से परवर्ती विसगं कण्ठतालू तथा ओकार से परवर्ती विसर्गे कण्ठोष्ठ स्थान से 
उच्चारित होता है ।” उल्लेखनीय है कि विसर्गे अपने पुर्वेवर्ती स्वर वर्ण के आश्रित 
"होता है । अतः उसका उच्चारण पूर्वेवर्ती स्वरवर्ण के स्थान से होता है। इसी 
अवर्णे से परवर्ती विसर्ग का उच्चारण अवर्ण के सदृश ही कण्ठ से होता है । इस 
"शिक्षा में इ उ ऐ तथा औ से परवर्ती विसर्ग को तालव्य कहना असंगत सा लगता 
है क्योंकि इवणं तथा एकार का उच्चारण स्थान ताल होने से उससे परवर्ती 
'विसग को तालव्य होना चाहिए तथा उवर्ण एवम्‌ ओकार से परवर्ती विसजेनीय 
को ओष्ठ्य होना चाहिए । ऐकार का उच्चारण स्थान कण्ठतालु होने से उससे 
परवर्ती विसर्ग का उच्चारण कण्ठतालू तथा ओकार का उच्चारण कण्ठोष्ठ होने 
'के कारण उससे परवर्ती विसजेनीय का उच्चारण कण्ठ तथा ओष्ठ से होता है । 
या० शि० में विसर्गे के आठ रूपों का निर्देश हुआ है--ओभाव, विवृतिं, शकार, 
'षकार, सकार, रेफ, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय 1? 

ओभाव को प्राप्त विसजेनीय केलि संज्ञक होता है।* इसे केलि कहने का 
अभिप्राय यह है कि उसका उच्चारण सुखपूर्वेक हो जाता है । जहाँ विसर्जनीय 


4. अवर्णाच्च ऋकाराच्च विसर्गः कण्ठ्यं एव स: । 


इवर्णा च तथोवर्णा तथा चैकारपूर्वकः ॥ त्च 


औओकारपूर्वेकश्चंव ताळव्यो भवति ध्रुवम्‌ । 

एकाराच्च कण्ठतालूविसर्गो भवति ध्रुवम्‌ ॥ 

कण्ठ्योष्ठ्यस्तु तथोकाराद्विसर्गो भवति ध्रुवम्‌ ॥ 

(छघुमाध्यन्दिनी शिं 16-17) 

1. ओभावश्च विवृत्तिश्च शषसा रेफ एव च । 

जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टाविधोष्मणः ॥ (या० शि० 2/50) 
-2. ओभावगता योष्मा तां तु केलि विनिदिशेत्‌ । 

विवृत्तप्रत्यया वोष्मा विज्ञेया विकटानना ॥ 

लीढातिलीढविद्युच्च शषसेषु प्रकीतिता । 

जिह्वामूले च रेफे च विज्ञेया विकटा शठा ॥ 

उपघ्म।नीय सहिता पुष्पिणीन्तां विनिदिशेत्‌ । 

अन्यथा भवेदुष्मा सुरुभां तां विनिदिशेत्‌ ॥ (या० शि० 2152-54) 
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के पहले तथा बाद में स्वर वर्ण होता है तथा विसर्जनीय का लोप हो जाता है 
वहाँ विवृत्ति हो जाती है। उस विवृत्तिरूप प्राप्त विसर्जनीय को विकटा कहा 
जाता है क्योंकि उसका उच्चारण प्रयासपूर्वक किया जाता है शकाररूप प्राप्त 
विसर्जनीय को लीढा कहा जाता है क्योंकि उसका उच्चारण जिह्वा द्वारा तालु 
का आधा स्पशं करके किया जाता है। जिह्वा द्वारा ताळू को चाटकर स्वाद लेने 
को लीढ कहा जाता है। ष के रूपवाला विसर्जनीय अतिलीढ़ कहलाता है क्योंकि 
उसके उच्चारण में जिह्वा को अत्यधिक प्रयासपूर्वक मूर्धा का स्पर्श करना पड़ता 
है । सकाररूप प्राप्त विसजेनीय को विद्युत्‌ कहा जाता है क्योंकि उसका उच्चारण 
बिजली की चमक की भाँति झट से हो जाता है। रेफ रूप प्राप्त विसर्जनीय 
झठा कहलाती है । जिह्वामूल रूप को प्राप्त विसजंनीय के उच्चारण में मुख को 
आयासित करने के कारण उसे विकटा कहा जाता है तथा उपध्मानीय रूप को 
ग्राप्त विसर्जनीय पुष्पिणी कहलाता है क्योंकि उसके उच्चारण में मुख पुष्प कीः 
भाँति विकसित हो जाता है। 
जिह्वामूलीय 

जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसका उच्चारण जिह.वामूल स्थान से होताः 
है । जिह. वामूलीय वर्ण विसर्जनीय का ही रूप है । यदि विसर्जनीय से बाद ककार 
अथवा खकार आता है तो वह विसर्जनीय जिह वामूलीय कहलाता है ! सभी शिक्षा 
ग्रन्थों में इसका उच्चारण स्थान जिह वामूल बतलाया गया है । या० शि० के अनु- 
सार क जिह वामूलीय है।२ व० प्र० शि० में इसी तथ्य का प्रतिपादन हुआ हैँ 1१ 
पो० इलो० शि० में भी इस वर्ण के जिहवामूल स्थान से उच्चारित होने काः 
उल्लेख हुआ है ।१ अन्य शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाकार इस विषय में मौन हैं । 


उपध्मानीय 

विसर्जनीय से बाद में यदि पकार अथवा फकार हो तो वह विसजेनीय: 
उपध्मानीय कहलाता है। उपध्मानीय के उच्चारण स्थान के विषय में सभी. 
शिक्षाकारों में मतैक्य दिखलायी पड़ता है। या० शि० के अनुसार उपध्मानीय- 


1. सप्तजिह वामूलीया ऋ त्र ऋरे इत्यूवर्ण कल्‌ ग्‌ घ्‌ ङ्‌ इति। 


(या० शि० 2|97-98 के मध्य, गद्य) 
2. शि० सं० पृ० 119 (व० प्र० शि०) 


3. जिहू वामुलीयमात्रस्य जिह वामूळं हि चाष्टमम्‌ । (षो०.इलो० शि० 13) 
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वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है 1" व० प्र० शि० में भी इसी बात का समर्थेन 
जक्कया गया है।* षो० इलो० शि० के अनुसार भी उपध्मानीय का उच्चारण स्थान 
ओष्ठ है ।* 
"अनुस्वार 

अनुस्वार के उच्चारण स्थान नासिका को प्रतिपादित किया गया है । 
व० प्र० शिं० के अनुसार अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका-मूल है ।* इससे 
स्पष्ट होता है कि अनुस्वार शुद्ध नासिक्य वर्ण है। इसके उच्चारण में कौवा 
-मुख-विवर का भाग बन्द कर देता है जिससे वायु नासिका-विवर से निकलती 
है। इस प्रकार कौवा का भी अनुस्वार के उच्चारण में महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहता है । 
'अनुनासिक 

अनुनासिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है--नासिका का अनुगमन करने वाला । 
अर्थात्‌ इसका उच्चारण मुख से होता है किन्तु वायु का कुछ भाग नासिका से भी 
“निकलता रहता है। इसीलिए इसकी उत्पत्ति मुख तथा नासिका दोनों से होती 
है। व० प्र० शि० में स्पष्ट किया गया है कि मुख तथा नासिका से उच्चारित 
.होने वाळा वर्ण अनुनासिक कहलाता है।” इस वर्ण के उच्चारणत में कौवा अपनी 
-सामान्य अवस्था में रहता है । अतः मुख-विवर तथा नासिका-विवर दोनों का मागें 
खुला रहता है जिससे वायु मुख तथा नासिका दोनों से निकलती है । पाराशरी शि० 
में भी अनुनासिक वर्ण के उच्चारण-स्थान के विषय में निर्देश हुआ है । उसमें अनु- 
नासिक वर्ण को मुख तया नासिका दोनों से उच्चारित होने वाला बतलाया गया 
है ।९ इस प्रकार सभी शिक्षा ग्रन्थों में अनुनासिक को मुख तथा नासिका से उच्चा- 
रित होने वाला बतलाया गया है । 


=r) | 
1. नव ओष्ठ्या उ ऊ ऊ3 इत्युवर्णः पफबरभमवकारोपध्मानीया ओकारश्चेति । 


:; (या० शि० 2|97-98 के मध्य, गद्य) 
.2. द्रष्टव्प--शि० सं० पृ० 119 (व० प्र शि०) ` 
3. ***पूपष्मानीयमो$ठज़म्‌ । (षो० इलो० शि० 11) 
4. यमानुस्वारनासिक्या नासामूलभवा दश । 

(ब० प्र० शि०, शि० प्र० पृ० 120) 
:5. मुखनासिकाकरणोऽनुनासिक, इति स्मृतः । 

(व° प्रण शि०, शि० सं० पू० 120) 
४. मुखनासिकाभ्यामुच्चायंमाणो$नुनासिक: । (पाराशरी शि० 57) 
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नासिक्य ध्वनि के विषय में आचार्यो में अत्यधिक मत बैभिन्य है। उसका 
अयोग कहीं नासिका से उच्चारित वाले वर्ण के विशेषण के लिए हुआ है तो 
"कहीं हकार एवम्‌ अनुनासिक के बीच में आने वाळे आगम के लिए। कहीं-कहीं 
थम को भी नासिक्य कहा गया है। वस्तुतः नासिक्य वह ध्वनि है जिसका 
“उच्चारण नासिका से होता है। : 
कतिपय वणो के स्वरूप के विषय में विचार 
ऋषकार तथा लकार 

ऋकार तथा छकार के विषय में प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा ग्रन्थों में अनेक 
'विधान उपलब्ध होते हैं। किन्तु शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षा ग्रन्थों के आधार पर ही 
“उसके स्परूप पर विचार किया जा रहा है। ब० प्र० शि० में ऋ तथा छ में 
क्रमश: रेफ तथा लकार के अंश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ऋकार 
:तथा छकार में क्रमशः रेफ तथा लकार की आधी मात्रा होती है।' वा० प्रा० में 
भी ऋ तथा ळ का ग्रहण मूलस्वरों के अन्तरगत किया गया है। उसके अनुसार 
'भी ऋ तथा छ में क्रमशः रेफ तथा लकार संदिलष्ट है । इस रेफ तथा लकार का 
-संदळेष होने पर भी ये समान श्रुतिवाले एक वर्ण के समान है।*'ऋ तथा छ में 
-स्वरात्मक अंश के साथ-साथ क्रमशः रेफ तधा लकार का भी अंश है । यद्यपि इनमें 
दो वर्णो का भी संस्लेष है तथापि इनका उच्चारण समानश्षुति से होता है । पूरे 
"क्र तथा छ वर्णो के सभी अंश का उच्चारण समान ढंग से (एक समान) होता है। 
ये दो वर्णो के संश्लेष से निष्पन्न होने पर भी सन्ध्यक्षर नहीं है तथा अलग-अलग 
व्वर्ण भी नहीं हैं अपितु एक वर्ण हैं । 

भाष्यकार उवट के अनुसार ऋकार तथा खकार के मध्य में क्रमशः रेफ 
-तथा ळकार अर्धमात्रिक होते हैं तथा दोनों ओर अणुमात्रिक कण्ठ्य स्वर (अकार) 

होता है।* इससे स्पष्ट है कि इन दोनों वर्ण सें प्रथम अणुमात्रा (३ मात्रा) 


TT SS मम यमन जाग 77: 
1. ऋलोम॑ध्ये भवत्यधेमात्रा रेफलकारयो । व० प्र० शि० 42 पू० ` 
,2. अर्धमात्रा स्वरं किव्चित्‌ पृथङ्‌ न्यूनमिवोच्चरन्‌ । 
ऋकारे च छकारे च हृत्कण्ठमनसापि च ॥ (या० शि० 21 9) 
-3. ऋकारे रूकारे च यथासख्यं रेफलकारी कण्ठ्य णुमात्रयोमेध्ये$धेमाविक 


संरिलष्टावेकीभूतो एकश्रुतिभूतौ भवत: ॥ ` 
(बा प्रा० 41147 पर उ० भा०) 
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अकार पुनः आधी मात्रा रेफ तथा लकार (क्रमशः) फिर अन्त में अणुमात्रा अकार 
की होती है । इस प्रकार ऋकार = ठर मात्रा अकार-- डँ मात्रा रेफ+ ३ मात्रा 
अकार्‌ तथा छकार = ठू मात्रा अकार +-ड्रै मात्रा लकार +ड मात्रा अकार । 

ऋ तथा छ में स्वर तथा क्रमशः रेफ और लकार का कितना अंश है? 
इसका निवेचन करते हुए व० प्र० शि० में भी कहा गया है कि ऋ, छ में क्रमशः 
रेफ तथा लकार का आधा अंश होता 1' इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों वणों 
में स्वर तथा व्यञ्जन का भाग आधा-आधा होता है । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि इनमें मध्यवर्ती आधी मात्रा व्यञ्जन 
की होती है तथा उस व्यञ्जन के दोनों ओर स्वर होता है। उन दोनों ओर 
विद्यमान स्वर की कुल आधी मात्रा होती है। इस प्रकार एक ओर का स्वर 
अणुमात्रिक होता है । इन दोनों वर्णो में विद्यमान स्वर तथा व्यञ्जनात्मक ध्वनि 
का मिश्रण दूध तथा पानी के मिश्रण के समान है। जिस प्रकार दूध तथा पानी 
के मिश्रण में दोनों बरावर मिले रहते हैं उनका अलगाव दिखलायी नहीं पड़ता । 
उसी प्रकार ऋकार में स्वर अकार तथा रेफ और छकार में स्वर तथा लकार 
इस प्रकार संदिलष्ट होते हैं कि दोनों की सत्ता अलग-अलग प्रतीत नहीं होती । 


एकार का स्वरूप 


एकार सन्ध्यक्षर है ।* सन्ध्यक्षर स्वर दो स्वरों के मेल से निष्पन्न होता 
है। सन्ध्यक्षर होने के कारण एकार में भी दो स्वरों का मेल होना चाहिए तथा 
इसका उच्चारण उन दोनों स्वरों के स्थान तथा करण से होना चाहिए। शुवल- 
यजुर्वेदीय शिक्षाओं में इस वर्ण में सम्मिलित स्वरों का विवेचन नहीं किया गया 
है किन्तु इसके उच्चारण स्थान तथा करण का उल्लेख उपलब्ध होता है। या० 
शि० तथा व० प्र० शि० एकार का उच्चारण स्थान तालु बतलाया गया है ।* 


किन्तु एक स्थान पर व० प्र० शि० में कहा गया है कि एकार में पूर्ववर्ती मात्रा 


1. ऋलोम॑ध्येभवत्यध॑मात्रा रेफलकारयोः (व० प्रः शि० 42 पू०) 
2. एदेदोदो तु चत्वारो हृस्वा सन्ध्यक्षराणि । (षो० इलो० शि० 3 उ०) 
3. नवतालव्या इ ई ई३ इतीवर्णः चछजझनयशञ्ञाएकाइचेति । 
(या० शि० 2/97 तथा 98 के मध्य, गद्य) 
इवर्णोऽय चवर्गश्‍च एऐकारो यदी: सह । 
तालुस्थाना भवन्त्येषां जिह्वामध्यं तु कारणम्‌ ॥ (व० प्र० शि० 28) 
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कण्ठ्य की तथा परवर्ती मात्रा तालव्य की होती है ।' कण्ठ-स्थानीय स्वर अकार 
तथा तालुस्थानीय स्वर इकार है ।? इससे स्पष्ट होता है कि एकार में पूर्ववर्ती 
मात्रा अकार की तथा परवर्ती इकार की होती है । षो० इलो० शि० में भी एकार 
का स्थान कण्ठ तथा तालु बतलाया गया है ।* | 


इससे प्रतीत होता है कि एकार में पूर्ववर्ती मात्रा अकार की तथा परवर्ती 
मात्रा इकार को मान्य थी क्‍योंकि इसमें भी कण्ठ्य स्वर अकार तथा तालव्य स्वर 
इकार को स्वीकार किया गया है।* सन्धि में अवर्ण से वाद में इवर्ण होने पर 
दोनों के स्थान पर एकार हो जाता है । यह सन्धि-विषयक . विधान भी इसी तथ्य 
का उद्घाटन करता है कि एकार में अकार तथा इकार का मेल है । एकार दीर्घ 
स्वर है। दीं (गुरु) स्वर का उच्चारणकाल दो मात्रा होता है। इस प्रकार दो 
मात्रा उच्चारण-काल वाले एकार में पुरवंवर्ती एक मात्रा अकार तथा परवर्ती एक 
मात्रा इकार की होती है । 

भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। भारोपीय 
भाषा में एकार का उच्चारण अइ होता था । परवती काल में इसका उच्चारण 
एकार के रूप में होने लगा । इसमें अ तथा इ का दूध तथा जल के समान इस 
प्रकार मिश्रण हो गया कि इसका उच्चारण समानाक्षर के सदृश होने लगा । 
ऐकार का स्वरूप 

ऐकार भी सन्ध्यक्षर है।" अतः इसमें भी दो स्वरों का मेल ( सन्धि ) 
होता है और उन्हीं दोनों स्वरों के उच्चारण स्थानों तथा करणों से इसका 
उच्चारण होता है । व० प्र० शि० के' अनुसार ऐकार का उच्चारण स्थान तालु 
तथा करण जिहूवामध्य है ।* -इससे स्पष्ट होता है कि ऐकार के उच्चारण में 


1, पुर्वामात्रा तु कण्ठ्यस्य एका रोकारयोभेवेत्‌ । 

तालव्यस्य तथौष्ठ्यस्य परा प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ ॥ (व० प्रर शि० 35) 
अवर्णेशच' "` `` कण्ठ्य वर्णे (व° प्रश शि० 33) 

इवर्णोऽथ ` `` `` तालुस्थानाभवत्त्येषां "`` `` । (व° प्र शि० 28) 

एवैतोः कण्ठतालुकम्‌ । (षो० इलो० शि० 12 उ०) 

हकुविसजंनीयानां स्यात्कण्ठ्यम्‌ । यिश्चु तालुकम्‌ ॥ (षो० इलो० शि० 12) 
एवदोदौ तु चत्वारो ह्रस्वा सन्ध्यक्षराणि (षो० इलो० शि० 3 उ०) 
इवर्णोऽथ चव्गश्च एऐकारौ यशः सह । 

ताळूस्थाना भवन्त्येषां जिह वामध्यं तु कारणम्‌ ॥ (व० प्र० शि० 28) 


-2 ० ७ » ८० ७ 
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जिह.वामध्य ताळु उच्चारण-स्थान पर उपसंहार करता है। ऐकार के उच्चारण के 
विषय में प्रतिपादित यह विधान अधिक संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि यदि 
ऐकार का उच्चारण केवळ तालु से होता है तो इसमें समानाक्षरत्व गुण अवश्य 
होता है किन्तु ऐसा नहीं है । इसीलिए इसे सच्ध्यक्षरों के अन्तर्गत रखा गया है । 
घो० इलो० शि० में ऐकार का उच्चारण स्थान कण्ठ-तालू बतलाया गया है। इसके 
अनुसार ऐकार में पूर्ववर्ती मात्रा कण्ठ्य स्वर की तथा परवर्ती मात्रा तालव्य 
स्वर की होती है।२ वा० प्रा० में विधान किया गया है कि ऐकार में पूर्ववर्ती 
अंश कण्ठ स्थान वाला तथा परवर्ती अंश तालू स्थान वाळा है।* इससे स्पष्ट 
होता है कि ऐकार में पूर्ववर्ती मात्रा अकार्‌ की होती है किन्छु परवती स्वर 
के विषय में सन्देह होता है क्योंकि तालव्य स्वर वर्ण इकार तथा एकार दोनों हैं । 
इनमें से कौन सा वर्ण एकार के उत्तरवर्ती भाग में संदिलष्ट होता है। इस शङ्का 
का निवारण भाष्यकार उवट ने अपने भाष्य में किया है कि ऐकार में पूर्ववर्ती 
आधी मात्रा अकार तथा परवर्ती डेढ़ मात्रा एकार की होती है। पूरवंवर्ती अवर्ण 
तथा परवती एकार के सन्धि के परिणाम-स्वरूप ऐकार-भाव होने से भी इसी 
तथ्य की पुष्टि होती है। या० शि० में एकार के स्वरूप का निर्धारण हुआ है 
किन्तु ऐकार के स्वरूप के विषय में यह शिक्षा-ग्रन्थ मौन है। व० प्र० शि० में 
भी या० शि० के समान एकार के स्वरूप का विवेचन हुआ है किन्तु ऐकार का 
प्रतिपादन नहीं किया गया है। सम्भवतः इन शिक्षाकारों को एकार के समान 
ऐकार का भी स्वरूप मान्य रहा है। भाषा-वेज्ञानिकों के अनुसार भारोपीय भाषा 
में ऐकार का उच्चारण आई के रूप में होता रहा होगा । परवर्ती काल 
में इसका उच्चारण अइ अर्थात्‌ भारोपीय भाषा के एकार के सदृश होने 
लगा और भारोपीय भाषण के एकार का उच्चारण समानाक्षर के सदृश होने 
लुगा । इससे स्पष्ट है कि ऐकार के उच्चारण में पूर्ववर्ती मात्रा आकार तथा पर- 
वर्ती मात्रा ईकार की होती रही होगी जो भाषा के उच्चारण-परिंवर्तन के कारण 


परिवर्तित होकर इस प्रकार होने लगा कि उसमें पूर्ती भाग अकार तथा परवर्ती 
भाग इकार का होता है। 


ओकार का स्वरूप 
ओकार भी सन्ध्यक्षर है।? अतः इसकी भी निष्पत्ति दो स्वरों से होती 
है । व° प्र शि० में विधान किया गया है कि ओकार के उच्चारण में पूर्ववर्ती 
1. एदेतोः कण्ठतालूकम्‌ । (षो० इलो ० शि० 12) 


2. एकारोकारयोः कण्ठ्या पुर्वामात्रा ताल्वोष्ठ्योरुत्तरा | (वा० प्रा० 1/73 
3. एदंदोदो तु चत्वारो ह्वस्वा सन्ध्यक्षराणि । (षो० I शि० 3 र 
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मात्रा कण्ठ्य स्वर की तथा परवर्ती मात्रा ओष्ठ्य स्वर की होती है। तात्पर्यं 
यह है कि ओकार में पूर्ववर्ती एक मात्रा कण्ठ्य स्वर तथा परवर्ती एक मात्रा 
ओष्ठ्य स्वर संदिलष्ट होता है। कण्ठ्य स्वर अवण और ओष्ठ्य स्वर उवणं 
है।? इस प्रकार ओकार में पूर्व वाला भाग एक मात्रा अकार तथा परवर्ती भाग 
एक मात्रा उकार होता है। पो० इलो० शि० में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन 
किया गया है। उसके अनुसार ओकार का उच्चारण कण्ठ तथा ओष्ठ से होता 
है ।* अर्थात्‌ ओकार में कण्ठ्य तथा ओष्ठ्य स्वर क्रमश: अवर्ण तथा उवर्ण होता 
है। या० शि० के अनुसार भी ओकार में आदि वाली मात्रा कण्ठ्य स्वर की 
तथा दूसरी मात्रा ओष्ठ्य स्वर की होती है।१ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
ओकार अकार तथा उकार--इन दो वर्णो के संश्लेष से बना है जिसका विवे- 
चन शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षा ग्रन्थों में हुआ है । पूर्ववर्ती अवर्ण तथा परवर्ती उवर्ण 
की एकीभाव सन्धि के परिणाम स्वरूप ओकार ही होता है। इस सन्धि-विषयक 
विधान से भी ओकार में अकार तथा उकार के मेल होने का तथ्य स्पष्ट होता 
है। वा० प्रा० में ओकार का उच्चारण स्थान केवल ओष्ठ बतलाया गया हे ।“ 
इससे प्रतीत होता है कि वा० प्रा० के रचना-काल तक [ओकार का उच्चारण 
समानाक्षर की भाँति केवल ओष्ठ होने लगा था । भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन से 
यह ज्ञात होता है कि भारोपीय भाषा में ओकार का उच्चारण अउ होता रहा होगा 
किन्तु बाद में चल कर इसका उच्चारण ( ओ ) के सदृश होने लगा । 
औकार का स्वरूप 

ऐकार की भाँति औकार भी सन्ध्यक्षर है।” अतः इसकी भी निष्पत्ति दो 


स्वरों से हुई है। व० प्र शि० के अनुसार औकार का उच्चारण स्थान तथा करण 


1. पूर्वा मात्रा तु कण्ठ्यस्य एकारोकारयोभेवेत्‌ । 

तालव्यस्य तथोष्ठ्यस्य परा प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ ॥ (व° प्रश शिण 35) 
2. अवर्णश्र '**कण्ठ्या वर्णाः । (व° प्र शि० 33) 
3. इवर्णोऽथ''तालुस्थाना भव्त्येषां'""। (व° प्र० शि० 28) 

उवर्णोऽ पवर्गञ्च' ` -ओष्ठ्या एते स्मृता वर्णाः । (व० प्रश शि० 31) 
4. *`"ओदौतोकण्ठोष्डं"`"। 

(षो० इलो० शि० 1 2) 

3. आद्या मात्रा तु कण्ठ्यस्य एकारौकारयोर्भे वेत्‌ । 

तालव्यस्य तथौष्ठ्यस्य द्वितीया च यथाक्रमम्‌ ॥ (या० शि० 2/20) 
6. उवो >< पपा ओष्ठे । (बा० प्रा० 1/70) 
7. एदैदोदौ तु चत्वारो हृस्वा सन्ध्यक्षराणि । (षो० इलो० शि० 3 उ०) 
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ओष्ठ है 17 इससे प्रतीत होता है कि औकार के उच्चारण में निचला ओष्ठ करण 
का कार्ये करता है क्योंकि बह अधिक क्रियाशील होता है तथा निष्क्रिय एवम 
स्थिर होने से उपरी ओष्ठ स्थान का कायं करता है। उसी शिक्षा में औकार के 
उच्चारण के विषय में यह तथ्य अधिक संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि औकार 
सन्ध्यक्षर है और सन्ध्यक्षरों की निष्पत्ति दो स्वरों से होती है। केवल ओष्ठ 
स्थान से उच्चारण में औकार में सच्ध्यक्षरत्व का गुण नहीं आ सकता है। षो० 
इलो० शि० में औकार का उच्चारण स्थान, कण्ठ तथा ओष्ठ बतलाया गयाः 
है ।* षो० इलो० शि० का यह तथ्य अत्यधिक ध्वनि-वैज्ञानिक प्रतीत होता है 
क्योंकि इसके अनुसार ओकार के उच्चारण में पहले कण्ठ पर आभ्यन्तर प्रयत्नः 
के परिणाम स्वरूप कण्ठ्य स्वर पुनः ओष्ठ स्थान पर ओष्ठ्य स्वर के मेल से 
उच्चारित होता है। इस प्रकार औकार में पूर्ववर्ती मात्रा कण्ठ्य स्वर कीः 
तथा परवर्ती मात्रा ओष्ठ्य स्वर की होती है। वा० प्रा० के अनुसार औकार 
का पूरवेव्ती अंशा कण्ठ स्थानीय तथा परवर्ती अंश ओष्ठ स्थानीय होता है 1_ 
कण्ठ्य स्वर अकार है तथा ओष्ठ स्थानीय स्वर उकार तथा ओकार दोनों 
है। औकार में पूवंवर्ती अंश तो अकार का होता है किन्तु परवर्ती अंश उकार 
का होता है अथवा ओकार का? यह सन्देह होता है क्योंकि दोनों का 
उच्चारण स्थान ओष्ठ ही है। इस सन्देह का निवारण करते हुए भाष्यकार 
उवट का कथन है कि औकार में पूर्ववर्ती आधी मात्रा अकार की तथा परवर्ती 
डेढ़ मात्रा ओकार की होती है।* या० शि० के अनुसार भी औकार में पूर्ववर्ती 
मात्रा कण्ठ्य को तथा परवर्ती मात्रा ओष्ठ्य स्वरकी होती है।° भाषा- 
वैज्ञानिक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भारोपीय भाषा में ओकार का 
उच्चारण आऊ होता रहा होगा। परवर्ती-क्राल में इसका उच्चारण भारोपीय 
भाषा के ओ के सदृश होने लगा तथा ओ(अ+उ) का उच्चारण ओः 
के सदृश होने लगा । 


1. उवर्णोऽथ पवर्गश्च ओऔकारों तथा च व: । 
ओष्ठ्या एते स्मृताः वर्णा उपध्मानीय एव च ॥ (व० प्र शि० 31) 
* ““'ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌"""। (षो० इलो० शि० 12) 
- ऐकारौकारयोः कण्ठ्या पूर्वा मात्रा ताल्वोष्ठ्योरुत्तरा । (वा० प्रा० 1/763; 
* भकारस्याधेंमात्रा ओकारस्याध्यर्धा ओकारे इति । (बा० प्रा 1/73): 
आद्या मात्रा ठु कण्ठ्यस्य एकारौकारयोभंवेन्‌ । 
ताळव्यस्य तथोष्ठ्यस्य द्वितीया च यथाक्रमम्‌ ॥ (या० शि० 2/20); 


७ + ७ ४७ 
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बकारं का खकारोच्चारण 


शुक्लयजुर्वेद में कतिपय परिस्थितियों में षकार का खकार उच्चारण 
होता है । इसका विधान प्रतिज्ञासुत्र, कात्यायनी शिक्षा, केशवी शिक्षा तथा या० 
शि० में किया गया है । भ्रतिज्ञासूत्र के अनुसार मूर्धन्य ऊष्म वर्ण (षकार) यदि 
असंयुक्त हो अथवा टवगं के वणो से अन्य वर्ण से संयुक्त हो तो उसका उच्चारण 
खकार होता है।? तात्पर्यं यह है कि किसी व्यञ्जन से न संयुक्‍त होने पर षकार 
का खकार उच्चारण होता है तथा टवर्ग के वर्ण से अन्य वर्ण से संयुक्त होने पर 
भी पंकार का खकार उच्चारण होता है । जैसे--(1) इषे त्वा का उच्चारण “इसे 
त्वा” होता है क्योंकि यहाँ षकार किसी व्यञ्जन से संयुक्त नहीं है, (2) विभष्यं- 
स्तवे का उच्चारण विभख्येस्तवे होता है क्योंकि यहाँ षकार का संयोग टवर्ग के 
वणं से न होकर क्रमशः यकार तथा ककार से है । टवर्ग से संयुक्त होने पर षकार 
का उच्चारण पकार ही होता है। जेसे--प्रत्युष्टमू, श्रेष्ठतमाय तथा कृष्ण: में 
घकार का उच्चारण खकार न होकर पकार ही होता है क्योंकि यहाँ इसका संयोग 
क्रमशः टकार, ठकार तथा णकार से है । ये वर्ण टवर्गीय हुँ । षकार के खकार 
उच्चारित करने के विषय में कात्यायनी शि० में भी विधान किया गया है। 
इसके अनुसार असंयुक्त षकार का खकार उच्चारण होता है। टबगं से अन्य वणे 
से संयुक्त होने पर भी षकार का खकार उच्चारण होता है।* किन्तु इसके 
अनुसार षकार का ककार से संयोग होने पर खकार उच्चारण नहीं होता, षकार 
ही होता है। जैसे--“शुष्क्याय”” में षकार का ककार से संयोग होने पर षकार 
ही उच्चारण होता है केशवी शि० में भी इसी प्रकार का विधान किया गया है । 
इसके अनुसार टवग से अन्य व्यञ्जन से संयुक्त होने पर पकार का ख़कारोच्चारण 
होता है ।* 
थकार का जकारोच्चारण 


शुक्लयजुर्वेद में कुछ परिस्थिति विशेष में यकार का जकार उच्चारण 
होता है। इसका विवेचन प्रतिज्ञासुत्र, या? शि०, कात्यायनी शि०, नवाङ्कसूतर में 


1. अथो मुधंन्योष्मणो संयुक्तस्य ठुमृते संयुक्तस्य च खकारोच्चारणस्‌ । 


(प्रा० प्र० शि० षकारोन्चारण-विधान में उद्घृत) 
2.` असंयुक्तस्य मूर्धन्योऽमषाः खोन्चारणं मतम्‌ । 
मृते संयुक्तस्यापि कस्य योगे ष एव हि ॥ (कात्यायनी शिक्षा) 
$. पः खब्टुमृते च । (केशवी शिक्षा 3) 
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किया गया है । प्रतिज्ञासूत्र के अनुसार यदि अन्य व्यञ्जन से असंयुक्तं हो तो आदि 
अन्तःस्थ वर्ण (==यकार) पद के आदि में विद्यमान होने पर जकार उच्चारित 
होता है तथा रेफ और अन्तिम ऊष्म वर्ण (= हकार) तथा ऋकार से संयुक्त होने 
पर पद के मध्य और अन्त में भी यकार का जकार उच्चारण होता है । ? तात्पर्ये 
यह है कि (1) पदादि यकार का जकार उच्चारण होता है यदि वह अपने से अन्य 
व्यञ्जन से असंयुक्त हो । (2) पदादि, पदान्त तथा पद के मध्य में स्थित यकार 
का भी जकारोच्चारण होता है यदि वह रेफ, हकार अथवा ऋकार से संयुक्त हों। 
ज॑से-(1) यन्ते, युञ्जते का उच्चारण क्रमशः जन्ते, जुञ्जते होता है, क्योंकि ये 
पदादि यकार किसी व्यञ्जन से संयुक्त नहीं हैं, (2) सूर्यः, हयंत का उच्चारण 
क्रमशः सूर्ज:, हजंत होता है क्योंकि क्रमशः पदान्त तथा पद के मध्य में विद्यमान 
रेफ तथा यकार का संयोग है, (3) प्रवाह्याय, व्युद्ध्ये का उच्चारण प्रवाह जाय, 
्यृद्धये होता है क्योंकि क्रमशः पद के मध्य में तथा अन्त में विद्यमान यकार क्रमशः 
हकार तथा ऋकार से संयुक्त है। कात्या० शि० में भी यकार के जकारोच्चारण 
का विधान किया गया है। उसके अनुसार पदादि में पठित आदि अन्तःस्थ वर्णे 
(= यकार) का जकार उच्चारण होता है किन्तु उपसर्ग से परवर्ती पदादि यकार 
का जकार उच्चारण नहीं होता है। पद के आदि मध्य तथा अन्त में विद्यमान 
यकार का भी जकारोच्चारण होता है यदि वह ऋकार, रेफ अथवा हकार से 
संयुक्त हो । यकार का दित्व होने पर उपसर्गे से परवर्ती यकार के जकारोच्चारण 
का निषेध नहीं होता है।* तात्पर्यं यह है कि पदादि यकार का जकारोच्चारण 
होता है यदि वह अन्य व्यञ्जन से संयुक्त न हो | जैसे--यन्ते का जन्ते । किन्तु 
उपसगे से बाद में होने पर द्वित्व को न प्राप्त यकार का जकारोच्चारण नहीं 
होता है । जैसे---“अभियज्ञम्‌” में पदादि यकार का जकारोच्चारण होना चाहिए 
किन्तु वह यकार उपसगे अभि से वाद में है, अतः उसका जकारोच्चारण न होकर 


1. अथान्तःस्थानामाद्यस्य पदादिस्थस्यान्यहलसंयुक्तासंयुक्तस्यापि रेफोष्मान्ताभ्या- 
मकारेण च विशेषेणादिमध्यावसानेपूच्चारणे जकारोच्चारणम्‌ द्विभविःप्येवम्‌ । 
(प्रा० प्र झि०, जकारोच्चारण-विषय में उद्धृत) 
2. आय्यान्तःस्थस्य जोच्चारः पदादौ पठितस्य च । 
उपसगंपरो यस्तु तस्य छन्दसि नेष्यते ॥। 
पदस्याद्यन्तमध्ये स्यादृरहे संयुतस्य च । 
द्विभाविऽप्येवमेव स्यादिति कात्यायनश्रुतिः ॥ 
(कात्यायनी शिक्षा) 
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यकारोच्चारण ही होता है । यह जकारोच्चारण विषयक निषेध द्वित्व होने पर ही 
होता है। यदि उपसगे से परवर्ती यकार का द्वित्व हो तो यह निषेध न होकर 
जकार ही उच्चारण होता है, जैसे--संयोमि का उच्चारण संजोमि होता है क्योंकि 
उपसर्ग से बाद में होने पर भी यकार का द्वित्व हो गया है। ऋकार, रेफ तथा 
हकार से संयुक्त पद के आदि, अन्त तथा मध्य में विद्यमान होने पर भी यकार का 
जकारोच्चारण होता है। उदाहरण पहले दिया गया है । 

संहिता में उपसगे से बाद में स्थित होने पर भी पदादि यकार का जकार 
उच्चारण होता है उसका द्वित्व हो अथवा न हो । उपसगे से परवर्ती पदादि यकार 
के द्वित्व होने पर कात्या० शि० में जकारोच्चारण का निषेध किया गया है किन्तु 
सवंत्र ऐसा उपलब्ध नहीं होता । इसीलिए केशवी शि० में कहा गया है कि केवल 
सम्‌ उपसगे से परवर्ती ही पदादि यकार का जकारोच्चारण नहीं होता, अन्य सभी 
पदादि यकार का होता है। उसके अनुसार पदादि यकार का अन्य व्यञ्जन से 
संयोग न होने पर तथा सम्‌ उपसगं पूवं में न होने पर वेद में जकार उच्चारण 
होता है ।' ऋकार, हकार अथवा रेफ में संयुक्त पद के अन्त, मध्य अथवा आदि 
में विद्यमान यकार को जकारोच्चारण होता है।* या० शि० में भी यकार के 
जकारोच्चारण-विषयक इसी प्रकार का विधान किया गया है । 
संयोग 

सम्‌ उपसे पूर्वक मेल अर्थ वाली युज्‌ धातु से घवू प्रत्यय लगकर निष्पन्न 
संयोग शब्द का अर्थे है--भली-भाँति मिला हुआ। व्यञ्जनों के अत्यधिक सामीप्य 
को संयोग कहा जाता है । ऋ० प्रा० के अनुसार व्यञ्जनों का सन्निपात संयोग 
होता है ।* ऋण प्रा० के अनुसार ही अन्यत्र व्पञ्जनों के संगम को,संयोग कहा 
गया है ।* सन्निपात तथा संगम-दोनों शब्दों का अर्थे है-मेल। इससे स्पष्ट 
है कि यहाँ व्यञ्जनों के मेल के लिए ही संयोग शब्द प्रयुक्त है । वा० प्रा० में स्वर 
से अव्यवहित व्यञ्जन के लिए संयोग का प्रयोग किया गया है।% इस प्रकार 
व्यञ्जनों का व्यवधान-रहित मेळ संयोग कहलाता है । भाष्यकार उवट के अनुसार 


पदादोपूर्वाहल्वो द्वियोच्चा रो सम्पूर्वयोइछन्दसिं । (केशवी शि० 1) 


पदास्तमध्यत्ररहरेफयुग्मस्य यश्च । (केशवी शि० 2) 
संयोगस्तु व्यञ्जनसन्निपातः । (ऋ प्रा 1137) 

. संयौगं विद्याद्व्यञ्जनसंगमम्‌ः। (ऋ० प्राश 18140) 
« अनन्तरं संयोग: । (वा० प्रा० 1|48) 
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अव्यवहित व्यञ्जन, व्यञ्जन के साथ संयो१ कहलाता है । जं से--““पक्क्वम्‌”' में 
दो ककार तथा वकार का. संयोग है.।' पाणिनि में भी संयोग के रूप को स्वीकार 
किया है । उनके अनुसार अव्यवहित. व्यञ्जन ( हलू ) संयोग कहलाता है।* इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक व्यञ्जन यदि एक साथ संयुक्त हों 
जिनके मध्य में किसी स्वर वणं का व्यवधान न हो तो इस प्रकार व्यञ्जनों को 
"संयोग कहा जाता है। संयोग संयुक्त होने वाले व्यञ्जनों का समुदाय है। इन 
संयुक्त व्यञ्जनों में प्रथम व्यञ्जन को संयोगादि तथा अन्तिम व्यञ्जन को संयो- 
गान्त कहा जाता है। शिक्षा ग्रन्थों में इसके लिए पिण्ड शब्द का प्रयोग किया गया 
है तथा इसके सात प्रकारों का उल्लेख है--(1) अयःपिण्ड, (2) दारुपिण्ड, (3) 
उर्णापिण्ड, (4) ज्वालापिण्ड, (5) मृत्पिण्ड; (6) वायृपिण्ड तथा (7) वच्तर- 
पिण्ड 1? इनका परिचय इस प्रकार है-- 
अयःपिण्ड 
या० शि० के अनुसार यम के प्राप्ति स्थळ का संयोग अयःपिण्ड है ।* 
अननुनासिक स्पर्श से बाद अनुनासिक स्पर्श का संयोग होने पर दोनों के बीच में 
यम होता है। इस विधान के अनुसार पुर्ववर्ती अननुनासिक स्पर्श तथा परवर्ती 
अनुनासिक स्पर्श का संयोग अयःपिण्ड कहलाता है। तात्पर्यं यह है कि यदि 
संयोग का पूर्ववर्ती वणं वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ स्पर्श हो 
तथा परवर्ती वर्ण वर्गों का पञ्चम स्पर्श हो तो इस संयोग को अयःपिण्ड कहते 
हैं। अयःपिण्ड का अर्थ है--छोहे का गोला । जिस प्रकार लोहे के गोले को 
सरळतापूर्वेक तोड़ा नहीं जा सकता उसी प्रकार इस अननुनासिक स्पर्श तथा अनु- 
नासिक स्पशे को सरलतापूर्वक अलग-अलग करके उच्चारित नहीं किया जा 
सकता । जेसे--रुक्कम्‌ । यहाँ अननुनासिक स्पर्श ककार तथा अनुनासिक स्पर्शं 


1. अनन्तरमव्यवहितं व्यञ्जनं व्यञ्जनेन सह संयोग संज्ञं भवति । तद्यया पक्क्बम्‌ 
किति किति विति । (वा० प्रा० 1/48 पर उवट भाष्य) 
2. हलो$नन्तराः संयोगः। (पा० सू० 1/1|7) 
3. अथ सप्तविधाः संयोगपिण्डाः अयःपिण्डदारुपिण्ड ऊर्णापिण्डो ज्वालापिण्डो 
मृतपिण्डो वायुपिण्डो वज्ञपिण्डकचेति । वकक ३ 
(या० शि० 1/94 तथा 95 के बीच गद्य भाग) 
अयस्पिण्डेन ते तुल्या*""दारुपिण्डेन-ते तुल्या ॥ 
प (व० प्र शि० 176; 177) 
4. यमान्विद्यादय: पिण्डान्‌"`"। (या० दि० 95 पु०) 
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अकार का संयोग है। इस संयोग में ककार तथा मकार के बीच में यम ध्वनि 
'का उच्चारण होता है। इस विधान के अनुसार यह संयोग अयःपिण्ड है। व० 
प्र शि० में अयःपिण्ड का विधान करते हुए कहा गया है कि अपद्चम स्पश 
का पञ्चम स्पर्श के संयोग में जो यम का विधान किया गया है वह संयोग अयः- 
'पिण्ड के समान है । यह अयःपिण्ड घनबन्ध होता है।? घनवन्ध का अर्थे है-- 
अत्यन्त मजबूती से वेंधा हुआ । जिस प्रकार अत्यन्त मजबूत बाँध को आसानी से. 
अलग नहीं कर सकते उसी प्रकार इस संयोग को अलग करके उच्चारण नहीं किया 
जा सकता । 


-दारुपिण्ड 


या० शि० के अनुमार अपश्चम स्पशं का अन्तःस्थ वणो से संयोग दारु- 
"पिण्ड कहलाता है ।* तात्पर्य यह है कि यदि वर्णो के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा 
चतुर्थ स्पशं का परवर्ती अन्तस्थ वर्णं से संयोग हो तो उस संयोग को दारुपिण्ड 
कहते हूँ । जैसे--वल्क्य । यहाँ ककार तथा यकार का संयोग दारपिण्ड कहलाता 
है। दारुपिण्ड का अर्थ है-लकड़ी का गोला । जिस प्रकार लकड़ी के गोले को 
लोहे के गोले की अपेक्षा आसानी से तोड़ा जा सकता है । उसी प्रकार अन्तःस्थ 
वर्णो के संयोग को उपयुक्त संयोग की अपेक्षा आसानी से अलग किया जा सकता 
है। व० प्र शि० में इस पिण्ड का विधान करते हुए कहा गया है कि अपः्म 
स्पर्श का अन्तःस्थ वर्णो से संयोग दारुपिण्ड कहलाता है।* यहाँ इस पिण्ड को 
इलथबन्ध कहा गया है । इलू्थबन्ध का तात्पर्ये है--ढीला बन्धन । जिस प्रकार ढीके 
बन्धन को आसानी से खोला जा सकता है उसी प्रकार अपश्चम स्पर्श तथा अन्तःस्थ 
वर्णो के संयोग को आसानी से अलग करके उच्चारित किया जा सकता है। 
उर्णापिण्ड 
या०. शि० के अनुसार अन्तःस्थ तथा यम से रहित ऊष्म वर्णों का संयोग 
ऊर्णापिण्ड कहलाता है।* व० प्र० शि० के अनुसार ऊष्म तथा पञ्चम वर्ण के 
PF NR sls Cab ORR | 


1. स्पर्शानां पञ्चमेर्योगे चत्वारो ये यमाः स्मृताः । 
अयःपिण्डेन ते तुल्या धनबन्धा प्रकीतिताः ॥ (° प्र शि० 177) 
2. -`-सान्तास्थानद।रुपिण्डकान्‌ । (या० शि० 295 पु०) 
3. स्पर्शा अपञ्चमा ये च अन्तःस्थाभिश्च रांयुताः । 
दारुपिण्डेन ते तुल्याः इलथबन्धाः प्रकीतिताः ॥ 
(ब० प्र० शि० 178 उ० 179 पू०) 


4. अन्तःस्थयमवर्ज तमूर्णापिण्डं विनिदिशेत्‌ । (या० शि० 95 उ०) 
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मध्य में यम वहीं होता है और वह संयोग उर्णापिण्ड होता है।' तात्पयं यह ` 
है कि ऊषम वर्ण तथा अनुनासिक स्पशं के संयोग के बीच यम नहीं होता । इस '! 
प्रकार ऊष्म तथा अनुनासिक के संयोग को उर्णापिण्ड जानना चाहिए । जैसे-- 
पाशोस्त्मन्भ्या । यहाँ ऊष्म सकार तथा अनुनासिक मकार के बीच आगम में रूप 
में तकार है। उस तकार तथा मकार के बीच यम का निषेध हो गया है । अतः 
यह सकार तथा मकार का संयोग उर्णा-पिण्ड के समान है। उल्लेखनीय है कि 
यदि सकार तथा मकार का संयोग न होता तो बीच में तकार का आगम नहीं 
होता । ऊष्म वणं संघर्षी ध्वनि है क्योंकि इनका उच्चारण अधे-स्पृष्ट प्रयत्न के 
द्वारा संघपंण के साथ निकलती हुई वायु से होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
संघर्षी ध्वनि के साथ अनुनासिक वर्ण का संयोग उर्णापिण्ड के समान है इस 
संयोग को उर्णापिण्ड कहने का तात्पर्यं यह है कि ऊन के गोले से उसके प्रत्येक 
धागे अलग-अलग होते हैं। उनके संयोग में एक के प्रभाव से दूसरे धागे में किसी 
प्रकार का विकार नहीं होता उसी प्रकार इस संयोग में संघर्षी ध्वनि अनुनासिक 
ध्वनि से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती है। इस संयोग में संयुक्त व्यञ्जनों को 


_ सरलतापूर्वक अलग करके उच्चारित किया जा सकता है । जैसे--उपस्मन्‌ में शकार 


तथा मकार के संयोग से प्रत्येक को अलग करके सरलता से उच्चारित किया जा 
सकता है । उल्लेखनीय है कि संघर्षी ध्वनि में हकार तथा अनुनासिक के संयोग का 
ग्रहण इस पिण्ड में नहीं होता क्योंकि हकार परवर्ती अनुनासिक ध्वनि से प्रभावित 
हो जाता है। 
ज्वालापिण्ड 

या० शि० के अनुसार नासिक्य वर्ण से युक्त संयोग ज्वालापिण्ड कहलाता 
है।* इस संयोग में पूर्वेवर्ती ध्वनि स्पर्श व्यतिरिक्त होती है क्योंकि स्पशं के बाद 
में पश्चम स्पशं होने पर यमागम होता है अतः वह संयोग अयःपिण्ड के समान 
होता है। यह पिण्ड हकार और अनुनासिक का संयोग होता है । जिस प्रकार 
अग्नि की ज्वाला एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अतिशीघ्र प्रभावित कर देती है उसी 
प्रकार अनुनासिक वर्ण की नासिक्य स्थानता समीपवर्ती ध्वनि को शीघ्र व्याप्त कर 
लेती है । जैसे--ब्रह्मन्‌ वह्वितमम्‌ । यहाँ प्रथम उदाहरण में मकार तथा द्वितीय में 
नकार की नासिक्य स्थानता हकार को शीघ प्रभावित कर लेती है जिससे हकार मे 


1. यमास्तदा निवर्तन्ते ऊष्मामध्ये भवेद्यदि । 
“उर्णापिण्डेन ते तुल्याः पाशेस््मन्न्या निदर्शनम्‌ ॥ (व० प्र शि० 10) 


2 उ्त्रालापिष्डान्‌ नासिक्यान्‌'""। (या० शि० 2|93 पू०) 
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अनुनासिकता आ जाती है । यह संयोग ज्वाला पिण्ड है । शुक्लूयजुर्वेदीय शिक्षा 
ग्रन्थों में इस पिण्ड का विधान (या० शि० को छोड़कर किसी अन्य में) नहीं किया” 
गया है । 
मृत्पिण्ड 

अनुस्वार तुल्य संयोग मृत्पिण्ड कहलाता है ।' अर्थात्‌ जिस संयोग में अनु- 
स्वार तथा अन्य व्यञ्जन संयुक्त हों वह संयोग मृत्पिण्ड के समान होता है । जेसे -- 
तां सवितुः, संस्थाम्‌, लोकों अकल्पयन्‌ । इन उदाहरणों में पूरवेवर्ती अनुस्वार से पर- 
वर्ती वर्णो का संयोग मृत्पिण्ड है । जिस प्रकार मृतूपिण्ड को तोड़ने से उसकी 
सत्ता समाप्त हो जाती है और प्रकृति रूप मिट्टी हो जाती है उसी प्रकार इस 
संयोग को तोड़ने से अनुस्वार की सत्ता समाप्त होकर अपने प्रकृति रूप में हो 
जाती है। जैसे -इन उदाहरणों संयोग को तोड़कर अलग-अलग उच्चारण करने 
पर अनुस्वार की सत्ता समाप्त होकर अपने प्रकृति रूप क्रमशः मकार, मकार तथा 
नकार को धारण कर लेती है और इनका उच्चारण क्रमशः ताम्‌+ सवितुः, सम्‌+ 
स्थाम्‌ तथा लोकान्‌ + अकल्पयन्‌ हो जाता है । 
वायुपिण्ड 

उपध्मानीय (><प) के साथ होने वाला संयोग वायुपिण्ड होता है* जैसे-- 
सवित ><प्रसुवः, द्यौष्पिता, या फलिनीः आदि । 
वजत्रपिण्ड 

जिह्वामूलीय (क) के साथ होने वाला संयोग वजत्रपिण्ड कहलाता है ।* 
जैसे--य ><कामयेत, दिव ><ककुत्‌ इत्यादि । 

इन प्रकार इन संयोगों के उच्चारण करते समय अनेक वैशिष्टय हो जाते 
हैं जो ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । उनका विवेचन प्रस्तुत 
किया जा रहा है-- 
अभिनिधान 

यद्यपि शुक्लयजुर्वेदीय दिक्षा ग्रन्थों में अभिनिधान-विषयक विस्तृत विवे-- 
चन तो नहीं मिलता लेकिन उसके कुछ स्थलों पर उच्चारण का विधान किया 
गया है । अतएव उन स्थलों को समझने के लिए अभिनिधान-विषयक पूर्ण ज्ञान 
1. ---सानुस्वारांस्तु मृण्मयान्‌ । (या० शि० 2193 पू०) 
2. सोपध्मानान्‌ वायुपिण्डान्‌ । (या० शि० 97 उ०) 
3. जिह्वामूले तु वस्तिणः। (या० शि० 97) 
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आवश्यक है। अभि तथा नि उपसर्गेपूर्वक् धा धातु से निष्पन्न अभिनिधान शब्द 
“का अर्थं है--समीप में रखना । जव संयोग का प्रथम व्यञ्जन अभिनिधान को 
“आप्त करता है तब उसका उच्चारण परवर्ती व्यञ्जन से संयुक्त करके नहीं किया 
जाता । उस समय प्रथम व्यञ्जन के वाद थोड़ा रुककर परवर्ती वर्ण का उच्चारण 
“किया जाता है। इस प्रकार प्रथम व्यञ्जन को परवर्ती व्यञ्जन में मिलाकर 
उच्चारित न&करके उसे केवल उसके समीप में रख दिया जाता है। व० अणमें 
अभिनिधान के लिए आस्थापित शब्द का प्रयोग किया गया है ।' इस शब्द का भी 
अर्थ है-समीप में रखना । ऋ० प्रा० में अभिनिधान से मिलता हुआ अभिनिहित 
शब्द का प्रयोग हुआ है? किन्तु इस संज्ञा का प्रयोग वहाँ पूर्वरूप सन्धि के लिए 
'हुआ है। इसमें एकार तथा ओकार से परवर्ती अकार का पूर्वरूप हो जाता है! 
भाष्यकार उतट ने भी इस सन्धि के प्रसङ्ग में अभिनिधान एवं अभिनिहित-शब्दों 
`का प्रयोग किया है । भाष्यकार के अनुसार अभिनिधान का अर्थ है--पूर्वरूपता । 
पूरवेखूप सन्धि के लिए अभिनिधान संज्ञा के प्रयोग का तात्पर्यं यही है कि पुवंरूपता 
में पूर्वेरूप प्राप्त करने वाले वर्ण का उच्चारण स्वतन्त्र रूप में नहीं होता । इसी 
अकार संयुक्त व्यञ्जनों में अभिनिधान को प्राप्त होने वाला वर्ण भी अपूर्ण उच्चा- 
रित होता है । चारायणी शिक्षा में अभिनिधान के स्थान पर भुक्त संज्ञा का प्रयोग 
` “किया गया है । तात्पर्ये यह है कि अभिनिधान को प्राप्त व्यञ्जन अपने परवर्ती 
व्यञ्जन द्वारा कुछ अंशों में भुक्त हो जाता है--उसके उच्चारण का कुछ अंश 
परवर्ती व्यञ्जन या विराम द्वारा भक्षण कर लिया जाता है; ले लिया जाता है । 
-संयुक्तस्पशों का उच्चारण 
अभिनिधान दो स्पर्शे वर्णो के संयोग के स्थल पर होता है। अतः अभि- 
निधान को समझने के लिए स्पर्श वर्णो के संयोग की उच्चारण-प्रक्रिया का ज्ञान 
आवश्यक है । अतः सर्वप्रथम उसका विवेचन किया जा रहा है-- 
जैसा वर्णों के उच्चारण के प्रसंग में बतलाया जा चुका है कि स्पर्श वर्णं का 
उच्चारण करते समय वाह्य प्रयत्न द्वारा विकृत वायु मुखविवर में आती है और 
वहाँ स्थान पर करण का पूर्णरूपेण स्पशं होता है । परिणामस्वरूप मुखविवर में 
आयी हुई वायु प्रथमतः अवरुद्ध हो जाती है--मुखविवर से बाहर नहीं निकल 
पाती । जब स्थान तथा करण का अळगाव होता है तब मुखविवर में अवरुद्ध वायु 
बाहर निकलती है और ध्वनि श्रुतिगोचर होती हैं । जब तक स्पद्षे की स्थिति रहती ˆ 
1. व० अ० (आस्थापितःच्च, व° अ० 1/48) 
2. अथाभिहिनहितः'``सन्धिजाः । ऋ० प्रा० (2/34) 
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है तब तक ध्वनि सुनायी नहीं पड़ती । इस प्रकार स्पर्श वर्णो के उच्चारण में तीन 
स्थितियाँ होती हैं--(1) फेफड़े से स्वरतन्त्रियों में विकृत वायु का मुखविवर में 
आना; (2) करण का स्थान पर स्पशे द्वारा वायु का अवरोध तथा (3) स्थान से 
करण के पृथक्‌ होने पर वायु का स्फोटन या उन्मोचन । स्फोटन होने से ही स्पर्श 
ध्वनि का पुणं उच्चारण होता है तथा ध्वनि श्रुतिगोचर होती है । स्पर्श वर्णो के 
उच्चारण की प्रत्येक स्थिति में उपर्युक्त तीनों प्रक्रियायें नहीं होतीं । वायु के स्फोटन' 
के लिए परिस्थित विशेष का होना अनिवायं हैं। जब किसी स्पशं के वाद स्पर्श 
की ध्वनि का उच्चारण होता है तव उन दोनों स्पर्श में से प्रथम स्पर्श के उच्चारण 
में वायु का स्फोटन नहीं हो पाता । प्रथम स्पर्श के उच्चारण के लिए मुख में 
अवरुद्ध वायु के स्फोटन से पूर्व ही उच्चारणावयव परवर्ती स्पर्श के उच्चारण के 
लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे प्रथम स्पर्श के उच्चारण के लिए अवरुद्ध वायु का 
पुर्णत: स्फोटन न होने के कारण उच्चार्यमाण ध्वनि का श्रवण भी पूर्णतः नहीं हो ` 
पाता । परन्तु स्पर्शं ध्वनि से बाद में स्वर हो अथवा कोई ऐसा वर्ण हो; जिसके 
उच्चारण में स्थान पर करण का पूर्णतः स्पर्श न हो तो स्पर्श व्यञ्जन के उच्चारण” 
में अवरुद्ध वायु का स्फोटन हो जाता है जिससे स्पर्श व्यञ्जन पूर्णत: श्रुतिगोचर हो 
जाता है । स्थान तथा करण के स्पशं के वाद जव अस्पृष्ट ध्वनि के उच्चारण के: 
लिए उनका ब्रिलगाव होता है तो वायु को स्फुटित होने का अवसर मिल जाता है।. 
परिणामस्वरूप वायु बाहर निकल जाती है और स्पर्श पूर्णतः सुनायी पड़ जाता है। 
इस प्रकार स्पथ्ट है कि स्पशे से बाद में स्पर्श-व्यतिरिवत ध्वनि का उच्चारण होने” 
पर ही स्पर्श का उच्चारण स्फोटनयुक्त होगा । वस्तुतः दो स्पशं व्यञ्जनों के संयोग 
में जब प्रथम स्पर्श के उच्चारण के पश्चात्‌ द्वितीय स्पर्श का उच्चारण होता है तो 
प्रथम स्पशे के उच्चारण में उच्चारण स्थान तथा करण का स्पश हो जाने पर 
स्फोटन हुए बिना ही द्वितीय स्पर्श के उच्चारणार्थ उच्चारणावयवों को चेष्टा करनी 
पड़ती है । परिणामस्वरूप प्रथम स्पशे के उच्चारण में हुआ स्पर्श परिस्थितिवशात्‌ 
स्थान परिवतंन करके अपना दीर्घरूप बनाये रहता है जिससे प्रथम स्पर्श के उच्चा-- 
रण में अवरुद्ध वायु स्फुटित नहीं हो पाती । 
अभिनिधन का स्वरूप 

ऋह० प्रा० के अनुसार वर्ण की श्रुति का अवरोध और दबाशा अभिनिधानः 
कहलाता है । ऋ० प्रा० में अवरोध के लिए संधारण.तथा दबाने के लिए संवरणः 


शब्द का प्रयोग किया गया है।२ अभिनिधान में संयुक्त स्पशो में से प्रथम स्पर्के 
ee ARPS 5 हि क 
1. संधारणं संवरणं श्रुतेः । (ऋ० प्रा० 6017) 
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-को परवर्ती स्पर्श से पृथक्‌ करके तव उस ध्वनि को थोड़ा दबाकर उसका अत्यस्पष्ट 
उच्चारण किया जाता है। ऋ० प्रा० में विच्छेद! शब्द के प्रयोग से यही तथ्य 
-स्पष्ट होता है कि संयुक्त व्यञ्जनों के मध्य में थोड़ा अवरोध होने से उनका 
-संयोगत्व विच्छिन्न हो जाता है। च० अ० के अनुसार व्यञ्जन का विधारण तथा 
पीड़ित श्वासनाद की हीनता अभिनिधान होती है।* इसमें अधिनिधान को 
-प्राप्त ध्वनि के लिए पीडित, सन्नतर तथा हीनश्वासनाद शब्दों का प्रयोग हुआ 
है। इस प्रकार ऋ० प्रा० में प्रयुक्त संधारण शब्द से च० अ० में प्रयुक्त व्यञ्जन- 
-विधारण का समनार्थक है तथा ऋ० प्रा० के संवरण के अन्तर्गत च० अ० के 
पीड़ित श्वास नाद हीनता का समावेश हो जाता है। संवरण का शाब्दिक अर्थ 
है दवाना। इस प्रकार जिसे पीड़ित किया जाता है वह दब जाता है तथा जो 
आ्रासनाद-हीन होता है वह भी दबा होता है। इस प्रकार अभिनिधान-प्रक्रिया 
के लिए दो बातें ही मुख्य है--(1) संयोग में प्रथम व्यञ्जन को द्वितीय व्यञ्जन 
से अलग करके तथा दबाकर उच्चारित करना । इससे स्पष्ट होता है कि अभि- 


निधान को प्राप्त वर्ण के उच्चारण से व्यञ्जनों का संयोग समाप्त हो जाता है। 


-संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण में किस्चिदपि व्यवधान नहीं होता किन्तु अभि- 
-निधान के उच्चारण में प्रथम संयुक्त व्यञ्जन को द्वितीय संयुक्त व्यञ्जन से अलग 
करके उच्चारित किया जाता है। इस प्रकार दोनों के बीच एक अल्प विराम हो 
जाता है । 


(अभिनिधान का ध्वनि-वेज्ञानिक आधार 

दो स्पर्श वरणो के संयोग के स्थल पर प्रथम स्पर्श के उच्चारण के समय 
ध्वनि यन्त्र पर विकृत वायुःमुख में आती है और वहाँ स्थान पर करण के स्पशं 
द्वारा रोक ली जाती है। पुनः जव परवर्ती स्पर्श के उच्चारण में द्वितीय प्रयत्न 
के प्रारम्भ होने से पुर्व प्रथम स्पर्श वर्ण की समाप्ति हो जाती है तभी पूर्वो- 
च्चारित ध्वनि की श्रवणीयता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात्‌ उसी स्थिति में 
ध्वनि सुनायी पड़ जाती है । जब उच्चारणावयवों का स्पर्शे-क्रिया की समाप्ति 
हो जाती है और वायु को स्फुटित होने का अवसर मिल जाता है। स्पशे वर्ण 
के बाद स्वरात्मक़् ध्वनि का उच्चारण होने पर अथवा ऐसी ध्वनि का उच्चा- 
रण होने पर जिसके उच्चारण में उच्चारणावयवों का परस्पर पूर्ण स्पशं न हो 


_चभी यह स्फोटन होता है। पदान्त स्पर्श वणं का उच्चारण होने [पर भी वागु 


1. विच्छेदात्स्पर्शोष्मपराञ्च घोषिणः । (ऋ० प्रा० 6/47) 
2. व्यञ्जनविधारणमभिनिधानः"`*। (च० अ० 1/43) 
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क्का स्फोटन नहीं हो सकता । परन्तु ऐसी स्थिति तभी आ सकती है जब वह 
'पदान्त स्पर्श अवसानस्थ हो । क्योंकि अवसानस्थ रहने पर भी स्फोटक ध्वनि के 
अभाव में वायु को स्फुटित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता । स्प ध्वनि 
से बाद में स्फोटक ध्वनि का अभाव होने पर उसके उच्चारण में केवल दो ही 


'क्रियायें हो पाती हैं-( 1 ) स्वर तस्त्रियों पर विकृत वायु का मुख में आना 


और (2 ) स्थान पर करण के स्पर्श द्वारा उसका अवरोध तीसरी प्रक्रिया- 
अवरुद्ध वायु का स्फोटन नहीं हो पाता । जिससे स्पशं का अपूर्णं उच्चारण होता 
है। जव संयुक्त स्पशो में प्रथम स्पर्श को द्वितीय स्पर्शं से थोड़ा अलग करके 
-उक्षका अपूर्णं उच्चारण करते हैं तव इस स्पशे के उच्चारण के पश्चात्‌ थोड़ा 
(अत्यल्प) विराम आ जाता है तथा विराम के तुरन्त वाद द्वितीय स्पर्श के उच्चा- 
"रण के लिए प्रयत्न होता है जिससे पूर्ववर्ती स्पर्श का उच्चारण वायु के स्फोटन से . 
रहित होता है । अतः बह पूर्वेवरतीं स्पशं स्फोटन न होने से अपूर्ण ही उच्चारित हो 
“पाता है । 

वस्तुतः दो स्पर्श वणाँ के संयोग के स्थळ पर जब पूर्ववर्ती स्पर्श का उच्चा- 
“रण करने के तुरन्त वाद परवर्ती स्पर्श का उच्चारण किया जाता है तब पूर्ववतीं 
नपश के उच्चारण के लिए स्थान पर करण का स्पर्शं हो जाने पर दूसरे स्पशं वर्ण 
'के उच्चारण के लिए प्रथम स्पर्शं का पूर्ण उच्चारण हुए बिना ही उच्चारणावयवों 
को तैयार होना पड़ता है । ऐसी स्थिति में प्रथम स्पर्श ही अपने उच्चारण की 
-कालावधि का दीर्घीकरण करके द्वितीय स्पर्श को उच्चारित करने के लिए स्थान 
'करण के स्पशे का निर्माण कर देता है! परिणामतः वायु का स्फोटन न होने के 
कारण प्रथम स्पशं का पूर्ण उच्चारण नहीं हो पाता है । 


अभिनिधान के स्थल एवम्‌ क्षेत्र 

ऋू० प्रा० में विधान किया गया है कि दो पदों की संहिता कर देने पर 
स्पर्श एवम्‌ रेफ से व्यतिरिक्त अन्तःस्थ वणो का अभिनिधान होता है यदि उसके 
स्पर्श वर्ण हो । इसी प्रकार अवसान से पूर्ववर्ती स्पशे वर्ण तथा रेफ व्यतिरिक्त 
-अन्तःस्थ वर्ण का अभिनिधान होता है ।' जैसे--अर्वाक्‌+ देवाः >अर्वाग्दिवा: । 
यहाँ संहिता के परिणाम स्वरूप सघोष व्यञ्जन वकार बाद में होने से वकार 
अपने वर्ग का तृतीय स्पर्श हो जाता है। इस सन्धि के परिणाम स्वरूप गकार ' 
तथा दकार का संयोग होता है। इस संयोग के स्थल पर दोनों स्पर्श का संयोग 


1. अभिनिधानं कृतसहितानां स्मर्शान्तः स्थापनामपवाद्यरेफम्‌ । संधरणं संवरणं 
तेश्च स्पर्शोदयानाम्‌ । अपि चावसाने । (ऋ० प्रा० 6/17, 18) 
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होने से पूर्ववर्ती स्पर्श गकार का अभिनिधान प्राप्त होता है । अतः गकार को 
दकार से अलग करके उसकी ध्वनि को थोड़ा दबाकर अस्पष्ट किया जाता है । 
अवसानस्थ वर्ण के अभिनिधान में पुवंतर्ती स्पर्श का परवर्ती स्पश से अलगाव' 
(संधारण) नहीं होता, इसमें केवछ संवरण क्रिया ही होती है क्योंकि अवसानस्थ 
वर्ण के बाद में कोई वर्ण न होने से उसे परवर्ती वर्ण से अलगाव की आवद्यकता 
नहीं होती । इस प्रकार ऋ० प्रा० में सभी स्पर्श वर्णो तथा रेफ से अन्य अन्तःस्थ 
वर्णो के अभिनिधान की बात कही गयी है। परन्तु च० अ० में स्पर्श वर्ण लकार 
एवं ङ्‌, ण्‌ तथा न्‌ वर्णो के अभिनिधान का निर्देश हुआ है।” ऋह० प्रा० में लकार 
से वाद में स्पशे होने पर पूर्ववर्ती लकार के अभिनिधान का विधान किया गया 
है जबकि च० अ० में लकार से बाद में ऊष्म होने पर ही लकार के अभिनिधान 
सहित उच्चारण का निर्देश है । इसी प्रकार ङ्‌ णू तथा न्‌ से बाद में हकार होने 
पर ही उनके अभिनिधान को प्राप्त करने का कथन हुआ है । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऋ० प्रा० में विहित अभिनिधान का क्षेत्र 
च० अ० से विस्तृत है। च० अ० के अनुसार अवग्रह वाद में होने पर पूर्ववर्ती 
स्पर्श वर्ण का अभिनिधान सहित उच्चारण होता हे 1” वस्तुतः कुछ पदों को 
पदपाठ में अवग्रह द्वारा पृथक्‌ कर दिया जाता है। वह अवग्रहीत पद का अन्त्य 
स्पर्श, स्पर्श वाद में होने पर अभिनिधान सहित उच्चारित होता है। अवग्रह का 
अर्थ है—पृथक्क्ररण । वा० प्रा० में अवग्रह का उच्चारण काल एक मात्रा वतलाया 
गया है 12 जब दो स्पे वर्णो के संयोग के स्थल पर प्रथम स्पर्श को द्वितीय स्पर्श 
से पृथक करके अवग्रह काल का विराम किया जाता है तो पूर्ववर्ती स्पर्श अभि- 
निधान को प्रान्त करता है। 


अभिनिधान के उच्चारण में विशेष 

शुक्लयजुर्वेदीय या० शि० तथा अमोघानन्दिनी शिक्षा में अभिनिधान के कुछ 
स्थलों के उच्चारण की विधि बतछायी गयी है जो इस प्रकार है-- 

(1) या० शि० के अनुसार जिस प्रकार काम के वशीभूत होकर मुर्गा एक 
विशेष प्रकार की कुक्‌ कुकू की ध्वनि करता है उसी प्रकार कुक्कुटो सि इत्यादि 


=> ० 
1. स्पर्शस्य स्पर्शेऽभिनिधानः । पदान्तावग्रहयोश्च । लकारस्योष्मसु डणनानां 


हकारे । (च० अ० 1/4447) 
2. पदान्तावग्रहयोरच । (च० अ० 1/45) 
3. पदान्तेऽवग्रहो ह्स्वसमकालः । (वा० प्रा० 5/1) 
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स्थलों पर संयुक्त ककार हय छा उच्चारण करना चाहिए ।? तात्पर्य यह है कि 
ककारद्वय का संयोग हो वहाँ कामी मुर्गे के द्वारा किये गये कुक्‌-कुक्‌ की ध्वनि के 
समान उच्चारण करना चाहिए । अमोघानन्दिनी शि० में या० शि० की ही कारिका 
उद्धृत की गयी है । अमोघानन्दिनी शि० में इस ककारद्वय के उच्चारण में मुख 
की स्थिति का भी निर्देश किया गया है। उसके अनुसार जिस प्रकार कामातुर 
मुर्गी वार-चार कुक्‌ कुक्‌ की ध्वनि करती है उसी प्रकार प्राज्ञजन कुक्कुटोऽसि के 
ककारद्य के उच्चारण में मुख की आकृति करते हैं।* 


(2) वा० प्रा० के अनुसार युञ्जानः (बा० सं० 11/1) में बकार तथा 
जकार के संयोग का उच्चारण उसी प्रकार मुख को गोलाकार करके करना चाहिए 
जिस प्रकार पुत्रवती स्त्री स्नेह से अपने पुत्र का चुम्बन करने के लिए मुख का 
आकार वनाती है ।* अमोधानन्दिनी शि० में भी युञ्जानः में नकार तथा जकार 
के संयोग के उच्चारण के विषय में या० शि० की भाँति ही विधान किया गया है। 
इस प्रकार जकार तथा जकार के संयोग होने पर उच्चारण में मुख की आकृति 
उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार प्रेमाधिक्य से पुत्र का चुम्बन करने वाली माँ 
के मुख की होती है। 

(3) या० शि० के अनुसार जिस प्रकार घोड़ी ( वडवा ) घोड़े को देखकर 
अपनी योनि का संकोचन-विकोचन करती है उसी प्रकार की मुखमुद्रा में “सदुन्दुभे' 
(वा० सं० 20/55), इत्यादि स्थलों पर नकार का एकमात्रिक उच्चारण करना 
चाहिए 1* अमोघानन्दिनी शि० में भी इसी प्रकार का विधान हुआ है किन्तु 
उसमें घोड़े को देखकर योनि के संकोचन-विकोचन के समान मुख की आकृति का 


1. कुक्कुटः कामलुब्धो यः ककारद्वयमुच्चरेत्‌ । 

एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः कुक्क्रुटोऽसि निदर्शनम्‌ ॥ 

( या० गि० 2/62 ) अमोधानन्दिनी शि० 53 

2. कुक्कुटीकामलुब्धा च कुककुहन्ती पुनः पुनः । 

तन्मुखे. कुरुते पराज्ञः कुक्कुटोऽसि निदर्शनम्‌ ॥ ( अमो० शि० $9 ) 
3. यथा पुत्रवती नारी स्नेहाच्चुम्बते निजमौरसम्‌ । 

एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः युञ्जान इति दर्शनम्‌ ॥ 

या० शि० 9167, अमोघा० शि० 62 

4. वडवा च हयं दुष्ट्वा योनि विकुरुते यथा । 

एवं वर्णाः प्रयोक्तब्याः सन्दुन्दुभे निदर्शनम्‌ ॥ ( या० दि.९ 2/68 ) 
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उल्लेख-न करके मूत्रत्याग करते समय योनि के संकोचन-विकोचन के समान.मुख 
की स्थिति करने का निर्देश है ।* * 

(4) या०'शि० के अनुसार जिस प्रकार टरें-टरं की ध्वनि करते समय 
भेढक अपने गालों को फुळाता-पिचकाता है उसी प्रकार ““अपाम्फेनेन के फकार के 
उच्चारण में गालों को फुलाकर सामान्य स्थिति में कर लेना चाहिए 1” अमोघा- 
-नन्दिनी शि० में यह विधान नहीं है । 

(5) या० शि० में विधान किया गया है कि जिस प्रकार भार ढोता हुआ 
व्यक्ति मुंह खोल कर रूम्बी-लम्बी इवाँस लेता है उसी प्रकार अदम्यः, सम्भृतः 
इत्यादि स्यछों पर विसर्जनीय का उच्चारण करना चाहिए । 8 अमो० शि" में 
कहा गया है क्रि जिस प्रकार भार ढोने वाला कमजोर व्यक्ति लम्ब्री-लम्नी शवॉस 
लेता है उसी प्रकार “होता यक्षत्‌” इत्यादि का उच्चारण करना चाहिए ।* 

(6) या० शि० के अनुसार जिस प्रकार कामातुर स्त्री रतिकाल में सि-सि 
की ध्वनि करती है उसी प्रकार सिह्यति इत्यादि स्थलों पर “सि” का उच्चारण 
करना चाहिए ।* इसी प्रकार का विधान अमो० शि० में भी हुआ है ।" 

(7) या० शि० में विधान हुआ है कि जिस प्रकार यिद्धपक्षी आकाश में 
उड़ने हुए अपने पंखों को, फैलाता संकुचित करता रहता है उसी प्रकार वार्धीनसी 
इत्यादि स्थलों पर दीघंवर्णो के उच्चारण में मुख को विद्वत करके तुरन्त संकुचित 
करं.लेना चाहिए ।” अमो० शि० में यह विधान नहीं है । 


` 1. मुत्रं करोतिःवडवा योनि प्रकुर्वीत यादृशीम्‌ । 


- तन्मुखे कुरते प्रज्ञः सन्दुन्दुभे निदर्शनम्‌ ॥ (.अमो०.शि० 65.) 

2. दर्दुरोऽवरदेशो तु प्रफुल्लते युनयँथा । 

एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या अपाम्फेनेन निदर्शनम्‌ ॥ . ( या० शि० 2|69 ) 
3. यथा भारभराक्रान्ता निःश्वसन्ति नरा भुवि । | 

एवं-वर्णा: प्रयोक्तव्या अदम्य: सम्भृत दर्शनम्‌ ॥ ( या० शि० 2163 ) 
4. यथा भारभराक्रात्तो निःइवासो रूघुचेतसः । 

एवं वर्णाः योक्तव्याः होत्ाय॑सददर्शनम्‌ ॥ . ( अमोघान० हि० 60 ) 
5. यथा कामातुरा नारी शबं कुर्यात्‌ दिनेदिने । 

तच्छब्दं कुरुते प्रःज्ञः सह्यति निदशंनम्‌ !॥ ( या० शि० 2/64 ) 


* 6. १ अ्रमोघा० शि० 63 ) 
7. पक्षी वितस्य खे ग्रद्धी भ्रान्त्या सकुडच्य तिष्ठति । 
' एबं वर्णाः प्रयोक्तव्या वार्धरीवसी निदर्शनम्‌ ॥  . , (.या० शि?.2(55 ) ` 
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(8) अमोघानन्दिनी शि० के अनुसार जिस प्रकार सर्प का बच्चा छोटी- . 
छोटी इवास लेता है उसी प्रकार छोटी-छोटी श्वास लेकर हकार से अन्य ऊष्मवर्णों 
{ श, प तथा स ) का उच्चारण करना चाहिए 17 

(9) अमोघा० शि० में विधान किया गया है कि जिस प्रकार क्रोधावेश 
में बन्दर लड़ने के छिए तेजी से दोडते हैं। उती प्रकार झटिति “किकिदी दिना?” 
में किकि उच्चारण करना जाहिए 19 


.स्फोटन 


स्फोटन शब्द पृथक्‌ करना अर्थे वाली स्फुट्‌ घातु से निष्पन्न हुआ है जिसका 
अर्थ है--पयक्करण । वा० प्रा० 1/163. के भाष्य में स्फोटन का लक्षण करते हुए 
उवट ने कहा है कि पिण्डीभूत संयोग के पृथक्‌ उच्चारण को स्फोटन कहा जाता 
है ।? वास्तव में स्पर्शे-वर्णों के उच्चारण में मुख के अन्दर तीन क्रियायें होती हैं-- 
(1) प्रथमतः वाह्मभ्रयत्न द्वारा विकृत वायु का मुख में आना, (2) पुनः स्थान 
'पर करण के द्वारा स्पर्शे होने के कारण मुख में वायु का रुकना तथा (3) स्थान 
और करण का अळगाव होने पर वायु का वाहर निकल जाना । स्पर्श: क्रिया के बाद 
स्थान तथा करण के अलग होने पर वायु के बाहर निकल जाने की प्रक्रिया को 
उन्मोचन .कहा जाता है। स्फ्रोटन होने के किए स्पर्धे होने के बाद स्थान तथा 
करण के अलग होने पर वायु के बाहर निकल जाने की प्रक्रिया की स्फोटन या 
'उन्मोचन कहा जाता है । स्फोटन होने के लिए स्पर्श होने के बाद स्थान तथा 
करण का अलगाव होना आवश्यक है जिससे वायु स्फुटित होकर बाहर निकल 
सके । जब तक स्थान. और करण के स्पर्श होने के कारण वागु मुख में रुकी रहती 


“है तब, तक ध्वनि सुनायी नहीं पड़ती । ज्यों हि स्पर्श क्रिया समाप्त होकर स्थान और 


करण का.अलगाव होता है .त्योंहि ध्वनि सुनायी पड़ जाती है । जिस स्पर्शे वणे के 
उच्चारण में उपयुंक्त तीनों प्रक्रियायें होती हैं उसका उच्चारण पूर्णरूपेण होता. है 


“तथा. जिस स्पश के उच्चारण में अन्तिम प्रक्रिया नहीं होती उसका उच्चारण 


1. यथा वालस्य सर्पस्य निःश्वासो लघुचेतसाम्‌ । ` 
एवमुष्मा प्रयोक्तव्यो हुकारोपरिवजितः ॥ ( अमोघा० 61 ) 
2. .यथा.मकंटथोगुद्धं रोषेण प्रतिधावति । 
(एवं: वर्णाः, प्रयोक्तव्या किकिदीविना दर्शनम्‌ ॥ ( अमोघानन्दितो शि० 64 ) 
3. स्फोटनं नाम पिण्डीभूतस्य संयोगस्य पृथगुच्चारणम्‌ .(वा० प्रा० 11163 उ०); 
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अपुण होता हैं। अतः स्पर्श क्रिया के बाद स्थान और करण के अलग हो जाने केः 
पदचान्‌ वायु के निकलने अर्थात्‌ स्फोटन होने पर स्पर्श वर्ण. का पूर्ण उच्चारण 
होता है। 
स्फोटन के स्थल 

वा० प्रा० में यह विधान किया गया है कि स्पर्शान्त पदों के स्थान तथा 
करण का अलगाव करना चाहिए ।ः तात्पर्यं यह है कि पदान्तीय स्पर्श रे के 
उच्चारण में स्थान तथा करण का स्पशे होने के पश्चात्‌ करण को हटा देना 
चाहिए । स्थान तथा करण के इस अल्गाव के कारण वायु स्फुटित होकर बाहर 
निकल जाती है जिससे उस पदान्तीय स्पर्श का पूर्ण उच्चारण हो जाता है । ऐसा 
(==स्फोटन) न होने से उस स्पर्शान्त पद के बाद आने वाले पद के आदि वर्ण का 
द्वित्व हो जायेगा । इसलिए स्फोटन द्वारा पदान्तीय स्पर्श का पूर्ण उच्चारण करनेः 
के पश्चात्‌ परवर्ती पद का उच्चारण अन्य प्रयत्न के द्वारा करना चाहिए । जैसे -- 
तत्‌ नः । यहाँ स्पर्शान्त पद तत्‌ के पदान्तीय तकार का स्फोटन द्वारा पूर्ण उच्चारण 


'करना चाहिए तथा परवर्ती पद नकार के उच्चारण का प्रारम्भ तकार के प्रयत्न सेः 


अन्य प्रयत्न के द्वारा करना चाहिए । 

अवसान पर भी स्थान तथा करण का अल्गाव करना चाहिए ।* प्रस्तुत 
सूत्र पर भाष्यकार उवट का कथन है कि एक अधे्च के समाप्त होने पर तथा 
दूसरे के प्रारम्भ से पहले स्वरान्त पदों के भी स्थान तथा करण का भी अलगाव 
करना चाहिए ।3 जैसे--संमधुमतीमंधुमतीभिः पृच्यन्ताम्‌ । प्रस्तुत सूत्र पर भाष्य- 
कार उवट का यह मत संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि (1) स्वर वर्णो के 
उच्चारण स्थान तथा करणं का स्मे नहीं होता प्रत्युत वे अळग-अळग रहते ही 
हैं। (2) भाष्यकार ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह स्वरान्त नहीं व्यञ्ज 
नान्त है। - , 
बा० प्रा० में यह विधान किया गया है कि कवर्गे बाद में होने पर स्पर्श 
के बाद स्फोटन करना विकल्प से दोष है 1“ अर्थात्‌ पदादि कवर्गीय स्पद वर्णे 


1. स्पर्शान्तस्य स्थानकरणविमोक्ष: । ( वा० प्रा 1190 ) 


2. अवसाने च ( वा० प्रा० 1191 ) र 
3. समाप्तौ च अद्धेर्चादौ स्वरान्तानामपि पदानां स्थानकरणविमोक्षः कतंव्यः # 
(बा० प्रा० 1191 उ०) 


4. स्फोटनं च ककारवर्गे वा स्पंर्शात्‌ (वा० प्रा० 1/165) 
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बाद में हो तो पदान्तीय स्पश का स्फोटन करना दोष है। इस विषय में विकल्प 
है. कतिपय आचार्य इसे दोष नहीं मानते हैं। अतः दोष होने से स्फोटन नहीं 
करना चाहिए; परन्तु कतिपय आचार्य इसे दोष नहीं मानते । अतः उनके अनुसार 
अदोष होने से कवे बाद में होने पर भी पदान्तीय स्पर्द वर्ण के स्थान तथा करण 
का अलगाव करना चाहिए । वा० प्रा० 1/90 के द्वारा पदान्तीय स्पश् वर्ण के 
स्थान तथां करण के अल्याव की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत विधान वा० प्रा० 
4/168 में कतिपय आचायों के अनुसार उसका निषेध हो गया है । 
मस्वरभक्ति 


स्वरभक्ति संयुक्तव्यञ्जनों का एक महत्त्वपुर्ण . उच्चारण-वशिष्ट्य है । 
-स्वरभक्ति का अर्थ है—स्वर द्वारा विभक्त । तै० प्रा के भाष्यकार सोमयाय॑ के 
अनुसार स्वरभक्ति का अर्थ है--स्वर का अंश । किन्तु गाग्यंगोपालयज्वा के अनु- 
सार भक्ति का अर्थ है--धर्म । स्वर (वर्ण) के समान धमं है जिसका वह स्वर- 
"भक्ति है । वास्तव में संयुक्त व्यञ्जनो के उच्चारण में कहीं-कहीं जिह्वा को असुः 
“विधा होती है जिससे कुछ विशेष परिस्थिति में संयुक्तव्यञ्जनों के मध्य में एक 
स्वर का आगम हो जाता है जिसे स्वरभक्ति कहा जाता है। दिक्षाग्रन्यो में स्वर- 
भक्ति का क्षेत्र व्यापक न न होकर सीमित है । कुछ विशेष स्थलों पर ही स्वरभक्ति 
होती है । 
मस्वरभक्ति के स्थल 

स्वरभक्ति के स्थल का निर्देश शिक्षाग्रन्यों में उपलब्ध होता है । या० शि० 
के अनुसार रेफ अथवा लकार से बाद में स्वर पर ऊष्म वर्ण हो तो उस पूर्ववर्ती 


-रेफ अथवा लकार तथा परवर्ती ऊष्मवणं के बीच स्वरभक्ति होती है।? तात्पर्यं . 


यह है कि रेफ अथवा छकार से वाद में ऊष्म वर्णं आए तथा उस ऊष्म वर्ण से 


-बाद में स्वर वर्णे हो तो उस रेफ अथवा लकार तथा ऊष्म के वीच एक स्वर वर्ण 

'का आगम हो जाता है जिसे स्वरभक्ति नाम से अभिहित किया जाता है । स्वर- 

'भक्तिलक्षणपरिशिष्टशिक्षा में स्वरभक्ति के भेदों तथा उनके स्थल, उदाहरण 

'को प्रस्तुत किया गया है । उससे भी स्पष्ट होता है कि उसके अनुसार रेफ अथवा 

'छकार से बाद में ऊष्म वर्ण होने पर स्वरभक्ति होती है।* व० प्र० शि० में भी 
nn 


1. रलाभ्यां पर ऊष्माणो यत्र स्युः स्वरितोदयाः । 
स्वरभक्तिरसो ज्ञेया पूर्वमाक्रम्य पठ्यते ॥ (या० शि० 17) 
२. द्रष्टव्यः स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्ट शि० (36-42) 
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स्वरभवित का प्रतिपादन किया गया है । उसके अनुसार रेफ अथवा लकांर से 
बाद में स्वरपर ऊष्म होने परं स्वरभक्ति होती है ।' जसे--गाहेंपत्य (वा० सं० 
3139) तथा शतवल्शा (बा० सं० 1 2/10) । प्रथम उदाहरण में रेफ से बाद में” 
स्वरं पर हकांर है । अतः रेफ तथा हकार के वीच में अधेमात्रिक ऋकार का 
आगमं होता है। इसका उच्चारण गार्‌ (ऋ) हपत्य इस प्रकार होता है । द्वितीय 
उदाहरण में लकार से बाद में स्वरपर शकार है अतः लकार तथा शकारके 
बीच में अर्धमात्रिक ळ का आगम होता है। इस उच्चारण शतवलू्‌ (ख) शा-- 
इस प्रकार होता है शुक्लयजुर्वेदीय सम्प्रदायप्रवोधिनी शिक्षा में विधान” किया 
गया है कि रेफ से बांद में ऋकार होने पर भी रेफ तथा ऋकार के बीच में 
स्वरभक्तिं होती है। ' इस स्वरभक्ति का उच्चारण माध्यन्दिनशाखा के गौड़ 
सम्मदाय में होता है किन्तु दक्षिणात्य सम्प्रदाय में इस स्थल पर स्वरभक्ति कां हि 
उच्चारण नहीं किया जाता है । गौड़ सम्प्रदाय के अनुसार निऋति में भी स्वर 
भक्तिं होती है। हे 
स्वरभक्ति का स्वरूप 

शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षा ग्रन्थों में रेफ तथा लकार से बाद में स्वरपर ऊष्म 
होने पर स्वरभक्ति के होने का विधान किया गया है। उनमें स्वरभक्ति के स्वरूप 
का भी उल्लेख उपल्ब्ध होता है। वा० प्रा० में स्वरभक्तिविषयक विधान करते 
हुए कहा गया है कि स्वर बाद में हैं, जिसके ऐसा ऊष्म वणे बाद में होने पर 
रेफ से बाद में छकार तथा लकार से बाद में ऋछकार का आगम होता है। 
अर्थात्‌ स्वरपर ऊष्म बाद में होने पर रेफ से वाद में ऋकार तथा ळकार से बाद में 
रकार तथा लकार का आगम हो जाता है। इसमें स्पष्ट होता है कि रेफ से 
बाद में स्वरभक्ति ऋकारात्मक' तथा लकार से वाद में ळकारात्मक होती है! 
भाष्यकार उवटं के अनुसार रेफ तथा लकार से बाद में स्वरपर ऊष्म वर्ण होने 
पर रेफ से बांद में आये हुए-ऋवर्ण तथा लकार से बाद में आये हुए लवणे के 


समान तथा आधी मात्रा उच्चारण काल वाले व्यञ्जन हैं। अन्य वेदों में ये स्वर” 


1. रेफो वाथ लकारो वा यत्रोष्मणि स्वरोदये । 
स्वरभक्ति भवेत्तत्र पर्वेमाङ्रम्य पठ्यते ॥ (व० प्र शि० 50) 
2. ऋकारात्‌ पूर्ववर्ती रेफो गौडाचायेः स्वरश्रुतिः । 
दक्षिणात्येयेथालोक कथ्यते नु पररस्परम्‌॥ (स० प्र शि० 16) 
3. रलाबृळवर्णाभ्यामूष्मणि स्वरोदये सवत्र (वा० प्रा 4/17) + 
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भक्ति नाम से प्रसिंद्ध है 1! इससे' स्पष्ट' होता है कि स्वरभक्ति रेफ के/बादः ऋः 
तथा छकार के बाद छ के सदृश होती हैं। जिसका उच्चारण” कालः आघी मात्रा 
हैं। व० प्र० शि० में भी स्वरभक्ति के. स्वरूप को स्पष्ट' करते हुए कहा! गया: हैः 
कि ऊष्मपर रेफ से वाद में रेफत्व” होता है जिसका” भागः परवर्ती ऊष्म से: 
संपुक्त' रहता है।* तात्पर्यं यह है कि यदि रेफ से; बाद में स्वरपर ऊष्मवर्ण हो! 
तो उस रेफ तथा ऊष्म' वर्ण के वीच में रेफ सदुश ध्वनिः का आगम होता हैः।' 
वह रेफ सदृश ध्वनि परवर्ती ऊष्मवणं से सम्पृक्‍त रहती है अर्थात्‌ उसमें रेफः 
तथा परवर्ती ऊष्म वर्ण दोनों के मिश्रित गुण होते हैं जो स्वरभक्ति कहलाता है । 

यद्यपि इस शिक्षा में लकार से परवर्ती स्वरभक्ति के स्वरूप का विधानः 
नहीं हुआ है किन्तु रेफ से परवर्ती स्वरभक्ति-विषयक विधान से लकारपर स्वर 
भक्ति का.भी स्वरूप स्पष्ट हो जाता है जिस प्रकार रेफ से परवर्ती स्वरभवित 
रेफत्व युक्त तथाः परवर्ती' ऊष्म वर्ण से प्रभावित होती है उसी प्रकार लकार से 
परवर्ती स्त्ररभक्ति लकार कें सदृश होती है जो परवर्ती ऊष्म वर्ण से सम्पृक्तर 
रहती है । इससे स्पष्ट है कि स्वरभक्ति व्यञ्जन के गुण वाली होती है क्योंकि: 
इसका उच्चारण काल आधी भात्रा है जो'व्यञ्जन का उच्चारण कालः होता. है 
आधी मात्राकाल में किसी भी स्वर वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता ! 

इस प्रकार कतिपय आचार्य रेफ से वाद में होने वाली स्वरभक्ति को; 
ऋकारः के सदृश अर्धमात्रिक ध्वनि तथा कुछ आचार्य रेफ सदृश परवर्ती उष्मः वणे, 
से प्रभावित ध्वनि स्वीकार करते हैं तथा लकार से परवर्ती स्वरभक्ति को कतिपया 
आचार्य: अर्धे मात्रिक छकार के स्वरूप वाली तथा कतिपय आचार्य परवर्ती ऊष्म वर्णे 
से प्रभावित रकार के स्वरूप वाली मानते हैं । 


स्वरभक्ति का उच्चारण 


स्वरभन्नित के उच्चारण के विषय में प्रतिज्ञासूत्र, माध्यन्दिन शि०, नवाङ्कः 
सुत्र; केशवी शिक्षा, लघुमाध्यन्दिनी शिक्षा तथा या० शि० में विधान किया गया 
है। प्रतिज्ञासूत्र के अनुसार अकारपर रेफ का उच्चारण एकार सहित करना 
चाहिए यदि. उसके बाद में ऊष्म अथवा ऋकार हो । इसी प्रकार तृतीय अन्तःस्थ 


( छकार ) के विषय में भी जानना चाहिए.।* तात्प यह. है कि यदि रेफ तथा 


1. ऋष्टस्वरसदृशो व्यञ्जनावर्धमात्रको। (वा० प्राश 4117 पर उवटभाष्य) 
2. नावा Rp रेफव्णताम्‌.। PRN आ] 
रं पुन ध या र तोचचारणमब ॥ व० प्र० शि० 
3. अथापरान्तस्थस्यायुक्‍तात्यहल: मऋकारैरेकारसहिंतोच्चारणमेव॑ तृती- 
यान्तःस्थस्य । (प्रा० प्र शि० 215; पर उद्धूत) 
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ऊष्म वर्णे का संयोग हो तथा उस रेफ से पहले अकार हो तो उसका उच्चारण 
एकार सहित करना चाहिए। जैसे--दशंतम्‌ का उच्चारण दरेशतभ्‌ करना 
चाहिए 1 इसका उच्चारण रेफ सहित दर्शतम्‌ नहीं होता है । इसी प्रकार वर्षा 
का उच्चारण वरेषा, वर्षीयसी का उच्चारण वरेषीयसी होता है। इससे स्पष्ट 
होता है कि रेफ तथा ऊष्म के संयोग के स्थल पर शुक्लयजुर्वेद में स्वरभक्ति का 
उच्चारण एकार के समान होता है। इसी प्रकार शतवल्शा का उच्चारण शत- 
बलेशा; उपबल्हा का उपबलेहा करना चाहिए । माध्यन्दिन शि० के अनुसार जहाँ 
झकार, पकार, सकार तथा हकार के ऊपर रेफ हो वहाँ स्वरभक्ति करता चाहिए; 
संयोग नहीं 1! यद्यपि यहाँ केवल रेफ तथा ऊष्म वर्ण के संयोग के स्थळ पर ही 
स्वरभक्ति का विधान है रेफ तथा ऋकार के संयोग में नहीं । 

 नवाङ्कसून्र के अनुसार पद के आदि, अन्त अथवा मध्य में विद्यमान रेफ 
का एकार सहित उच्चारण होता है, यदि उस रेफ से बाद में व्यञ्जन-रहित ऊष्म 
हो 12 तात्पर्यं यह है कि रेफ से बाद में ऊष्म वर्ण हो तथा उस ऊष्म से बाद में 
व्यञ्जन न हो अर्थात्‌ स्वर हो तो उस रेफ का उच्चारण एकार सहित होता है। 
जैसे--द्श॑तम्‌ का उच्चारण दरेशतम्‌, द्वार्षीत का उच्चारण ह्वारेषीत होता है। 
ऋ तथा ल वर्ण सवर्ण होते हैं।१ अतः उक्त विधान रकार तथा ऊष्म वर्ण के 
संयोग स्थल पर भी लागू होता है। इस विधान से लकार के बाद में ऊष्म होने पर 
लकार का भी उच्चारण एकार सहित “ले” होता है। इसी प्रकार का विधान 
केशवी शिक्षा में भी किया गया है ।* लघुमाध्यन्दिनी शि० के अनुसार भी ऊष्मवर्ण 
बाद में होने पर रेफ का रेकार तथा लकार का लेकार होता है।% या० शि० में 
भी ऐसा ही विधान हुआ है । 


1. शषसहा यत्र दृस्यन्ते रेफेणाङ्कितमस्तकाः । र 
स्वरभक्तिं प्रयुञ्जीत संयोगो नेव कारयेत्‌ ॥ (प्रा०प्रशि० 215, पर उद्धृत 
2. अहल्थ्यूध्वेरेफस्य रेकारः प्रावच: । (प्रा० प्र शि० 215) 
3. ऋळवर्णयोमिथः साव्यं वाच्यम्‌ । पा० सू० पर वातिक 
4. विहल्सत्यूमध्वंरेफो यः सेकार प्राक्समुच्चरेत्‌ । (केशवी शिक्षा-4) 
5. रेफो रेकारमाप्नोति शषसहेषु परेषु च । 
ददशं वर्षो अहच्च संयोगं नैव कारयेत्‌ ॥ 
वषेन्वष्यन्तिहू दा चात्रेयं प्रत्युदाहृतः । 
रूकारोऽपि सावर्ण्यादेकारसहितो भवेत्‌ ॥ 
शतबल्ा बल्हामसि तत्र ताबदुदाहृतिः ॥ . (छघुमाध्य० दि० 10-12 पू०) 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्लयजुर्वेदीय सभी शिक्षाओं में स्वरभक्ति . 
के एकार के सदुश माना गया है। रेफ से परवर्ती स्वरभक्ति का रेफ सहित “रे” 
तथा छकार से. परवती स्वरभक्ति का लकार सहित “छे” उच्चारण का विधान 


हुआ है । 
स्वरभक्ति के प्रकार 

शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों में स्वरभक्ति के पाँच प्रकार बतलाये गये 
हैं--( 1 ) करिणी, ( 2 ) कुविणी, ( 3 ) हरिणी; ( 4 ) हरिता तथा ( 5 ) 
हंसपदा । या० शि० तथा स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्टशिक्षा में स्वरभक्ति के 
इन पाँच प्रकारों का उल्लेख हुआ है तथा उनके लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये 
गये हैं । २ 


करिणी 

} करिणी नामक स्वर भक्ति बहाँ होती है जहाँ रेफ तथा हकार का संयोग 
होता है। अर्थात्‌ जहाँ पहले रेफ तथा बाद में स्वरपर हकार हो तो बीच में 
आगम के रूप में आये हुए स्वर संदृश को करिणी नामक स्वरभक्ति कहते हैं। 
यह ऋकार सदृश आगम के रूप में उत्पन्न अ्धंमात्रिक ध्वनि परवर्ती हकार से 
प्रभावित होती है। जैसे--देवम्बहिः । यहाँ रेफ से वाद से इकारपर हकार है। 
यहाँ ऋकार के समान एक अतिरिक्त अधंमात्रिक ध्वनि का आगम होता है । यह 
आगम रूप ऋ सदुश ध्वनि करिणी नामक स्वरभक्ति कहलाती है। करिणी नामक 
स्वरभक्ति का यह लक्षण शुक्लयजुवेदीय या० शि० तथा स्वरभक्तिलक्षणपरि- 
शिष्ट में किया गया है 12 


कुविणी | 
कुविणी नामक स्वरभक्ति का लक्षण या० शि० तथा स्व० भ० ल० परि० , 
में दिया गया है। उनके अनुसार लकार तथा हकार के संयोग के स्थळ पर कुविणी 


1. करिणी कुविणी चैव हरिणी हरिता तथा । 
तदृहंसपदा नाम प्चँताः स्वरभक्तयः ॥ 
2. करिणी रह्योयोगि'-"। (या० शिः 2|14) 
रकारेण हकारेण संयोगो यत्न दृस्यते । 
करिणी सा तु विज्ञेया वहिरसीति दर्शनम्‌ ॥ 
स्व० भ० रू० परि० शि० (36 उ० 37 पूण) 
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नामक स्वरंभर्वितं होती है 17 तात्पर्य यह है कि जहाँ लकार के बाद में हकार हो 
वहाँ उन दोनों के बीच'में कार सदृश एक अर्ध॑मांत्रिक ध्वनि का आगम होता है। 
यही आगम स्वरूप उत्पन्न ध्वनि कुविणी नामक स्वरभक्ति कहलाती है । जैसे-- 
उहवल्हा । यहाँ लकार के बाद में हकार का संयोग है । अतः दोनों के बीच में अधं 
मात्रिक कार सदृश घ्वनि का आगम होता है। वही आगम स्वरूप 'प्राप्त ध्वनि 
कुविणी नामक स्वरभक्ति है । 
हरिणी 

रेफ तथा झंकार का संयोग होने पर हरिणी नामक स्वरभक्ति होती है। 
जिस संयोग में पहले रेफ तंथा बाद में शकार हो तो दोनों के वीच में ऋकार सदृश 
अर्धेमात्रिक ध्वनि का आगम होता है । यह आगम स्वरूप उच्चारित ध्वनि हरिणी 
कहलाती है । यह हरिणी नामक ऋकार के रूप में प्राप्त स्वरभवित परवर्ती शकार 
से प्रभावित होती है। जैसे--अशंसा । यहाँ पूर्ववर्ती रेफ तथा परवर्ती शकार के 
बीच में अर्धेमात्रिक ऋकार के सदृश ध्वनि का आगम होता है जो हरिणी नामक 
स्वरभक्ति का एक उदाहरण है । इस तथ्य का उद्घाटन या० शि० तथा स्वरभक्ति 
लक्षण परि०-हि० में किया गया है 1£ 
हरिता! 

लकारःतथा शकारं का संयोग होने पर हरिता नामक स्वरभनित होती 
है। जहाँ पूर्व में लकार हो तथा परवर्ती शकार हो तो दोनों के बीच में ळकार 
संदृशं अरधेमात्रिकं ध्वनि का आगम होता है । वह ध्वनि' परवर्ती शकार से प्रभा- 
वित रहती है । यही परवती शकार से प्रभावित छकार स्वरूप' स्वरभक्ति हरिता 
कहलाती है, जैसे--शतवल्शा । यहाँ छकार से बाद में शकार है अतः दोतों-के 
वीचःमें छकार के सदृहा एक अधे मात्रिक ध्वनि का आगम होता है जो परवती 


_ 1: ““कुविणी लहकारयोः । (या० शि० 2/14) 


लकारस्य हकारेण संयोगो यत्र दु इयते । 
कुविणी सा हि विज्ञेया उपवल्हेति पइयति ॥ 
स्व० भ० ल० प॑रि० 37 उ० त० 8 पू० 
2. हरिणी रशयोयोगेः*"। (या० शिं० 2/14) 
रकारस्य शकारेण संयोगो यत्र जायते । 
हरिणी सा ठु विज्ञेया अर्शसेति निदेश्ञँनम्‌ ॥ 
॒ स्व॑०' भ० ल० परि० 38 उ० 39 पु० 
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शकार से प्रभावित होती है। वह आगम स्वरूप ध्वनि हरिता नामक स्वरभक्ति” 
कहलाती है । इसका प्रतिपादन या० शि० तथा स्वरभक्ति ल० परि० झिं० में” 
किया गया है 1 
हंसपदा 

जहाँ रेफ तथा षकार का संयोग होता है वहाँ हंसपदा नामक स्वरभक्तिः 
होती है । अर्थात्‌ यदि रेफ से वाद में स्वर पर पकार हो तो दोनों के बीच में 
एक ऋकार सदृश अर्धमात्रिक ध्वनि का आगम होता है। यह आगम परवती" 
षकार से प्रभावित होता है । यही आगम रूप, षकार-प्रभावित अर्धमात्रिक ऋकार 
सदुश ध्वनि हंसपदा स्वरभक्ति कहलाती है। जैसे--पर षकारःप्रभावित ऋकार 
सदृश अर्धंमात्रिक हंसपदा नामक स्वरभक्ति का आगम होता है। स्वरभक्तिः 
के इस भेद का प्रतिपादन या० शि०* तथा स्व० भ० छ० परि० शि० में किया 
गया है ।? 

स्वरभक्ति के इन दो भेदों को इस प्रकार रखा जा सकता है-- 


नाम स्थल उदाहरण 

करिणी रेफ--हकार देवम्बहिः=देवम्वर्‌ (त) हिः 
कुविणी लकार +- हकार उपबल्हा = उपबल (छ) हा 
हरिणी रेफ+- शकार दशितम्‌ =दर्‌ (ऋ) शितम्‌ 
हरिता लकार + शकार शतवल्शः = शतवलू (छ) शः 
हुंसपदा रेफ+ षकार वर्षीयसि == वर्‌ (ऋ) षीयसि 


उल्लेखनीय है कि शुक्लयजुर्वेदीय संहिताओं में रेफ से हकार, शकार तथा 
पकार को संयोग तथा लकार से शकार एवम्‌ हकार का संयोग स्थल ही उपल्ब्ध 


होता है । अतः इन्हीं संयुक्त स्थलों पर उपलब्ध स्वरभक्ति को उपर्युक्त 5 विभागों: 


1. ** हरिता लशकारयो ॥ (या० शि० 2/14) 

लकारेण शकारेण संयोगो यत्र जायते । 

तां हरिणी विजानीयाच्छतबल्शेति दर्शनम्‌ ॥ 

(स्व० भ० ल० परि० 89 पू० 40 उ०) 

2. या तु हंसपदा नाम सातु रेफ सकारयो: । (या० शि० 214) 
3. रेफस्याथ षकारेण संयोगी यत्र दृश्यते । 

हंसपदेति विज्ञेया वर्षो वर्षीयसीति चं ॥ | 

(स्व०“भ० ल० प० दि० 89 उ० 40 पू०) 
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मे विभक्त किया गया है। रेफ से बाद में इनसे अन्य ऊषम सकार का तथा छकार 
से. बाद में सकार तथा षकार का संयोग स्थळ इस संहिता में उपलब्ध नहीं होता । _ 
अतः इसका विभाजन इन शिक्षाओं में विहित नहीं है । 


सस्वरभक्ति का अङ्गत्व 
स्वरभक्ति स्वर का अंश होती है जिसका उच्चारण काल आधी मात्रा 
होता है । आधी मात्रा वाली ध्वनि से किसी भी स्थिति में अक्षर का निर्माण 
नहीं हो सकता । इस प्रकार स्वरभक्ति का किसी भी स्थिति में स्वतन्त्र अक्षरत्व 
नहीं हो सकता । अतः उसे स्वराघात के लिए किसी अन्य स्वरवर्ण पर आधित 
“रहना पड़ता है । व्यञ्जन के समान स्वर वर्ण पर आश्रित रहने के कारण ही वा० 
-्रा० के भाष्य में उवट ने स्वरभक्ति को व्यञ्जन माना है जो अधेमात्रिक ऋ तथा 
छ के सदृश होती है।' 
स्वरभक्ति के अंगत्व का उल्लेख व० प्र शि० में किया गया है। इसके 
अनुसार स्वरभक्ति अपने पूर्ववर्ती स्वरवणे का अंग होती है। उल्लेखनीय है कि 
"स्वरभक्ति के रूप में आयी हुई ऋकार अथवा ळकार सदृश ध्वनि व्यञ्जन के रूप 
में होती है किन्तु व्यञ्जन का स्वर नहीं होता । वह अपने अंगीभूत स्वरवर्ण के | 
-सदृश उदात्तादि स्वर से उच्चारित होता है। स्वरभक्ति का पूर्वेवर्ती स्वरवणें के 
न्सदुश्च स्वर से उच्चारण करना चाहिए । स्वरभक्ति विषयक इस विधान का प्रति- 
पादन व० प्र० शि० में किया गया है।१ 
स्वरभक्ति द्वारा द्वित्व निषेधत्व 
शिक्षाग्रन्थों में विहित विधानों के अनुसार रेफ से परवर्ती व्यञ्जन का 
-दवित्व हो जाता है। स्वरभक्ति के स्थल पर भी रेफ से बाद में ऊषम वर्ण होने 
पर विधानानुसार ऊष्मवणो का द्वित्व प्राप्त होता है किन्तु शुक्लयजुर्वेदसंहिता - 
में स्वरभक्ति से परवर्ती ऊष्मवर्ण का द्वित्व नहीं होता । अतः व० प्र० शि० में 
स्वरभक्ति के स्थळ पर परवर्ती ऊष्म के द्वित्व का निषेध करते हुए कहा गया है 
'कि स्वरभक्ति ऊष्म वर्णों के द्वित्व का निवेधक होती है।* अर्थात्‌ जहाँ रेफ से 
1. यो तो व्यवधायकौ तौ स्वरावुत व्यञ्जनावुत । श्यूगु ऋळस्वरसदृश्ौ व्यञ्जना- 
वर्धमात्रिकाविति ब्रूमः । तौ स्वरभक्ति रित्यन्येषु वेदेषु प्रसिद्धौ 
(वा० प्रा० 4/17 पर उवट) 
2. स्वरभक्तिश्च पूर्वाङ्गम्‌ देवम्बहिरुदाहृतिः । (व० प्र शि० 49 पू०) 
3. ऊष्मणां स्वरभकितिसतु द्विर्भावं वाघते यथा । (व० प्र० शि० 52 पू०) 
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बाद में ऊष्मवर्ण होने पर स्वरभनित होती है वहाँ ऊष्मवर्ण का द्वित्व नहीं होता 
है, जैसे-- वर्ष: । यहाँ रेफ से बाद में षकार का द्विव्व प्राप्त होता है, अतः इसका 
उच्चारण वर्‌ष्षः होना चाहिए जो अनिष्ट है। यहाँ रेफ से बाद में षकार होने 
पर स्वरभवित प्राप्त होती है अतः इस स्वरभक्ति के कारण षकार का उपलब्ध 
द्वित्व इस विधान से निषिद्ध हो जाता है जिससे अभीष्ट रूप स्वरभक्ति सहित 
वर (क्ट) षः उपलव्ध होता है : 
स्वरभक्ति के उच्चारण में दोष-परिहार 

या० शि० के अनुसार स्वरभक्ति के उच्चारण में सम्भावित तीन दोषोः 
का परिहार करना चाहिए (1) स्वरभक्ति के स्थल पर इकार का उच्चारण 
नहीं करना चाहिए; (2) स्वरभक्ति के स्थल पर उकार का उच्चारण नहीं: 
करना चाहिए; (3) ग्रस्त दोष का परिहार करना चाहिए |? इनमें से दो दोषों 
के प्रयत्नपूवेक परिहार का उल्लेख व० प्र० शि० में भी किया गया है—स्वर- 
भक्ति के स्थल पर इकार तथा उकार के उच्चारण का प्रयत्न-पूर्वक त्याग करना 
चाहिए ।* अर्थात्‌ स्वरभक्ति के स्थल पर आगमरूप में विहित ध्वनि से अन्य, 
इकार अथवा उकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए । 


थम 

यम संयुकत-व्यञ्जन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उच्चारण-वैशिष्ट्य है जो 
घ्वनिविज्ञान की दृष्टि से अत्यधिक वैज्ञानिक तथा प्राचीन घ्वनिविदों की सूक्ष्मः 
दृष्टि का परिचायक है। यम का विधान प्रायः सभी प्रातिाख्यों तथा शिक्षा-- 


ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। 


यम का अर्थ [ 
यम शाब्द नियन्त्रण करना अर्थ वाळी यमू धातु से अच्‌ प्रत्यय छगकर 
निष्पन्न हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है नियन्त्रण । इसमें अननुनासिक स्पशे. 


1. स्वरभवितप्रयुञ्जानस्त्रीन्दोषान्‌ परिवर्जयेत्‌ । 


इकारं चाप्युकारं च ग्रस्तदोषं तर्थव च ॥ 
(या० शि० 2|17) 


2. इकारे च तथोकारे तां यत्नेन विवर्जयेत्‌ । 
(व° प्र शि० 49 उ०) 
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ज़था.अनुना सिक. स्पर्श के संयुक्तोच्चारण में -दोनों वर्णों के बीच में एक नासिक्य 
.ध्वनि का आगमन हो जाता है जिसके कारण पूर्ववर्ती अननुनासिक स्पर्श. परवती 
„अनुनासिक स्पर्श के . साथ संयुक्त होने से नियन्त्रित हो जाता है। वा० प्रा० में 
यम के लिए विच्छेद संज्ञा का प्रयोग किया गया है। विच्छेद का शाब्दिक अर्थे 
है--अलूग होना । जब.अननुनासिक स्पर्श तथा अनुनासिक स्पर्श के मध्य में 
“नासिक्य ध्वनि आ जाती है तो इसके आने से पूर्वेवर्ती अननुनासिक तथा परवर्ती 
अनुनासिक स्पर्श का संयोग विच्छिन्न हो जाता है। वा० प्रा० के भाष्यकार उवट' 
तथा अनन्त ने विच्छेद को यम का पर्याय माना है । 1 
ह्लिटनी आदि प्राचीन विद्वानों ने यम का अर्थ-युग्म (= जोड़ा) किया है। 
इसके अनुसार यम की प्रक्रिया में पूर्ववर्ती ध्वनि अपने स्वरूप का एक जोड़ा बना 
लेती है। उस जोड़े में द्वितीय अर्थात्‌ अनुनासिक स्पश से अव्यवहित पूर्ववर्ती 
उच्चारित होने वाली ध्वनि ही यम कहलाती. है 1 . इसी. तथ्य का समर्थन व० प्र० 
शि० में भी किया गया है 1? 


-यस का स्वरूप 
अननुनासिक स्पशं से बाद में यदि अनुनासिक स्पर्ष का संयोग हो तो 
"दोनों के मध्य में एक नासिक्य ध्वनि आ जाती है। यही आयी हुई ध्वनि यम 
कहलाती है। शुक्ल यजुर्वेदीय वा० प्रा में यम को प्रतिपादित करते हुए कहा 
गया है कि पद के मध्य में. पञ्चम स्पर्श बाद में होने पर अपञ्चम स्पशं विच्छेद 
(यम) को प्राप्त करता है।* अर्थात्‌ वर्गो के . प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ 
“स्पर्श से वाद में यदि पञ्चम स्पशं हो तो पूर्ववर्ती अपञ्चम स्पर्श यम को प्राप्त 
करता है । इस सन्दर्भ में भाष्यकार उवट द्वारा उद्धृत उदाहरण के स्पष्टीकरण 
'के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पञ्चम स्पर्श से पुर्ववर्ती अपञ्चम स्पर्श का 
द्वित्व होने पर क्रमज से परवती अपन्चम स्पर्श यम को प्राप्त करता है। जैसे-- 

,रुक्कम (वा० सं० 12/1) । 


1. विच्छेदो यम इत्यनर्थान्तरम्‌ । (वा० प्रा० 4/162 पर उवट) 
विच्छेदो यम इति पर्यायः । (वा० भ्रा० 4/163 पर अनन्त) 
-2. स्वरात्‌ संयोगपूर्वस्य द्वित्वाज्जातो द्वितीयकः । 
तस्यैव यम संज्ञ स्यात्‌ पञ्चमैरन्वितो यदि ॥ 
(व० प्र शि० 175 उ० 176 पु०)` ` 
ॐ. अन्तःपदे पञ्चमः पः््चमेषु विच्छेदम्‌ (वा० प्रा० 4/161) 
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यहाँ अपञ्चम स्पर्श ककार से बाद में पञ्चम स्पर्श मकार है। भाष्यकार 
उवट के अनुसार “स्वरात संयोगादि वा० प्रा० 4/99 से ककार का द्वित्व्र होने 
के बाद प्रस्तुत यम विषयक विधान से द्वितीय ककार को यम की प्राप्ति होती 
है।' यह यम प्राप्ति रूप कार्ये पद के मध्य में होता है। द्वित्व के अभाव में यम 
की प्राप्ति नहीं होती है । जैसे--त्मन्या (वा० सं० 20/45) । यहाँ तकार के 
बाद में मकार है किन्तु इस संयोग के पूर्व में स्वर न होने के कारण तकार को 
द्वित्व नहीं हुआ है अतः यहाँ तकार को यम की प्राप्ति नहीं हुई है। या० शि० 
में भी यम-विषयक विधान करते हुए कहा गयां है कि एक पद में विद्यमान 
अपश्चम स्पशं से वाद में पञ्चम स्पर्श होने पर यम उत्पन्न होता है।? अर्थात्‌ 
यदि वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थं स्पर्श से बाद में वर्गों के पश्चम 
स्पर्श हों तो दोनों के मध्य में यम-स्वरूप नासिक्य-६्वनि का आगम हो जाता है । 


वर्णरत्नप्रदीप शि० के अनुसार भी अपञ्चम स्पशं से बाद में पञ्चम स्पर्श 
होने पर यम की उत्पत्ति होती है।* वहीं पर कहा गया है कि यदि स्वर से 
बाद में संयोग से पूवंवर्ती वर्ण के द्वित्व से उत्पन्न वणं में जो दूसरा है वह यम 
संज्ञक होता है यदि उस दूसरे से बाद में पञ्चम स्पशे हो ।* तात्पर्य यह है कि 
यदि स्वर से बाद में स्पर्श वर्णो का संयोग हो तथा उस संयोग में प्रथम वर्ण 
अपञ्चम स्पशं तथा द्वितीय वर्णं पञ्चम स्पशं हो तो प्रथम स्पशं का द्वित्व होता 
है। इस द्वित्व क्रम से उत्पन्न दूसरा वर्ण यम कहलाता है जेसे--रुक्कंम में स्वर 


उकार से बाद में ककार तथा मकार का संयोग है । संयोग में ककार का द्वित्व 
हुआ है । यहाँ इस द्वित्व में जो दूसरा ककार है वह यम कहलाता है । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि अपश्चमत था पञ्चम स्पशे के संयोग स्थल पर 
दोनों के बीच में पूर्ववर्ती अपश्वम स्पर्श के स्थान वाली एक नासिक्य ध्वनि आ 


, जाती है जो यम कहलाती है । 


प्रा प्र शि० में भी यम के लिए विच्छेद संज्ञा का प्रयोग किया गया 


. 1. अंत्र स्वरात्संयोगादि (वा० प्रा० १/१9) इत्यादिना ककारस्य द्विभाव कृतेऽनेन 


सुत्रेण द्वितीयस्य ककारस्य । 


'2. अपञ्वर्मद्चकपदे संयुक्तं पश्चमाक्षरम्‌ । 


उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽज्गम्‌पू्वाक्षरस्य हि ॥ (या० शि० 2/94) 
3. स्वरात्संयोगपू्वस्य द्वित्वाञ्जातो द्वितीयकः । 


, तस्येव यमसंज्ञा स्यात्‌ पञ्चमरन्बितो यदि ॥ 
(व० प्र०,शि० 175 उ० 176 पू०) 
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है 1 इसके अनुसार अननुनासिक स्पर्श के बाद अनुनासिक स्पर्शं का संयोग 
' होने पर विच्छेद हो जाता है। वहीं पर कहा गया है कि विच्छेद यम की ही 

संज्ञा है।” इससे स्पष्ट होता है कि इसके मत में भी अननुनासिक तथा अनुना- 

सिक स्पर्श के संयोग स्थल पर दोनों के बीच में आयी हुई ध्वनि यम कह- 

लाती है। 

यम का ध्वनि-वैज्ञानिक आधार 

- यम का उच्चारण स्वाभाविक है । यह प्रयत्नपूवंक किया नहीं जाता 

प्रत्युत स्वयं ही उच्चारित हो जाता है। यम के ध्वनि-वैज्ञानिक आधार को 
` समझने के लिए यम के स्थल पर संयुक्त पूर्ववर्ती अननुनासिक स्पर्श तथा परवती 
अनुनासिक स्पशे के उच्चारण-प्रक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है । स्पर्शं वरणो के 
संयोग में जब अननुनासिक स्पश के उच्चारण के बाद अनुनासिक स्पर्श का उच्चा- 
रण किया जाता है तब इस उच्चारण-प्रक्रिया में कई क्रियाये सम्पन्न होती हैं । 
सवंप्रथम अननुनासिक स्पर्श के उच्चारण में स्वरयन्त्र पर स्वरतस्त्रियो द्वारा नाद 
अथवा श्वास रूप में विकृत वायु मुख में आती है तो वहाँ उच्चारण स्थान पर 
करण का स्पर्श हो जाता है जिससे वायु का अवरोध हो जाता है । इस अवरोध की 
स्थिति में ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती । पुनः जब परवर्ती अनुनासिक स्पशे के उच्चा- 
रण के लिए प्रयत्न किया जाता है तव पूवंवर्ती अनुनासिक स्पर्श के उच्चारण के 
लिए अवरुद्ध वायु को स्फुटित होकर बाहर आने का अवसर प्राप्त होता है क्योंकि 
किसी स्पर्श वर्ण के लिए किए गये प्रयत्न द्वारा अवरुद्ध वायु का स्फोटन तभीः 
हो पाता है जब उसके बाद किसी ऐसी ध्वनि का उच्चारण किया जाय जिसके: 
उच्चारण में वायु निरन्तर बाहर निकलती रहे । अर्थात्‌ जिसके उच्चारण में वागू 
का अवरोध नहो रहा हो। अनुनासिक ध्वनि के उच्चारण में कुछ वायु तो 
स्थान पर करण के स्पर्श द्वारा विकृत होती है तथा कुछ वायु नासिका-विवरं 
से निकलती रहती है । इस प्रकार अनुनासिक स्पर्श के उच्चारण में मुख में आयी 
हुई वायु को विकृत करने के लिए करण का स्थान पर स्पर्श होता है किन्तु इस 
स्पर्शकाल से पूर्व ही कोमळ ताळु नीचे झुक जाता है जिससे वायु उच्चारणाबयबों' _ 
के स्प्शे-काल में भी नासिका-विवर से बाहर निकलती रहती. है । इस प्रकार 
प्रथमतः संयोग के प्रथम वर्ण अपञ्चमस्पशँ के उच्चारण के. लिए किये गये स्पश से: 


—c— SN 

1. अन्त:पदे पश्चमाह पञ्चमेषु विच्छेदम्‌ ॥ : 
र (शि० सं० पृ० 252, प्रा० प्र शि०) 
2. विच्छेद इतीयमू यम संज्ञा । (श्षि० सं० पृ० 252, प्रा० प्र शि०) 
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वाद जब संयोग के द्वितीय व्यञ्जन पञ्चम स्पर्श के उच्चारण के लिए प्रयत्न 
किया जाता है तो अनुनासिक स्पर्श के उच्चारण के लिए स्पर्श होने के पूर्व 
ही अननुनासिक स्पर्श के लिए किये गये प्रयत्न द्वारा अवरुद्ध वायु नासिका- 
विवर से निकलने लगती है। चूंकि अवरुद्ध वायु अननुनासिक सम के उच्चारण 
के लिए मुख में आयी थी तथा इसी वायु के. स्फोटन हो : जाने से अननुनासिक 
स्पर्श का पूर्ण उच्चारण भी सम्भव हो जाता है। अतः जब अनुनासिक स्पर्श के 
उच्चारण के लिए द्वितीय प्रयत्न की अवस्था में वायु को नासिका द्वारा स्फुटित 
होने का अवसर मिल जाता है तज पूर्ववर्ती स्पशे का पूर्ण उच्चारण हो जाता है 
किन्तु नासिका-विवर द्वारा वायु के निकलने से पूर्ववर्ती अननुनासिक वर्ण के बाद 
के पूर्ववर्ती के समान स्थान वाळी एक अतिरिक्त नासिक्य ध्वनि भी उत्पन्न हो 
जाती है जिसे यम कहा जाता है । जैसे--प्रत्त्‌नथा । यहाँ अननुनासिक स्पश 
तकार तथा अनुनासिक स्पर्श नकार का संयोग है । ` यहाँ पहले तकार के उच्चाः 
रण के लिए जिह्वाग्र का दाँतों पर स्पर्श होता है जिससे वायु अवरुद्ध हो जाती . 
है। इस अवरोध के तुरन्त बाद नकार के उच्चारण के लिए जिह्वाग्र का पुनः 
दन्त पर स्पर्श करने के लिए तैयार होते ही स्वर-यन्त्र पर स्वर-तन्त्रियों द्वारा 
विकृत नाद नामक वायु नासिका-विवर से निकलने लगती है तथा जिह्वाग्र का 
पुनः नकार के उच्चारण के लिए दन्त पर स्पर्श होता है। इस स्पर्श के पूर्व ही 
वायु के नासिका-विवर से निकलने के कारण तकार के सस्थानीय एक नासिक्य 
ध्वनि भी उच्चारित हो जाती है । तब फिर स्पर्श के. बाद नकार का उच्चारण 
होता है । इस प्रकार नकार के उच्चारण के पूर्व उच्चारित नासिक्य ध्वनि को यम 
कहा जाता है । 


कतिपय आधुनिक ध्वनि-वेत्ताओं के अनुसार अननुनासिक तथा अनुनासिक 
स्पर्श के संयोग के स्थळ पर संयुक्‍त प्रथम व्यञ्जन अननुनासिक स्पर्श में ही नासिक्य 
उण आ जाता है। इस प्रकार वह अननुसासिक स्पर्शं ही यम हो जाता है किन्तु 
उनका यह मत संगत प्रतीत नहीं होता । संयोग के इस स्थल पर संयुक्त अननुना- 
स्पर्श के बाद अनुनासिक स्पर्श की उच्चारण-प्रक्रिया पर सूक्ष्म अनुशीलन से 
प्रतीत होता है कि यहाँ दोनों स्पशो के बीच में र्वव्ती स्पर्श वर्ण के समान एक 
अतिरिक्त नासिक्य ध्वनि का उच्चारण हो जाता है ज़िसे यम कहा जाता है । जैसा 
कि उपयुक्‍त उदाहरण से स्पष्ट है। 
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यमों की संख्या 

प्रायः सभी प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-ग्रन्थों में चार यमों का ही निर्देश 
हे-क्‌ं खुं गुं तथा घँ।? इनमें यमों की चार संख्या का स्पष्ट प्रतिपादन किया 
गया है । यद्यपि यमों के स्वरूप का परिशीलन करने से प्रतीत होता है कि यमों 
की कुल संख्या बीस है. क्योंकि अनुनासिक स्पशों की संख्या वीस है--क्‌, खू, 
ग्‌, घु, च्‌, छ्‌, ज्‌, झू, द्‌, दू, ड्‌, ढ्‌, त्‌, थ्‌, ध्‌, प्‌, फ, ब्‌, तथा भ्‌ । यम अपने 
पू्वर्ती तथा परवर्ती दोनों स्पर्श वर्णो से प्रभावित नासिक्य ध्वनि है। इस प्रकार 
प्रत्येक अपञ्चम स्पर्शं से बाद में. पञ्चम स्पशं होने पर क्रमशः उत्पन्न यमों के 
स्वरूप में भेद होना स्वाभाविक है.। ककार के बाद में उत्पन्न यम ध्वनि में अघो- 
षता अल्पप्राणता तथा खकार के बाद उत्पन्न यम ध्वनि में अघोषता और महा- 
प्राणता होती है । इसी प्रकार गकार के बाद उत्पन्न यम ध्वनि में सघोषता अल्प- 
प्राणता तथा घकार बाद वाली , यम ध्वनि में . सघोषता महाप्राणता होती है.।: इस 
प्रकार के प्रत्येक अननुनासिक स्पर्श के. वाद आयी हुई यम ध्वनि में सघोषता 
अल्पप्राणता महाप्राणता अथवा . उच्चारण स्थात करण का भेद अवश्य होता है। 
इस प्रकार अपञ्चम स्पशे से .बाद उत्पन्न यम ध्वनि बीस प्रकार की होती है.। इस. 
प्रकार यमों की संख्या बीस. निश्चित होती है । . 


वस्तुतः शिक्षाकारों ने . इन-बीस यमों को अघोष अल्पप्राणत्व, अघोष: महाः 
प्राणत्व, सघोष अल्पप्राणत्व तथा. सघोष महाप्राणत्व के आधार परः चार भागों में 
विभाजित करके उनकी चार संख्या. का , निर्देश किया है। इसः प्रकार वे चार यम! 
अपने समूह के द्योतक हैं। कूं, क च ट त प से परवर्ती अघोष , अल्पप्राण यम के, 
चे, टे, तें, पे ,--इन पाँच यमों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार खुं 
अघोष महाप्राण थम खें, छे ठे. थें, फे, का, गुं सघोष अल्पप्राण गें. जें. डे. दे, बॅ. 


का तथा घुं सघोष महाप्राण घें झेँ ढे. घें, भे. का बोधक है । इस प्रकार इन चार 
यमों को निम्नरूपेण समझा जा सकता है :-- 


1. *'"चत्वारो ये यमाः स्मृताः । (व० प्र शि० 176 उ०) 
त्रयस्त्रंशद्धसावर्णाः स्वराः द्वाविशतियंमा: । 


चत्वारश्च विंसर्गोऽनुस्वार कः पास्त्रिषष्ठिका ॥ 


षो० इलो० शि० 2 (द्रष्टव्य--या० शि० 2/98) 
स्पर्शानां पञ्चमँयोगि चत्वारश्च यमाः स्मृताः । 


(व° प्र दि० 114 पु०) 
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(1) कूँ से बोधित अघोष अल्पप्राण यम = के, चें, टे, तें, पे. । 


(2) खुं से बोधित अघोष महाप्राण यम --खें, छे, ढे, थें, फें, । 


(3) गुं से बोधित सघोष अल्पप्राण यम = गे, जे, ड, दें बे l 

(4) बँ से बोधित सघोष महाप्राण यम =, झे, ढे. घे थे । 
व्यमः काः निषेध 

व° प्र शि० में कतिपय स्थलों पर यम के निषेध का प्रतिपादन किया 
गया है। उसके अनुसार ऊष्म वर्ण मध्य में होने पर यम का निषेध होता है 17 
“पाशेस्त्मन्या” को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है “इससे स्पष्ट 
'हीता है कि अनुनासिक स्रं में होने पर जिस पुरववर्ती अननुनासिक स्पर्श से बाद 
'में यम होता है उस अनुनासिक स्पञ्ञे से पहले ऊष्म वणे होने पर यम नहीं 
होता । जैसे-पाशंस्त्मया” में पूर्ववर्ती तकार तथा परवती मकार के संयोग स्थल 
“पर यम की प्राप्ति होती है किन्तु उस तकार से पूर्व में ऊष्म वर्ण सकार होने से 
यम का निषेध हो जाता है । व 

वा० प्रा० के अनुसार भी ऊष्म: वर्णो से बाद में पञ्चम स्पर्श होने पर 
यमापत्ति करना दोष है।? इस सूत्र पर भाष्य में उवट का कहना है कि ऊष्म 
से परवर्ती पत्चम स्पर्श का द्वित्व होने पर प्रथम स्पर्श के वाद यम की प्राप्ति सम्भव 
है; जो दोष है ।* जैसे-पृरिन्नः। यहाँ ऊष्म शकार से परवर्ती नकार का 
द्वित्व प्राप्त होता है । यहाँ क्रमज नकार के द्वित्व की यम प्राप्ति सम्भव है । अतः 
इस क्रमज नकार का यम सहित उच्चारण करना दोष पूर्ण है। अतः यहाँ यम 
का उच्चारण न करके यम-रहित उच्चारण करना चाहिए । या० झि० के अनुसार 
यदि पञ्चम स्पर्शं शकार, षकार, सकार अथवा अन्तःस्थ वर्णों से संयुक्त हो तो 
वहाँ यम का उसी प्रकार निवारण करना चाहिए जैसे वान्क्रवजन मृतशरीर को 
इमसान में त्याग देते हैं ।* तात्पर्यं यह है कि संयोग ' स्थल पर ऊष्म अथवा 


1. यमास्तदा निवतंन्ते ऊष्मामध्ये भवेद्यदि । 

(व० प्र शि० 177 उ०) 

2. ऊष्मभ्यः पञ्चमेषु यमापततिर्दोषः (वा० प्रा० 4/164) 

3. ऊष्मभ्यः परेषु पञ्चमेषु “ऊष्मान्तःस्थाभ्यञ्च स्पर्श”; इत्यनेन सुत्रेण पतमानां 
स्पर्शानां. द्विरुक्तक्ृतायां प्रथमानां स्पर्शानां यमापत्तिः सम्भवति स चात्र 
दोषः । (वा० प्रा० 4/164 पर उवट भा०) 

4. अपश्चमाः दषसैयुंक्ता अन्तःस्थैर्वापि संयुताः । 
ग्रमास्तत्र निवर्तन्ते इमशानादिव बान्धवाः ॥ (या० शि० 2/95) 
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अन्तःस्थ वर्णो के बाद में पञ्चम संयुक्त हों तो वहाँ यम का निवारण हो जाता है; 
जैसे--पृइन्नः। मा० शि० के अनुसार भी ऊष्म तथा पञ्चम स्पर्श के संयोग स्थल 
पर यम का निवारण हो जाता है।? 

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती अपचम तथा परवर्ती पञ्चम स्पश 
के संयोग के बीच में ही यम की उत्पत्ति होती है । यदि अपश्चम स्पर्शे के स्थान 
पर ऊष्म अथवा अन्तःस्थ वर्ण पूर्व में तथा पञ्चम स्पश बाद में हों तो उन दोनों 
के बीच में यम का निषेध हो जाता है । 


यम का अङ्गत्व 
यम व्यञ्जन है । प्रत्येक व्यञ्जन का उच्चारण अपने अङ्गी स्वर-वर्णं के 


समान स्वर में होता है। यम भी व्यञ्जन होने के कारण अपने अङ्गी स्वरवर्ण 
के समान स्वर से उच्चारित होता है। यम के अङ्गी स्वर वर्ण का विधान शिक्षा- 


ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। व० प्र० शि० के अनुसार संयोग का प्रथम वर्ण अपने: 


पूवं वर्ती स्वरवणं का अङ्ग होता है तथा यम उसके विपरीत होता है।* अर्थात्‌ 
यम अपने परवर्ती स्वर वर्ण का अङ्ग होता है जैसे--रुक्केंम। यहाँ ककार यमः 
तथा मकार का संयोग है जिसमें संयोग का आदि व्यञ्जन ककार अपने पूर्ववर्ती 
स्वर वर्ण उकार का अङ्ग है किन्तु यम (कूँ) तथा उसके बाद स्थित मकार अपने 
परवर्ती स्वर अकार के अङ्ग हैं। इस प्रकार यम का उच्चारण परवर्ती स्वर 
वणे के स्वर से होता है किन्तु वा० प्रा० में यम के अंगी स्वर के विषय में इसके 
विपरीत विधान किया गया है। उसके अनुसार यम पूवेवर्ती स्वर का अंग होताः 
है ।° इस विधान के अनुसार रक्‍कम में ककार तथा यम अपने पूर्ववर्ती स्वर उकार 
के अङ्ग हैं। 

यम के उच्चारण में स्थान तथा करण 


प्रायः शिक्षाग्रन्यो में यम को नासिक्य ध्वनि माना गया है। नासिके 
ध्वनि के उच्चारण में नासिका ही उच्चारण स्थान तथा करण का कार्य करती 
है। इस प्रकार यम का उच्चारण स्थान तथा करण दोनों ही नासिका को स्वीकारं 
1. वर्ान्ताः यन्न दृश्यन्ते शषसैः सह संयुताः । 
यमास्तत्र निवतंन्ते इमशानादिव वान्धवाः ॥ (मा० क्षि० 5/11); 
2 संयोगादिश्र पूर्वाङ्गं यमदचेति विरोधकृत । 


(व० प्र शि० 109 उ०) 
3. यमश्च (वा० प्रा० 1/103) 
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किया गया है। व० प्र० शि० के अनुसार यम तथा अनुस्वार नासिका से उत्पन्न 
होते हैं 1* इसमें नासिका से उत्पन्न वर्णों के स्थान तथा करण के समान होने का 
विधान किया गया है।* इससे स्पष्ट है कि इसके मत में यप्रों का उच्चारण- 
“स्थान तथा करण दोनों का नासिका है किन्तु यम के स्वरूप-विषयक विधानों 
से यह स्पष्ट होता है कि उसका उच्चारण केवल नासिका से नहीं होता । जैसा 
कि या० शि० के शिक्षावल्ली भाष्य में स्पष्ट कहा गया है कि यम का उच्चारण 
नासिका के साथ-साथ पूर्ववर्ती अपच्चम स्पर्श के उच्चारण स्थान से भी होता 
है।* तात्पयं यह है कि जिस अननुनासिक स्पर्श के बाद यम की उत्पत्ति होती 
है, उस थम के उच्चारण में नासिका के साथ-साथ पुर्ववर्ती वर्ण के उच्चारण-स्थान 
का प्रयोग होता है। जंसे--रुक्‍्क'म--यहां ककार तथा मकार के संयोग-स्थल पर 
यम का उच्चारण होता है। इस कू रूप यम का उच्चारण नासिका के साथ-साथ 
ककार के उच्चारण-स्थान कण्ठ से भी होता है। षो० इलो० शि० में यम के 
'दविस्थानीय होने का विधान किया गया है ।* 


इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यम का उच्चारण दो स्थानों से होता है-- 
(1) संयोग में पूर्ववर्ती अननुनासिक स्पर्श के समान स्थान से तथा साथ ही (2) 
नासिका-मूळ से । अपञ्चम पूवं वाला स्पर्श जिस स्थान तथा करण वाला होगा 
उस स्थान तथा करण से यम का उच्चारण होता है । साथ ही वायु के नासिका 
से निकलने के कारण नासिका-विवर में भी उसका विकार होता है। अतः पूर्व 
वाले स्पर्श के स्थान के साथ-साथ नासिका भी स्थान के रूप में प्रयुक्त होती है । 
वस्तुतः यम स्थल में संयुक्त व्यञ्जन के. उच्चारण में यम पूर्वेवर्ती अननुनासिक 
तथा परवर्ती अनुनासिक दोनों स्पर्श ध्वनियों से प्रभावित होता है जिससे उसके 
उच्चारण में पूर्ववर्ती तथा परवर्ती दोनों के उच्चारण-स्थानों तथा करणों का 
उपयोग होता है । 


ae शिर 
1. यमानुस्वारनासिक्याः नासामूलभवाः दश । (व० प्र० शि० 34 पू०) 


2. समानस्थानकरणनासिक्योष्ठ्याः प्रकीतिताः । (व० प्र० शि० 32 पून) । 
3. तथा हि'"''''नासिकामूलकरणेनाधिकेन संस्कृतो वायुः नासिका सहते 
स्वस्ववर्गीयस्थाने यमाभिख्यां भजते । (या० शि० शिक्षावल्छी प० 155) 


4. वो दन्तोष्ठं यमस्यापि नासिका यमयुग्धरः । 
(षो० इलो० शि० 12 प०) 
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द्वित्व 


परिस्थिति विशेष में जव किसी व्यञ्जन के पूर्वं उसी व्यञ्जन का दो 
बार उच्चारण होता है तब इस दो बार उच्चारण को द्वित्व कहा . जाता है। 
यह्‌'भी संयुक्त व्यञ्जनों का उच्चारण-विषयक वैशिष्ट्य है. । संयुक्त व्यञ्जनो 
के उच्चारण-विषयक वैशिष्ट्य में द्वित्व का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए 
शिक्षाग्रन्यो में क्रम, द्विरुक्ति, द्विर्भाव, यम इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। 
इसके फलस्वरूप उत्पन्न वर्ण को द्वित्वज, क्रमज, द्विरक्तिज इत्यादि कहा जाताः 
है । द्वित्व का विधान प्रायः शुक्लयजुवेदीय शिक्षा-ग्न्थों में किया गया है । 


द्वित्व के स्थल 


शिक्षा-ग्रन्यो में द्वित्व होने के स्थलों का बहुत सूक्ष्म तथा ध्वनि-वैज्ञानिकः 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इनमें अग्रवर्ती स्थलों पर द्वित्व होता है-- 


(1) संयोगादि वर्ण का द्वित्व 


संयोग-स्थळ पर स्वर पूर्व में होने पर संयोग का प्रथम व्यञ्जन द्वित्व को 
आप्त करता है। व० प्र० शि० के अनुसार स्वर से वाद में स्थित संयोगादि वर्णे 
का द्वित्व होता है। यह द्वित्व पदान्त तथा पदादि में तथा पद के मध्य में होता 
है हि जैसे-पदान्त में--अनुष्टुप्‌ + शारदी == अनुष्टुप्पृशारदी । यहाँ स्वर. 
में परवर्ती पकार है, उसके बाद शकार है । संहिता के परिणामस्वरूप पकार तथा' 
शकार का संयोग होने पर पदादि पकार का दो वार उच्चारण होता है । पद के 
मध्य में--जैसे-अश्वः। यहाँ स्वर वर्ण अकार के बाद में शकार तथा बकार का 
संयोग है अतः संयोगादि शकार का दो बार उच्चारण होता है। 


__ स्वराष्टक शि० में भी स्वर से परवती संयोगादि वर्ण के दित्व का विधान 
करते हुए कहा गया है कि स्वर से परयर्ती संयोग का आदि वर्ण द्वित्व को प्राप्त 
करता है ।? जेसे--इसे त्वा => इषे त्त्वा । यहाँ स्वर एकार से वाद में तकार तथा 
वकार का संयोग है । अतः संयोग का आदि वर्ण द्वित्व को प्राप्त कर लेता है । 


-== = कन्या आत बय 
1. संयोगादि: स्वरादद्वित्वं प्राप्नोतीति विदुर्वुधा: । 
ततदान्तपदादयोर्वा पदमध्ये तु सवत: ॥ (ब० प्र? शि० 147 पूळ 148 उ०) 
2. स्वरपरसंयोगाद्धिः (१० प्र० शि० 15 )+ 
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(2) रेफ इकार से परवर्ती'व्यञ्जन का द्वित्व 

व० प्र० शि० के अनुसार रेफ 'तेथा 'वकार से वांद में ऊष्म से अत्य 
ब्लञ्जन होने पर उनका द्वित्व हो जाता है |? तात्पर्यं यह है कि यदि स्वरपर 
रेफ तथा यकार से वाद में व्यञ्जन होतों उस व्यञ्जन का द्वित्व हो जाता है 
किन्तु ऊष्म का वर्ण का द्वित्व नहीं होता जैसे-- (1) सृग्येः, (2) स्वेभ्यः । इन 
दोनों उदाहरणों में स्वरपर रेफ से बाद में क्रमशः यकार तथा वकार है। जो 
प्रस्तुत विधान के अनुसार द्वित्व को प्राप्त करता है। स्वराष्टक शि० के अनुसार 
भी रेफ तथा हकार से परवर्ती व्यञ्जन द्वित्व को प्रात्त करता है? । जेसे-- 
बाह्यम्‌ । यहाँ स्वर पर हकार से वाद में यकार है अतः प्रश्तुत' विधान के अनुसार 
हकार से परवर्ती यकार का द्वित्व हो गया है । 

उल्लेखनीय है कि द्वित्व-विषयक यह विधान संयोगादि व्यञ्जन के द्वित्व 
का निवारक है । उक्त विधान के अनुसार पूर्ववती रेफ अथवा हकार तथा परवर्ती 
व्यञ्जन के संयोग के स्थळ पर संयोगादि व्यञ्जन होने के कारण रेफ तथा हकार 
का ही दित्व प्राप्त होता है जिससे सूरय: रूप बनता; किन्तु यह रूप अनिष्ट है । 
अतः इस अनिष्ट रूप के निवारण के लिए प्रस्तुत विधान का प्रतिपादन किया 
गया है । इस विधान से अनिष्ट रूप का निवारण तथा अभीष्ट रूप सूर्य्य: की 
प्राप्ति हो जाती है । 


अपवाद 

ब० प्र० शि० के अनुसार रेफ से बाद में -स्वरपर ऊष्म होने पर उस 
ऊष्म वणे का द्वित्व नहीं होता, जैसे --अर्शसदुपचित, वर्षः, वर्षीयसि, सहत्तशीर्षा 
पुरुषः तथा देवम्बाहिः ।° यहाँ स्वर से परवर्ती रेफ के बाद में क्रमशः शकार, 
बकार, षकार, शकार तथा हकार है अतः प्रस्तुत विधान के अनुसार रेफ से परवती 


इन बर्णो का द्वित्व नहीं होता । 


~ RRR SSS कीत 
1. परं रेफहकाराभ्यां व्यञ्जनं तृष्मवजितम्‌ ॥ 


द्वित्वमापद्यते रेफहकारौ तु न कुत्रचित्‌॥ 
!( ब०'प्र० शि० 150 उ० 151 पू० ) 
2. रहाभ्यां परः 1 (.व० श्र० शि० 16 ) 
3. ऊष्माणो रेफसडक्रान्ता न द्वि स्यात्‌ स्वरोदया: । 
यथाशँसदुपचिता वर्षों वर्षीयंसीति'च ॥ 
संहस्तशीर्षा' पुरुष: देवम्व हियेथा 'स्मृतम्‌ । ( व० प्र शि० 152, 153 पू० ) 
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उल्लेखनीय है कि रेफ से बाद में ऊष्मवर्ण होते पर दोनों के बीच में स्वर- 
भक्ति होती है । अतः उपर्युबत उदाहरणों का उच्चारण अर्‌ (तरर) शसद, वर्‌ (ऋ) 
षः वर्‌ (क) षीयसि, शीर्‌ (नऋ) षा, बर्‌ (ऋ) हिः होता है । जहाँ स्वरभवित 
होती है उस स्थल पर द्वित्व नहीं होता है । अतः यह विधान द्वित्व-निवारक तथा 
स्वरभकित-प्रतिपादक है । 


अपवाद का अपवाद 


उपर्युक्त द्वित्व निवारक विधान में कहा गया है कि रेफ से बाद में स्वर 
है जिसके ऐसा ऊष्म होने पर ऊष्म वर्ण का द्वित्व नहीं होता किन्तु रेफ से 
परवर्ती ऊष्म के बाद में यदि अन्तःस्थ वर्श हो तो. वर्ष्याय, तथा पाइयव्येम्‌ में रेफ 
से परवर्ती ऊष्म वर्ण का द्वित्व हो जाता है? । जेसे--वर्ष्याय तथा पाररव्यंम्‌ । यहाँ 
उक्त विधान के अनुसार ऊष्प वर्ण क्रमशः षकार तथा शकार का द्वित्व हो 
गया है । 


ऊष्मान्तःस्थ-पर स्पर का द्वित्व 


व० प्र णि० के अनुसार ऊण्म तथा अन्तस्थ से परवर्ती स्पर्श वर्ण का 
द्वित्व हो जाता है, जैसे--अस्म्मन्‌, सर्न्नितम्‌. धिष्ण्ण्या, राष्ट्ट्स्‌ । यहाँ शकार, 
नकार, षकार तथा षकार से परवर्ती स्पशं वर्ण क्रमशः मकार, नकार, णकार 
तथा टकार का द्वित्व हो गया है। यकार से वाद में स्पशं वर्णसंयोग कहीं उपलब्ध 
नहीं होता । लकार तथा स्पशे के संयोग का उदाहरण शाल्म्मरि:, वकार तथा 
स्पर्श के संयोग का उदाहरण दधिक्राव्ण्ण: तथा पुरुराव्ण्णः है ।* इन तीनों में 
क्रमशः लकार, वकार तथा वकार से बाद में क्रमशः मकार, णकार तथा 


णकार'का संयोग है । प्रस्तुत विधान के अनुसार परवर्ती स्पर्श वरणो का द्वित्व 


हो गया है। 


1. अन्तःस्थाभियेंदा युक्ता ऊष्माणौ रेफपुर्वका: । 
वर्ष्ष्याय वान्तः पाददव्यंश्च द्वित्वं भजन्ति ते ॥ 
( व० प्रम शि० 153 उ०, 154 पु० ) 
2. यकारात्‌ स्पशेसंयोगो नोपछभ्यते कुत्रचित्‌ । 
शाल्म्मलिइच दघधिक्राव्ण्ण: पुरुराठ्ण्णस्तर्थव च ॥ 
( व० प्र शि० 155 उ०, 156 पु० ) 
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अपवाद 


(8) व० प्र० शि० के अनुसार यदि अस्वरपुर्व ऊष्म अथवा अन्तःस्था से 


वाद में स्पर्श हो तो उस परवर्ती स्पर्श का हित्व नहीं होता ।? तात्पर्यं यह है कि 


ऊष्म अथवा अन्तःस्थ से पूर्व में कोई स्वर वर्ण हो । पूर्व में स्वर वर्ण न होने पर 
ऊष्म अथदा अन्तःस्थ से परवर्ती स्पर्श का द्वित्व नहीं होता । जैसे-स्थालिभिः, 
स्कम्भनीः । इन दोनों उदाहरणों में सकार के बाद में क्रमशः थकार तथा ककार 
का संयोग है किन्तु उस ऊष्म वर्ण सकार के. पहले स्वर वर्ण न होने के कारण 
दोनों स्थलों पर क्रमशः ककार तथा वकार का द्वित्व नहीं हुआ है। 

(2) यदि ऊष्म वर्ण से पहले स्पशे हो तो उस ऊष्म से पूर्वं वाले स्पर्श का 
द्वित्व नहीं होता और न बाद वाले स्पर्श का ही होता है--ऐसा विद्वान्‌ लोग 
मानते हैं? । जैसे--पक्ष्माणि (= पक्ष्मणि), सुक्ष्मा (= सुक्षमा), विइश्वप्त्या । _ 
यहाँ प्रथम तथा द्वितीय उदाहरण में सकार से पूर्व में पकार तथा बाद में नकार 
का संयोग है । इनमें ऊष्म के दोनों और स्पश वर्ण होने से ऊष्म से पूर्ववर्ती अथवा 
परवर्ती किसी भी स्पशं का द्वित्व नहीं हुआ है । 


जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय से परवर्ती स्पराँ का द्वित्व 


व० प्र० शि० के अनुसार जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय से परवर्ती स्पे 
द्वित्व कों प्राप्त करता है ।* जैसे--वसुः + कविः = वसुष्ष्कविः, द्योः+पिता = 


1. यदि वास्वरपूर्वा स्युरुष्मान्तःस्था न तत्परः । 


स्पर्शो द्वित्वमाप्नोति स्थालिभिरिवः स्कम्भनी: ॥ 
(व० प्र० शि० 156 उ० 157 पू) 
2. यत्र चोभयतः स्पर्शैः संयुक्ता .सषसा सहाः । 
तत्र नाद्यः क्रमो ज्ञेयो नापरो वोधितो बुधः ॥ 
पक्ष्मणिः सूक्ष्मा च विशश्वप्स्त्या च तथ' पुनः ॥ 
(व० प्र० शि० 156 उ०, 157) 
3. जिह्वामूलीयतः स्पर्श उपध्मानीयस्तथा । 
सः इधानो वसुः कवि द्यौः ष्पितेत्यादिकं यथा ॥ 
विसर्जेनीयाच्च परो यः स्पर्शो व्यञ्जनोदयः । 
सोऽपि द्वित्वमवाप्नोति युञ्जानः प्रथमं यथा ॥ 
(व० प्र शि० 160, 161 पू०) 
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द्योप्पिता । यहाँ दोनों उदाहरणों में क्रमशः जिह्वामूलीय उपध्मानीय का ''षकॉर 
हो गया है । उस षकार से परवर्ती क्रमशः ककार तथा'पकार का द्वित्व हो 
गया है। 

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय माध्यन्दिन-सं हिताश्में 
उपलब्ध नहीं होता । अतः यह विधान काण्व-संहिता के लिए हुआ है । जैसा'कि 
वा० प्रा के भाष्यकार ने उल्लेख किया है।' 


विसर्जनीय से परवर्ती स्पर्श का द्वित्व र 

बिसर्जनीय से परवर्ती स्पशं भी द्वित्व को प्राप्त करता है यदि उस स्पर्श के 
बाद में व्यञ्जन वर्ण हों ।? जैसे-- युञ्जानः प्प्रथमम्‌ । यहाँ विसर्जनीय से परवर्ती 
स्पर्श पकार का इस विधान से द्वित्व हो गया है। 


सकार की द्विरुक्ति 
व०प्र० शिण के अनुसार केवल आ च शास्स्ला च, रास्स्वेयत्‌--इन 
दो स्थलों पर ही सकार का द्वित्व होता है। इससे अन्यत्र सकार की द्विरुक्ति 
नहीं होती।* 
पदान्तीय ङकार तथा नकार का द्वित्व 
ब० प्र० शि० के अनुसार हस्व स्वर वर्ण पूर्व में होने पर तथा स्वर वर्ष 
बाद में होने पर पदान्तीय डकार तथा नकार द्वित्व हो जाता हैं । जैसे -युरू 
ङसि, अइ्मन्नूजेस्‌ ।* यहाँ प्रथम उदाहरण में ह्रस्व स्वर उकार पूर्व में तथा 


1. एतौ च जिह्वामूलीयोपध्मानीयो काण्वादिविषयौ । तथा हि वक्षति तस्मिन्‌ 
---माध्यन्दिनानाम्‌ । (वा० प्रा० 4/126 पर उवट) 
2. विसजेनीयाच्च परो यः स्पर्शो व्यञ्जनोदयः । 
सोऽपि द्वित्वमवाप्नोति युञ्जानः प्प्रथमं यथा ॥ 
(व० प्र शि० 160 उ०, 161 पू०) 
3. सकारस्य द्विरकितर्या सा द्वयोरेव नान्यतः । 
आ च शास्स्वा च रास्स्वेयत्सत्कारोऽत्र द्विरक्तित: ॥ 
(व० प्र शि 161 उ०, 162 पू०) 
4. हस्वपूर्वा ङनो स्यातां पदान्तौ द्विःस्वरोदयो । 
गुङङ्सीति तथा चाइमनूजमित्यादिक यथा ॥। 


. (बण प्रभ शि० 162 उ०, 163 पूर) 
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स्वर अकार बाद में होने पर पदान्त ङकार तथा द्वितीय उदाहरण में 'हुस्व स्वर 
अकार पूर्वे में तथा स्वर उकार बाद में “होने पर पदान्त तकार का द्वित्व हो 
गया है.। . 

द्वितीय तथा चतुर्थ स्पश का द्वित्व 


व० प्र० शि० के अनुसार वर्गों के द्वितीय स्पर्श का द्वित्व स्वर्गीय प्रथमः 
स्पर्श: तथा चतुर्थं स्पशं का द्वित्व तृतीय स्पद्द से होता है।? तात्पयं यह है किः 
जहाँ वर्णो के द्वितीय स्पशं का द्वित्व होता है वहाँ द्वित्वज वर्ण उसी वर्ग का 
प्रथम स्पर्श होता है यदि चतुर्थ स्पर्श का द्वित्व होता है तो द्वित्वज वर्ण उसी 
वर्ग का तृतीय स्पर्श होता.है। जेसे-- विक्ल्याय, आजिरध्रकम्‌ । प्रथम उदाहरण में 
संयोगादि द्वितीय स्पर्श खकार का द्वित्व हुआ है। यहाँ खकार का द्वित्वज उसी 
वर्गे का प्रथम स्पर्श ककार हो गया है तथा द्वितीय उदाहरण में संयोगादि चतुर्थः 
स्पर्शं घकार का द्वित्व हुआ है । यहाँ घकार का द्वित्वज उसी वर्गे का तृतीय स्पर्शे 
हो गया है। या० शि० के अनुसार संयोगावस्था में चतुर्थ स्पर्श का तृतीय स्पशे 
के रूप में तथा द्वितीय स्पशं का प्रथम स्पर्श के रूप में द्वित्व करना चाहिए ।* 
अर्थात्‌ जहाँ वर्गो के चतुर्थ स्पर्श का द्वित्व होता है वहाँ द्वित्वज सवर्गीय तृतीय 
स्पर्श तथा जहाँ द्वितीय स्पशे का द्वित्व होता है वहाँ द्वित्वज प्रथम स्पर्श होता है। 
उदाहरण ऊपर दिये गये हैं । 

इन तृतीय तथा चतुर्थं स्पर्शो से अन्य आदि, मध्य तथा अन्त्य (= प्रथम, 
तृतीय तथा पः्चम) स्पशं का द्वित्व अपने अनुरूप ही होता है । अर्थात्‌ इन वर्णों के 
द्वित्व में उसी वर्ण का दो बार उच्चारण होता है । 


छकार का द्वित्व 
स्वर से बाद में स्थित छकार का द्वित्व हो जाता है।* यहाँ चकार वर्गे 


का द्वितीय स्पे छकार है अतः व० प्र० शि० 163 पू० के अनुसार छकार का 


1. प्रथमँस्वंवर्गीये द्वितीयाद्विर्भेवन्ति हि। 


तृतीयस्तु चतुर्थाश्च विक्ख्यायाजिग्धकं तथा ॥ 
(व० प्र० शि० 163 उ०, 164 पू०) 


2. चतुर्थश्च तृतीयेन द्वितीयः प्रथमेन च । 
आद्यं मध्यं तथान्यञ्च स्वरूपेणाभिपीडयेत्‌ ॥ 
( या० शि० 2/101 ) 


3. स्वरात्परवछकारस्तु सर्वत्र द्वित्वमाप्नुयान्‌। ( व० प्र० शि० 170 उ० ) 
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द्वित्व हुआ. है। डितीय स्पर्श छकार का द्वित्वज उसी वर्ग का प्रथम स्पर्शे चकार 
हो गया है । 

छकार के द्वित्व का विधान पाराशरी शिक्षा में किया गया है । उसके अनु- 
सार दीधे अथवा ह्रस्व स्वरों से परवर्ती छकार का द्वित्व हो जाता है।? तात्पर्यं 
-यह है कि छकार के पूर्व में दीर्घं स्वर हो अथवा हृस्व स्वर, दोनों ही स्थितियों 
में छकार का द्वित्व हो जाता है। हस्व स्वर से परवर्ती छकार के द्वित्व का उदा- 
हरण ऊपर दिया गया है.। दीर्घ स्वर से परवर्ती छकार के द्वित्व का उदाहरण-- 
-गिरिश्षाच्छादयामि, वर्मणाच्छादयामि । यहाँ दीर्घं आकार से परवर्ती छकार 
का द्वित्व हो गया है। पाराशरी शिक्षा के अनुसार छकार का द्वित्वज चकार 


होता है ।* 
"द्वित्व के अपवाद 


व० प्र० शि० में द्वित्व के कुछ अपवादों का निर्देश किया गया है जो इस 
प्रकार है-- 


(1) ऋवर्ण तथा छवर्णं वाद में होने पर डकार तया नकार से अतिरिक्त 
व्यञ्जन का द्वित्व नहीं होता । जैसे -कछप्तम्‌, अनिष्ट्तम्‌ ।* प्रयम उदाहरण में 
छकार वाद में होने से ककार का तथा द्वितीय उदाहरण में ऋकार बाद में होने से 
टकार का द्वित्व नहीं हुआ है । 


1 दीर्घादग्रे छक्रारोऽपि हस्वादग्रे तवैत्र च ! (गाराशरी शि० 101 उ०) 
हित्वाक्षरं विजानीयादिति शास्त्रविधानतः । 
(० मा० शि० पृ० 104 शि० सं०) 
दीघादग्रे तु यो दीर्घो गिरिशा वर्मणा तथा । 
दवित्वाक्षरं विजानीयाच्छादयामि निदर्शनम्‌ ॥ 
(पाराशरी शि० 104 उ०, 106 पू०) . 
-2. षकारस्य भक्काराभ्पां छकारस्य चकारयोः । 
(पाराशरी शिक्षा 106 उ०) 
-3. ऋवर्णो न द्विरुक्तिः स्यात्‌ ङनकारौ विहाय च । 
ळवर्णोऽपि तयेत्र स्यात्‌ क्छप्तञ्चानिष्ट्ऋृतं यथा ॥ 


(व० प्र० शि० 168 उ० 169 पू०) 
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(2) अवसान में स्थित घ्यञ्जन का द्वित्व नहीं होता किन्तु संहिता में 
| द्वित्व का निवारण नहीं किया जाता है। जैसे--उक सुत्तता-- उक्के सुच्रता 1£ 
यहाँ अवसान में स्थित उकं, के ककार का द्वित्व नहीं होता किन्तु संहिता कौ 

स्थिति में द्वित्व का निषेध न होने से ककार का द्वित्व हो गया है । 


(3) यम बाद होने पर द्वित्व का निवारण होता है जैसे--सकथ्ना । यहाँ 
अपच्यम स्पर्श थकार से बाद में पश्चम स्पर्श नकार होने के कारण यम की प्राप्ति 
होती है। यम के वाद में होने के कारण यम की प्राप्ति होती है। यम के वाद में 
होने के कारण संयोगादि ककार के द्वित्व की प्राप्ति का निषेध हो गया है। 


स्व० भ० ल० परिशिष्ट शिक्षा के अनुसार (1) सकार से प्रारम्भ होने 
वाला पद बाद में होने पर पदान्त ककार अपने सवर्ण द्वित्व को प्राप्त करता है* 
जैसे--भिषववसीसेन, किन्तु सकार से प्रारम्भ होने वाला पद बाद में तथा ङकारः 
पूर्व में होने पर ककार द्वित्व को नहीं प्राप्त होता है । जैप्ते--प्राइक्सोम: ।* 


व० प्र० शि० के अनुसार सकार बाद में होने पर पदान्तीय ङकार के 
बाद में ककार का आगम होता है* उदाहरण तो ऊपर दिया गया है । 


1. अवसानस्थितश्चापि व्यञ्जनं न द्विरुच्यते । 
उबकसुठृता पदे एव संहितायाँ न वार्यते ॥ 
(ब° प्र शि० 169 उ०, 170 पू०). 


2. सादो पदे परे पूर्वककारान्ते पदे स्थिते । 
कसवर्णं तु विज्ञेयं भिषक्वसीसेन दर्शनम्‌ ॥ 
( स्व० भ० ल० प्‌० शिक्षा 11 ) 


~ 


3, सादौ पदे परे पूर्व डारान्ते पदे सति। 
कसवर्ण द्वयं तत्र प्राङकसोम इति दर्शनम्‌ ॥ 
- (स्व० भ० छ० प० शि० 13) _ 


4. ङनकारौ पदान्तीयौ सकारौ परतः स्थिते। 
वताभ्यां व्यवधीयेते प्राङ्क्सोमरच यथा तथा । 
्रत्यङ्क्सो मस्त्रीन्तसनुद्रानस्समान्त्सीते निद्यनम्‌ ॥ 
| (व° प्र शि० 197 पु० 198) 


| 
१ 
1 
| 
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स्व० भ० ल० प० दि० के अनुसार सकार से प्रारम्भ होने वाला 
'पद बाद में होने पर पदान्त नकार से बाद में तकार का आगम होता है! जेसे-- 
ज्ञीन्त्समुद्रान्‌ । 

प्रा० प्र» शि० के अनुसार सकार वाद में होने पर पदान्त नकार के, बाद 
-तकार का आगम होता है, जैसे-_त्रीन्त्समुद्रान्‌ । 

स्व० भ० ७० प० शि० के अनुसार मकार से प्रारम्भ होने वाला पद 
खाद में होने पर पदान्त मकार सवर्णे द्वित्व को प्राप्त करता है,” । जेसे--इमम्मे । 


€ | ड 


1. सादौ पदे परे नान्ते पूर्वे समवस्थिते । 

_ तत्सवर्णं विजानीयात्त्रीन्त्समुद्रानिव दर्शनम्‌ ॥ (स्व० मे० छू० प० शि० 1 4) 
2. सादो पदे परे मान्ते पुर्वमुच्चारितें संति । | 

: असबर्णन्तु तत्र स्यादिमम्म इति दर्शनम्‌ ॥ (स्व० भ० ल० प० शि० 15) 
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पञ्चम अध्याय 


साम-प्रकरण 


* 
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वेदाध्ययन 

वृत्ति निरूपण 

वेदाध्ययन में अभ्यास 
वेदाध्ययन में असमर्थ व्यक्ति 
वेदपाठ के दोष 


शुक्लयजुर्वेद मेंऋचाओं तथा यजुवों 
का निर्धारण 


शुक्लयजुर्वेद संहिता में अवसान 
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साम 
वेदाध्ययन 

वेदों को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए प्राचीन आचायों ने बहुत से कायं 
किये । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वेद-विषयक सैद्धान्तिक विवेचन के साथ ही 
साथ व्यावहारिक पक्ष (वेद के पठन-पाठन) का भी प्रारम्भ हुआ, क्योंकि वेदविषयक 
सिद्धान्तों का ज्ञाता भी व्यवहार-पक्ष के अभाव में शुद्ध मन्त्रोच्चारण करने में 
असमर्थ हो जाता है । इसलिए प्राचीनकाल में गुरुनुख द्वारा श्रवण करके मन्त्रों को 
स्मरण करने की परम्परा अधिक प्रचलित थीं । आचार्य मन्त्रोच्चारण करते ये 
शिष्य पीछे-पीछे मन्त्रोच्चारण करके उनसे स्मरण करते थे। आचार्य इस वात का 
ध्यान देते थे कि कहीं शिष्य अशुद्ध उच्चारण तो नहीं कर रहा है। अशुद्ध उच्चा- 
रण करने पर आचायं अनेक प्रकार से उन्हें शुद्ध कराने के लिए प्रयत्नशील रहते 
थे । मौखिक पठन-पाठन की परम्परा तभी से चली आ रही है जिसके परिणाम- 
स्वरूप चिरकाल के पश्चात्‌ आज भी वेदपाठी वेद-मन्त्रों का उसी प्रकार पाठ 
करते हैं जिस प्रकार उस समय होता था। 

प्रायः सभी प्रातिशाख्य-ग्रन्थों में वेद-विषयक वर्ण, पदपाठ, क्रमपाट, सन्धि 
तथा स्वर इत्यादि सिद्धान्त-पक्ष के साथ-साथ वेद के व्यवहार-पक्ष प्रध्ययन- 
अध्यापन-विषयक विशिष्ट विधान भी प्रस्तुत किये गये हैं । 
आचार्य की योग्यता 

वेदाध्ययन कराने वाळे आचायं की योग्यता का निर्देश करते हुए कहा 

गया है कि जो पदपाठ तथा क्रमपाठ को विशेषरूप से जानता है, वर्णक्रम अर्थात्‌ 
संहितापाठ में निपुण हो, उत्तादादि स्वरों तथा हुस्वादि मात्राओं के भेद को 
जानता हो, वही आचार्यपद को प्राप्त करे ।' तात्पर्यं यह है कि वेद की शिक्षा 
देने वाले आचार्यं को पदपाठ, क्रमपाठ तथा संहितापाठ का अच्छी प्रकार का 
ज्ञान होना चाहिए और उसे उत्तादानि स्वरों तथा हस्वादि स्वरवणों के उच्चारण 
काळ में लगे समय ( = मात्रा) का भी पूर्णतया ज्ञान होना चाहिए। 
शिष्य की योग्यता 


वेद का अध्ययन करने वाला शिष्य अल्पज्ञ होने के कारण आचारं द्वारा 


दी गयी शिक्षा को ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाता, जिससे वेद की मौलिकता 
जि को ठीक भकार 


1. पदक्रमविशेषज्ञो वर्णक्रमविचक्षर्णः । 
स्वरमात्रा विभागज्ञो गच्छेदावार्यसम्पदम्‌ ॥ (ते० प्रा 24/6) 
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में अन्तर हो जाने का भय बना रहता हे क्योंकि वहीं शिष्य भविष्य में आचाय 
बनकर अपनी गलत समझ के अनुसार शिष्यों को वेद को उचित शिक्षा नहीं दे 
पायेगा । अतः शिष्य आचार्य द्वारा पढ़ाये जाते हुए वेद को भलीभाँति समझे-- 
इस दृष्टि से ते० प्रा० में शिष्य की योग्यता का निर्धारण करते हुए कहा गया _ 
है कि वैदिक भाषा के अध्ययन करने वाले को गुरुता. लघुता, साम्य, हृस्व, 
दीर्घं और प्लुत, विक्रम ( संज्ञक स्वर ), क्रम, ( द्वित्व ), उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित, श्वास और नाद, अङ्गागिभाव, अक्षर विभाजन--इन सबका ज्ञान 
होना चाहिए 1 
शिष्य के लिए नियम वू 
वेदाध्ययन करने वाले शिष्य के लिए वा० प्रा० में कतिपय नियमों का 
निर्देश किया गया है । अध्येता को इन नियमों का पालन अवहय करना चाहिए । 
वे नियम इस प्रकार हैं-- Fa 

(1) पाद-शुद्धि, आचमन, इत्यादि के द्वारा पवित्र होकर वेद का अध्ययन 
करना चाहिए ।” 

(2) पवित्र स्थान में अध्ययन करना चाहिए ।* 

(3) सुखद आसन पर बैठकर अध्ययन करना चाहिए ।* 

(4) उचित ऋतु के आने पर रात्रि के चौथे प्रहर में अध्ययन करना 
चाहिए 1“ उवट के अनुसार हेमन्त के आने पर रात्रि के चौथे प्रहर में अध्ययन 
करना चाहिए 1९ र ५ 

(5) अध्येता को अध्ययन-काल में एक योजन अर्थात्‌ आठ मील से अधिक 
दूर पैदल नहीं चलना चाहिए ।" 


1. गुरुत्वं लघुता साम्यं ह्ृस्वदीर्घेप्ल्‌ृतानि च। 
लोपागमविकाराश्च प्रकृतिविक्रमः क्रमः ॥ 
स्वरितो दात्तनीचत्वं श्वासो नादोङ्गमेव च । 
एतत्सर्वं तु विज्ञेयं छन्दोभाषामधीयता ॥ (ते० प्रा० 2415) 
प्रयतः (वा० प्राश 1120) 
शुचौ (वा० प्रा० 1/21) 
. इष्टम्‌ (वा० प्रा० 1/22) 
ऋतु प्राप्य (वा० प्रा० 1|23) 
, हेमन्तमृतुं प्राप्य रात्याश्रतुर्थप्रहरेष्धीयीत (वा० प्रा० 1123, पर उवट) 


योजनान्न परम्‌ (वा० प्रा० 1/24) 
८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(6) मधुर और स्निग्ध भोजन करना चाहिए ।? भाष्यकार उवट के अनुः 


सार मीठे रस वाळे घी से भरपूर अन्न खाना चाहिए 1 ह: 


. अध्ययन का प्रारम्भ 


'ओरेम्‌ शब्द का प्रयोग 
(1) या० शि० तथा वा० प्रा० के अनुसार वेदाध्ययन के प्रारभ्भ में ओरेम्‌ 
आब्द का उच्चारण करना चाहिए ;* भाष्यकार उवट ने इस सुत्र के भाष्य में 
ओरेम्‌ के उच्चारण किए विना वेदाध्ययन प्रारम्भ करने से क्या हानि होती है— 
इसके विषय में मनु का विचार उद्धृत किया है कि वेदाध्ययन के प्रारम्भ में तथा 
अन्त में सदेंदा ओरेम्‌ का उच्चारण करना चाहिए । प्रारम्भ में ओम्‌ का उच्चा- 
रण न करने से अध्ययन स्थायी नहीं रहता और अन्त में ओईम्‌ का उच्चारण न 
करने से पुर्णत: नष्ट हो जाता है ।* 
(2)'ओरम्‌ और अथ का समान फल 
ओरेम्‌ ओर अथ--दोनों समान फल वाले हैं। तात्पयं यह है कि अध्ययन 
के प्रारम्भ में ओरेम्‌ की भांति अथ का भी प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जो 
'फल ओम्‌ के उच्चारण से मिलता है वही फल अथ के उच्चारण से भी 
मिलता है । 
(3) ओम्‌ और अथ का प्रयोग स्थल 
अध्ययन के प्रारम्भ में ओ३म और अथ--इन दोनों के प्रयोग करने का 
विधान समान रूप से किया गया है। यहाँ यह शङ्का होती है कि ओ३म्‌ और 
अथ में से किसी भी का प्रयोग किया जा सकता है अथवा इसके लिए कोई विशेष 
विधान है जिसके अनुसार ओ३म्‌ तथा अथ का प्रयोग किया जाय। इस शङ्का 
के समाधान के लिये वा० प्रा० में यह विधान किया गया है कि वेदों के अध्ययन 
के प्रारम्भ में ओम्‌ का उच्चारण करना चाहिए और वेदव्यतिरिक्त ग्रन्थों (भाष्य- 
ग्रन्थों) के अध्ययन के प्रारम्भ में अथ का उच्चारण करना चाहिए 1” 
1. भोजनं मधुरं स्निग्धम्‌ (वा० प्रा० 1/25) 
2. मधुररसप्रायं भोजनं घृतप्राय-ान्नम्‌ भुञ्जीत (वा० प्रा० 1/25, उवट) 
3. प्रणवं प्राकप्रपुङजीत' `` *** (या० शि० 22 पू०) 
ओङ्कारः स्वाध्यायादौ (वा० प्रा० 1/16) 
4. ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सवंदा। 
क्रन्त्यनोङ्कृतं पूर्व परस्ताच्च विशीर्म्यते ॥ (मनु० 2/74) 
3. श्रोद्धारें वेदेषु । अथकारं भाष्येषु (वा० प्रा० 1|18-19) 
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का प्रयोग 

त शि० के अनुसार वेदारम्भ के पूर्व में ओम्‌ के उच्चारण के पश्चात 
महाव्याहृतियों का उच्चारण करना चाहिए । भूर्भुवः स्वः (=भुः भुवः स्वः) ये तीनः 
महाव्याहृतियाँ हैं। ऊँ के उच्चारण के पञ्चात्‌ इनका पाठ करना चाहिए । अर्थात्‌, 
वेदाध्ययन के पूर्वे गुरु की अनुज्ञा लेकर ऊँ भूर्भुवः स्वः का पाठ करना चाहिए । 
सावित्री-पाठ 

या० शि० में कहा गया है कि वेद का अध्ययन प्रारम्भ करते समय ऊे. 
तथा महाव्याहृतियों के पाठ के अनन्तर सावित्री मन्त्र का पाठ करना चाहिए । 
सावित्री मन्त्र इस प्रकार है-- 

तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

यह मन्त्र सविता देव से सम्बन्धित है अतः सावित्री मन्त्रः लारा , 
मन्त्र का छन्द गायत्री होने से इसे गायत्री मन्त्र भी कहा जाता है । ब्रह्म: को पर 
होने के कारण इसे गायत्री मन्त्र के साथ-साथ ब्रह्मगायत्री मन्त्र भी कहा जाता है।. 

इस प्रकार वेदाध्येता को वेदाध्ययनारम्भ के पूर्व गुरु की अनुमति. के पश्चात्‌. 
«ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुंवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।' 
इतना पाठ सर्वप्रथम करके तव वेदाध्ययन प्रारम्भ करना चाहिए । 
ओम्‌ से पूर्व हरिः का उच्चारण 

स० प्र० शि० के अनुसार वेदपाठ करने से पूवं सर्वप्रथम “हरिः औम्‌ 
शब्द का उच्चारण करना चाहिए ।? तात्पयं यह है कि इसके अनुसार वेदाध्ययन 
के अथवा वेदमन्त्र के पाठ के पूर्व “हरिः ओरेम्‌” का पाठ करने के अनन्तर मन्त 
का पाठ करना चाहिए । आधुनिक वैदिक मन्त्रपाठ की परम्परा में वेदमन्त्र के 
पाठ से पहले “हरिः ऊँ” का पाठ किया जाता है। ऊे के पूर्वे हरिः का उच्चारण' 
करके तव पुनः वेदमन्त्र का पाठ होता है। 
स्वाध्याय-विधि 

पवित्र व्यक्ति के द्वारा पवित्र स्थान पर बैठकर शूद्र वर्ण वाले तथा पतितः 
व्यक्ति को बिना सुनाये वेद का पाठ करना चाहिए।* भाष्यकार उवट के 
1, संक्षेपतोऽथवापूर्वः हरिः ओमिति कथ्यते । 

अधीतेऽवसानेऽप्यो म्‌ प्रतीकश्चाग्रमन्त्रतः ॥ स० प्र० शिं०"26 

2. शुचिना । शुचौ देशे । शूद्रपतितयोरसंश्रावं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः 


0-0, Panini विवा ० ४127-29) 
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अनुसार स्नान, आचमन इत्यादि के द्वारा पंविन्न तथा ब्रह्मचारी के गुण से युक्‍त 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य--इन) तीन -वर्णो के द्वारा वेद का अध्ययन किया 
जाना चाहिए ।* 

चेदाध्ययन के फल 


वेद के अध्ययन करने से प्राप्त होने वाले फलों का विधान करते हुए 
वा० प्रा० में कहा गया है कि वेदों का ज्ञान होने पर उससे मोक्ष (पौरुष्य), स्वगे, 
यश तथा आयु की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं अपितु वेदों के अध्ययन, 
अध्यापन से उच्चारित होंने वाले वेदमन्त्रों के श्रवण से तथा वेदमन्त्रों के वर्ण, 
अक्षर, विभक्ति और पद के ज्ञान से महान्‌ धर्म भी होता है ।* 


वेदाध्ययन के समय के साधारण नियम 


॥ वेद के अध्ययन कर्ता को व्यग्रचित्त वाला, उद्दण्ड न होकर स्वस्थ तथा 
स्थिर मन वाला विनम्र होना चाहिए । अतः वेदाध्ययन के समय अध्येता के लिए 
था० शि० तथा सं० प्र० शि० में कुछ नियम बतलाए गये हैं। अध्येता को उसी 
स्थिति में होकर अध्ययन करना चाहिए । सं० प्र० शि० में कुछ नियम बतलाए गये 
हैं। सं० प्र० शि० के अनुसार अध्ययन करते समय अध्येता को प्रसन्तचित्त विनम्र 
होकर स्वाध्याय के आसन पर बैठना चाहिए तथा अपनी दृष्टि को दाहिने हाथ के 
अगले भाग पर लगाये रखना चाहिए । इस स्थिति में होकर वेदाध्ययन का अभ्यास 
करना चाहिए ।* प्रसन्न मन से अध्ययन करने पर स्मृत पाठ का स्थायित्व बना 
रहता है । विनम्र होने से अध्येता में अहंकार भाव नहीं रहता तथा दाहिने हाथ के 
अगले भाग पर दृष्टि लगाये रखने से उच्चारण प्रदशन में अशुद्धता नहीं होती है । 
इससे पाठ आसानी से याद हो जाता है। या० शि० में भी इसी प्रकार का विधान 

“किया गया है । उसके अनुसार भी शास्त्र (वेद) के विषय में चिन्तन करते समय 
अध्येता को प्रसन्न चित्त वाळा होना चाहिए तथा विनञ्ज और नीचे मुख करके 


1. स्तानाचमनादिभिः शौचयुक्तेत्त ब्रह्मचयंवता त्रयीवर्णेकेन स्वाध्यायोऽध्येतव्यः । 
(बा० प्रा० 8127, उवट) 

2. ज्ञाने पौरुष्यम्‌ । स्वग्येम्‌ । यशस्यम्‌ । आयुष्यम्‌ । अथापि भवति । 
वेदस्याध्ययनाद्धमंः सम्प्रदानात्तथाश्रुतेः । 
वर्णेशोऽक्षरशोऽज्ञानाद्विभक्तिपदश्ञोऽपि च ॥ (वा० प्रा० 8/30-37) 

3. सुप्रसन्नमना भूत्वा विनीतः स्वासनं भजेत्‌ । 
विवेद्य दृष्टि हस्ताग्रे वेदं स्वीय समभ्यसेत्‌ ॥ (सं० प्र० शि० 6) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 510 i हयजुरवर्दी iG 
`| शुक्लेयजुवदीयि शिक्षाप्रन्थी का तुलनात्मक अध्ययन 


212 ] 
बैठना चाहिए। दृष्टि को हस्ताग्र में लगाये रखना चाहिए ।? वेद-विषयेकः 
उदात्तादि स्वरों और वरणो के उच्चारण तथा उनके यथार्थे प्रदर्शनः के प्रति सर्वदा 
सतके रहना चाहिए । अतः स्वर-प्रदर्शन करने वाले दाहिने हाथ के अग्रभाग की 
और अध्येता के सवंदा दृष्टि लगाये रखने से उनके प्रदर्शन विधि में सतकंता रहती 


दे । प्रमादवश अशुद्ध उच्चारण के प्रति सवंदा वेद-विषयक शिक्षा तथा व्याकरण 
में विहित विधानों का स्वेदा चिन्तन करना चाहिए । 


वेदाध्ययन करते समय बैठने की विधि 

अध्येता के लिए अध्ययन के समय बैठने के नियम को सं० प्र० शि० में 
बतलाया गया है । उसके अनुसार अध्येता को अध्ययन करते समय प्रसन्न मन एवं 
विनीत भाव से हस्तमुद्रा पर दृष्टि लगाए शुद्ध आसन पर स्वस्तिक या पद्मासन 
में बैठकर सुसंयत प्रकार से वाये हाथ की मुट्ठी पर दाहिना हाथ रखकर तथा 
दाहिने हाथ की सभी अंगुलियों को सटाकर गाय के कान के समान हथेली की 
मुद्रा करके बैठ जाना चाहिए।* तै० आ० में आसन की स्थिति को निदिष्ट 
किया गया है । उसके अनुसार आसन कुशनिमित होना चाहिए। उस आसन को 
जमीन पर बिछाकर उस पर उपस्थापन-पू्वंक बैठना चाहिए ।* उपस्थापन को 
स्पष्ट करते हुए सायणाचार्य ने कहा है कि वाँये पैर के जंघे के ऊपर दाहिने 
पैर को रखना ही उपस्थापन है । योगदशंन के विद्वानों ने इसे अधेपद्मासन की 
संज्ञा से अभिहित किया है।* इस प्रकार अर्धपद्मासन लगाकर अध्येता सुखः 
पूवक बैठकर बाएँ हाथ की केहुनी को वाएं जंघे पर रखकर तथा उसे दाहिगे 
जंघे की और मोड़ कर, उसकी भुट्टी पर दाहिने हाथ की केहुनी को रखकर 
बँठना चाहिए । 


1. सुप्रसन्नमना भूत्वा किच्चिन्नम्रस्त्वधोमुखः । 
निवेश्य दृष्टिं हस्तागे शास्त्रार्थमनुचिन्तयेत्‌ ॥ (या० शि० 221) 
2. हस्तो सुसंयतो धायो जानुनोपरि स्थितौ । 
आसनं स्वस्तिकं पद्मं बद्धोरौ दक्षिणे करम्‌ ॥ 
सव्यं समुष्टि विन्यस्य मुष्टो दक्षिण कूर्परम्‌ । 
तत्रोत्तानं हस्तदण्डं इलथं द्लिष्टाङ्गुं तथा ॥। (सं० प्रर शि० 7|9 पू०)' 
3. दर्भागां महृदुपस्तीर्योपस्थं कृत्वा पादासौनः । 
51155 दक्षिणोत्तरो पाणीपादौ कृत्वा । (तै० आ० 2|11) 
4. आकुश्चितस्य सव्यजानुनोपरि दक्षिणपादध्रक्षेपे सति यत्‌ सुखावस्थान 


भवति तत्कृत्वा” दक्षिणपादोऽपि वामपादस्योपरि उपस्थापनीयः । 
CC-0, Panini Kanya Maha ५॥१५००/व(तैकील्साश. 2| 11 सायणभाष्य)' 
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गुरु की अनुमति 

वेदाध्ययन करने हेतु उपयुक्त विधिपूर्वक बैठकर सर्वप्रथम गुरु से पढ़ने के 
लिए अनुमति प्राप्त करनी चाहिए जिसका निर्देश या० शि० में किया गया है 17 
गुरु से किस प्रकार अनुमति लेनी चाहिए इसका विधान मनुस्मृति में किया गया 
है। उसके अनुसार वेदाध्ययन के पूर्व ब्रह्माञ्जरि द्वारा गुरु का चरणाभिनन्दन 
करना चाहिए । दोनों हाथों को सीधे रखकर दाहिने हाथ से दाहिने तथा वाएँ 
हाथ से बाएँ पैर का स्पर्श ब्रह्माज्जलि कहलाता है । 
उच्चारण-धरमं 

या० शि० में वेदोच्चारण के धर्म का निर्देश करते हुए कहा गया है कि 

उच्चारण में अभ्याहनन, नि्हँनन, गायन तथा कम्पन नहीं करना चाहिए । सं० 
प्र शि० में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन हुआ है ।? उच्चारण के आरम्भ में जिस 
क्रम से गति से प्रारम्भ करे उसी क्रम से उसका समापन भी करना चाहिए ।* 
(1) अभ्याहनन 

अभ्याहनन का अर्थ है--व्यत्यय ( वदल कर ) उच्चारण । जैसे--ऋचः 
वाचम्‌ (वा० सं० 311) । शुक्लयजुर्वेद में ऋ का उच्चारण रे होता है। ऋकार 
का उच्चारण हनुमूल से होता है। अतः रे का भी उच्चारण हनुमूल से करना 
अभ्याहनन है जो नहीं करना चाहिए। इसका उच्चारण जिह्वाग्र से करना 
चाहिए । 
(2) नि्हँनन 

मन्त्र में प्रयुक्त वर्ण के स्थान पर स्थान, प्रयत्न अथवा प्राणता इत्यादि 
की मात्रा अथवा स्वर इत्यादि का परिवर्तन करके अन्य वर्ण का उच्चारण करना 
निहनन है । मन्त्र में ही वर्ण प्रयुक्त हो उसका उसी प्रकार उच्चारण करना 
चाहिए जैसे--( 1 ) सहस्तशीर्षा ( वा० सं० 8111 ) में प्रयुक्त सकार का दन्त 
उच्चारण न करके तालू अथवा मूर्धा से उच्चारण करना, शकार का उच्चारण 
ताल से न करके दन्त अथवा मूर्धा से करना तथा षकार का उच्चारण मूर्धा 
से न करके दन्त अथवा ताळू से करना नि्हैनन है । ऐसा स्थान परिवर्तन करके 
उच्चारण नहीं करना चाहिए, ( 2 ) वाचस्पतये ( वा० सं 711 ) में प्रयत्नः 


1. गुरोरनुमर्ति कुर्यात्‌"*`"" "(या० शि० 2|2० पू०) 


2. नाभ्याहन्यान्त निर्हन्यान्न गायेन्नैव कम्पयेत्‌ । 
यथादावुच्चारये्र्णास्तर्थैवेता समापयेत्‌ ।' या० शि० 1124, सं० प्रशशि० 12 
3. तृत्तियों का निरूपण इसी अध्याय में किया गया है । 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लाघव के कारण वाचस्पतये उच्चारण करना ही निहेनन है, ( 3 ) समिधाग्निम्‌ 
( वा० सं० 3/1 ) में महाप्राण धकार के स्थान पर अल्पप्राण दकार का उच्चा- 
रण ( =समिदार्निम्‌ ) भी निहुनन है । इन दोषों से रहित मन्त्रोच्चारण करना 
चाहिए । 
(8) गायन 

मन्त्रों को षडजादि स्वरों में गाकर पाठ करना दोषपूर्ण हे । उनका पाठ 
उदात्तादि स्वरों द्वारा ही किया जाना चाहिए । गाने से उदात्तादि स्वरों को स्पष्ट 
बोघ न होने के कारण अर्थ समझने में कठिनता हो जाती है। कभी-कभी तो अर्थ 
का अनर्थ हो जाता है । 
(4) कम्पन 

कम्पन का अर्थ है काँपती हुई ध्वनि में मन्त्रों का पाठ करना। यह 
एक दोष है। अतः काँपती ध्वनि में मन्त्रपाठ नहीं करना चाहिए। मन्त्रों का 
पाठ अभ्याहनन, निहँनन, गायन तथा कम्पन से रहित समान वृत्ति में करना 
चाहिए । 
वृत्तिऽनिरूपण 

प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-ग्रन्यो में वर्णों के उच्चारण में लगने वाले कार 
के आधार पर स्वरों को हस्व, दीर्घ तथा प्लृत--इन तीन श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है, जिनका विवेचन उच्चारण-का के सन्दर्भ में किया गया है । प्रस्तुत 
स्थळ पर यह विचार कर लेना प्रासङ्गिक होगा कि क्या वर्णो का उच्चारण सदैव 
निर्धारित मात्रा में एक ही समान ही होता है अथवा निर्धारित मात्रा से शीघ्र भी 
हो सकता है तथा विशेष अवस्थाओं में निर्धारित काळ से अधिक काल में भी हो 
सकता है । 

इस प्रसद्ध में प्रातिसास्यों तथा शिक्षा-ग्रन्थों में महत्त्वपूर्ण विधान किया 
गया है । इसके लिए बृत्ति संज्ञा का विधान किया गया है। बृत्ति का अर्थ है-- 
उच्चारण-गति । अर्थात्‌ वक्ता कभी तो धीरे-धीरे (मन्द गति से) बोलता है; कभी 
तीब्र गति से बोलता है । मध्यम गति से बोलने की स्वाभाविक अवस्था होती है । 
उच्चारण-गति के आधार पर आचायों ने तीन बृत्तियों का निरूपण किया है-- 
विळम्वित, मध्यम और द्रुत ।* 

FE ० जित 
1. वृत्तियों का निरूपण इसी अध्याय में किया गया है। 
2. तित्रो इत्तीरूपदिशन्ति वाचो विलम्बितां मध्यमां च द्रुतां च । 
(क० च्रा० 1 3/4 6) 
८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विलम्बित बृत्ति वह बृत्ति होती है जिसमें वर्णों का उच्चारण मन्दगति से 
“किया जाता है । द्रुतवृत्ति में उच्चारण गति में तीव्रता (शीघ्रता) होती है तथा 
मध्यम वृत्ति में उच्चारण की गति स्वाभाविक होती है जैसा कि तै० प्रा० में 
“विधान किया गया है कि वाणी प्रयोग मध्यम वृत्ति से होता है।? सामान्यतः लोग 
मध्यम बृत्ति में ही उच्चारण करते हैं। प्रातिश्चाख्यों तथा झिक्षागरन्थों में वर्णो 
में उच्चारण में लगने वाले समय का निर्धारण मध्यम वृत्ति को ही ध्यान में 


"रख कर किया गया है। जैसा काल-निर्णय शिक्षा में स्पष्ट कहा गया है कि 


वर्णो के उच्चारण के लिए जो विधान किया जाता है उसका आधार मध्यम- 


"वृत्ति है 13 
'वृत्तियों का विभिन्न कार्यो में प्रयोग 


शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षा-ग्रन्थों में इन बृत्तियों के प्रयोग के प्रसद्ध में स्पष्ट 
विधान किया गया है। या० शि० के अनुसार वेद-मन्त्रों का अभ्यास करते समय 


मन्त्रोच्चारण द्वुतबृत्ति से करना चाहिए। किसी अनुष्ठान कमे में मन्त्रों को 


मध्यम वृत्ति से उच्चा त करना चाहिए । इसी प्रकार शिष्यों को पढ़ाते समय 
विलम्बित बृत्ति में मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए 18 वस्तुतः वेद-मन्त्रों 
को स्मरण करते समय दुतबृत्ति में उच्चारण करने से थोड़े समय अधिक बार 
पाठ को दुहरा दिया जाता है और पढ़ाते समय धीरे-धीरे विलम्बित गति में 
उच्चारण करने से अध्येता पाठ को शुद्धता तथा सरलता से समझ लेता है। 
यज्ञादि कार्यों में प्रयोग करते समय मन्त्रों को मध्यम गति से अर्थात्‌ स्वाभाविक 
गति से उच्चारित करना चाहिए। कतिपय आचायोँ ने भिन्नभिन्न सवनों में 
भिन्न-भिन्न वृत्तियों के प्रयोग का विधान किया है जिसका उल्लेख ऋक्प्रातिशाख्य 
के भाष्यकार उवट ने किया है। उसके अनुसार प्रातःसवन विलम्बित बृत्ति में 


fr IOI) Ses NEM 
1. मध्यमेन स वाक्प्रयोग । (ते० प्रा 23/18) 


2. स्वरवर्णविरामाणां भिन्नवाग्बृत्तिवतिनामु । 
ऐकरूप्येण कालस्य कथनं नोपद्यते ॥ 
मध्यमां बृत्तिमाश्रित्य मया चेयं कृतिः कृता । 


प्रातिशाख्ये निषिध्यान्ये यस्मात्‌ सँब बोध्यते ॥ 
(काळनिणंय शिक्षा-3, 4) 


3. अभ्यासार्थे दुतां बृत्ति प्रयोगार्थं तु मध्यमाम्‌ । 


सिष्यानामुपदेशार्थेकुर्याद्दरत्ति विलम्बिताम्‌ ॥ 
(या० शि० 1 (49, उ०, 50 पू०) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होता है। मध्यन्दिन सवन मध्यमवृत्ति में तथा सायं सवन द्रुतवृत्ति में होता 
है ।? तात्पर्यं यह है कि प्रातः सवन के समय मन्त्रों का उच्चारण विलम्बित वृत्ति 
में, मध्यन्दिन सवन के समय मध्यम वृत्ति में तथा सायं सवन में द्रुतवृत्ति में 
होता हैं । 

विभिन्न वृत्तियों में उच्चारण काल का सम्बन्ध 

यद्यपि प्रातिशाख्यों तथा रिक्षाग्रन्थों में वृत्तियों के उच्चारण की गति का 
उल्लेख उपलब्ध नहीं होता तथापि कुछ विधानों के सुक्ष्मानुशीलन से इस विषय 
पर कुछ प्रकाश पड़ता है । क्र्र० प्रा० के अनुसार प्रत्येक परवर्ती बृत्ति में मात्रा 
का आधिक्य होता है ।* परन्तु इस आधिक्य का परिमाण नहीं निर्धारित किया 
गया है। भाष्यकार उवट ने इस विषय को थोड़ा स्पष्ट किया है । उनके अनुसार 
द्रतवृत्ति में जो वर्णं उच्चारित होते हैं वे मध्यम बृत्ति में उच्चारित होने पर 
तिहाई भाग मात्रा-क्राळ से अधिक हो जाते हैं। इसी प्रकार मध्यम बृत्ति में जो 
वर्ण उच्चारित होते हैं वे विलम्बित बृत्ति में उच्चारित होने पर तिहाई भाग 
मात्रा काल वाले अधिक हो जाते हैं ।? इस प्रकार बुत्तियों का अनुपात 9:12:16 
का है । तात्पर्यं यह है कि मध्यमदृत्ति में उच्चारित होने पर यदि किसी मन्त्र में 
12 मुहूर्त का समय लगता है तो उसी मन्त्र को द्रुतवृत्ति में उच्चारित करने पर 
9 मुहूर्त तथा विलम्वित वृत्ति से उच्चारित करने पर ।2 मुहुतं का समय लगेगा । 
भाष्यकार के अनुसार कतिपय आचार्य इस अन्तर को चौथाई भाग से अधिक 
मानते हैं। इन आचार्यो के मत में इन दृत्तियो के उच्चारण-काल का अनुपात 
16:20:25 हो जायेगा। महाभाष्य के वृत्तिकार कैयट ने भी इन बृत्तियों से 
उच्चारण करने में लगने वाले समय का अनुपात 9:12:16 ही माना है। कॅयट 
के अनुसार इस अनुपात के प्रत्यक्षीकरण का सम्बन्ध मनोदैहिक प्रक्रिया से है। 
9:12:16 के अनुपात का अभिप्राय है जब वक्ता द्रुतवृत्ति में किसी मन्त्र का 
उच्चारण करता है तो श्रोता की सुषुम्ना नाडी से तन्त्रिका द्रव नो बिन्दु प्रवाहित 
1. वृत्यन्तरे कमंविशेषमाहुः (ऋृ० घ्रा० 13/47) 
विलम्बितायां प्रातःसवनम्‌ भवति | मध्यमायां माध्यन्दिन सवनम्‌ 
द्रुतायां तृतीयं सवनम्‌ (ऋह० प्रा० 18/47 पर उवट) 

2. मात्राविशेषः प्रतिवृत्युपेति (ऋ० प्रा 18/48) 
3. द्रुतायां बृत्तो ये वर्णास्ते मध्यमायां त्रिभागात्मिकाः भवन्ति । 


चदुर्भागाधिका भवन्तीत्येक इति (० प्रा० 13/48 पर उवट भाष्य) 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होते हैं, मध्यमा में बारह तथा विलम्बित में सोलह विन्दु प्रवाहित होते हुँ । 1 
ऋ० तं० मं इस अनुपात को 3:4:5 बतलाया गया है । माण्डूकी शिक्षा के अनुसार 
यह अनुपात 1:2:3 का है 12 र 

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तीनों वृत्तियों के उच्चारण 
में लगने वाले समय के विषय में मतँक्य नहीं है। इस प्रसङ्ग में उपलब्ध होने 
वाले विविध सिद्धान्तों से यह प्रतीत होता है कि वेदों की विभिन्न शाखाओं में 
मन्त्रो के उच्चारण से सम्बन्धित विशेष-विशेष प्रक्रियायें थीं तथा उच्चारण में- 
लगने वाले समय भी भिन्न-भिन्न थे । इसके विषय में यह भी कहा जा सकता 
है कि उच्चारण तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अछूग हो सकता है तथा कोई व्यक्ति 
किसी वाक्‍य को अपने अनुसार उच्चारित कर सकता है अतः अधिकतम या न्यून-- 
तम का निर्धारण करना कठिन है । डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा के अनुसार “मोटे तौर 
पर कहा जा सकता है कि सामान्य वाग्व्यवहार में वाक्‌ की आनुपातिक गतिः 
प्रतिमिनट 140 के लगभग होती है। व्याख्याताओं में 120 से 200 तक का 
अन्तर होता है। यहाँ द्वितीय गति “दुत” वाक्‌ के लिए ही है। डॉ० वर्मा के 


. अनुसार इसका अनुपात 2:3 तक पहुँच जाता है।* 


वृत्तियों के देवता 

या० शि० में बृत्तियों के देवताओं का उल्लेख किया गया है। इसके 
अनुसार मध्यमब्वत्ति इन्द्र देवता वाली, विलम्त्रित दृत्ति प्रजापति देवता वाली तथा 
हुत बृत्ति अग्नि एवम्‌ भरत्‌ देवता वाली है। इसके अनुसार दुतवृत्ति को सभी 
शास्त्रों में निन्दित माना जाता है। वस्तुतः मध्यमवृत्ति में वर्णो का उच्चारण 
स्पष्ट होता है। यही बृत्ति स्वाभाविक वृत्ति है जो सभी बृत्तियों में उतकृष्ट होती 
है। बिळम्बित बृत्ति में मन्त्रों का उच्चारण तीव्र गति से होता है अतः इसमें” 
वर्णो की स्पष्टता अत्यधिक होती है जिससे पाठदोष इत्यादि का ग्रहण आसानी 
से हो जाता है किन्तु द्रतवृत्ति में मन्त्रों का उच्चारण शीघ्रता से होने के कारण 


, भन्त्रो के सभी वणं अस्पष्ट होते हैं जिससे उसका लयमात्र प्रतीत होता है। 


1, द्रुतं रोकं ऋचं चोच्चारयति वक्तरि नाडिकायाः यस्याः नवपलाति त्रवन्तिः 
तस्या एव मध्यमायां वृत्तो द्वादशपलानि स्रवन्ति ।'`` `` "विलम्बितायां तु 
बत्ती षोडशपलानि स्रवन्ति (पा० सू० 1/1/17 पर महाभाष्य, कंयट) 


2. द्रष्टव्य माण्डूकी शिक्षा : शिक्षा संग्रह, पृ० 463 
3. डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा : eo 
A Critical Study in Phonetics Observations of Indian Gramm-- 


arians, ?. 172. 
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वेदाध्ययन में अभ्यास का महत्त्व 


अभ्यास का अर्थ है-वार-बार दुहराना । वेदों के अध्ययन के लिए उनको 
बार-बार दुहराना आवश्यक होता है। इससे संस्कार बनता है जिससे अभ्यस्त 
वेदाध्ययन चिरस्थायी होता है। इस प्रकार अधीत वेद केवल इसी जन्म तक नहीं 
अपितु कई जन्मों तक स्मरण पटल पर स्वयं विद्यमान होता रहता है। अनभ्यास 
'की विद्या विस्मृत हो जाती है, शास्त्रार्थ के अवसर पर उपस्थित नहीं होती, अतः 
वह विष के समान घातक सिद्ध होती है। किसी आचाय ने कहा भी है--''अन- 
'स्यासे विषं शास्त्रम्‌ ।” विद्या को चिरस्थायी बनाने हेतु उसका अभ्यास अत्याव- 
इयक है। या० शि० में वेदाभ्थास के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया 
है कि जिस प्रकार ऊंचे तल वाला जल सरलता से नीचे तल पर आ जाता है 
उसी प्रकार शतवार दुहरायी गयी विद्या, वार-वार दुहराने से जिह्वाग्र पर आ 
जाती है।! तात्पर्यं यह है कि बार-वार दुहुरायी गग्री विद्या सवेदा याद रहती 
है तथा आवद्यकता पड़ने पर जिह्वा द्वारा बाहर निकलती रहती है। या० शि० 
के अनुसार वार-वार अध्ययन की गयी विद्या कभी नहीं भूलती । अधीत विद्या 
को थोड़ा दुहराने से याद तो हो जाती है किन्तु भूल भी जाती है, किन्तु बार- 
बार दुह्राने से वह जन्मजन्मान्तर में भी नहीं भूलती ।* वेदाध्ययन का अभ्यासं 
'करने से मन्दबुद्धि अध्येता भी विद्या को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार कोमल 
जल कठोर पत्थरों पर गिर कर उपे भी चूर-चूर कर देता है उसी प्रकार बार- 
बार अभ्यास करने से कठिन से भी कठिन विद्या याद हो जाती है।* बार-बार 
अभ्यास का तो इतना महत्त्व है कि चीटियाँ वार-वार अभ्यास करके मिट्टी के 
* टिले बना देती हैं । अतः अभ्यास करके व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा भी संस्कार डालता 
हुआ विद्या को प्राप्त कर सकता है ।* 


1. गुणितो शतशो विद्या सहस्नावतिता पुनः । 
आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थळं निम्नमिवोदकम्‌ ॥ (या० शि० 2/103) 
2. शतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति । 
शतानां च सहल्नेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति ॥ (या० शि० 2/104) 
3. जलमभ्यासयोगेन शैलानां कुरुते क्षयम्‌ । 
कर्कशानां मृदुस्पर्श किमभ्यासान्त साध्यते ॥। (या० शि० 2/105) 
-4. यथा पिपीलिकाभिश्च क्रियते पांसुसः्चयम्‌ । 


न चात्र वलसामर्थ्यंमुद्यमस्तत्र कारणमु ॥ (या० शि० 2/106) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अध्ययन-कर्त्ता के लिए शयन-विधान 


वेदाध्यायी के लिए अधिक समय तक शयन का निषेध किया गया है । उसे 
कम समय तक सोना चाहिए । इस शयन-काल में गहरी निद्रा नहीं लेनी चाहिए । 
उसे अर्धे-निद्रा में ही सोना चाहिए । या० शि" में इसी तथ्य का प्रतिपादन करते 
हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्तम जाति के घोड़े रात के आधे भाग में ही' 
आधा सोते हैं उसी प्रकार विद्यार्थी को भी सोना चाहिए ।' तात्पर्य यह है कि 
विद्यार्थियों को कम समय तक तथा अध॑-निद्रा में सोना चाहिए । वस्तुतः अधिक 
जागने वाला अध्येता पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास कर सकता है जिससे उसका 
अध्ययन चिरस्थायी होता है । अधिक देर तक सोने वाला व्यक्ति उतना अभ्यास 
न कर सकने के कारण अध्ययन काये में पूर्णंत: सफल नहीं हो सकता । इसीलिए 
विद्याथियों के लिए श्वाननिद्रा वाला होने के लिए कहा गया है। जिस प्रकार सोते' 
हुए भी कुत्ते जागते रहते हैं उसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए भी गहननिद्रा तथा 
दीघंसूत्रता निषिद्ध है । 
अध्ययनकर्त्ता के लिए भोजन-विधान 

या ० शि० में विद्यार्थी के अल्प भोजन करने का विधान किया गया है। 
इसके अनुसार विद्यार्थी को आधा पेट भोजन करना चाहिए तथा तृतीय भाग 
जल से एवम्‌ शेष चतुर्थ भाग वायु से भरना चाहिए 1» वस्तुतः भोजन करने के 
पश्चात्‌ शरीर में एक विशेष प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है जिससे शरीर में 
आलस्य तथा निद्रा आती है । आलस्य तथा निद्रा की अवस्था में अध्ययन का कार्ये 
सुचारूरू पेण नहीं हो पाता । वह अभ्यास का कार्य करने में असमर्थ हो जाता है । 
इसीलि ए अध्येता को कम भोजन करना चाहिए । इसीलिए या० शि० में अल्प- 
भोजन का विधान किया गया है । 
विद्या-प्राप्ति के साधन 

या० शि० में विद्या-प्राप्ति के तीन साधन बतलाये गये है--( 1 ) गुरु- 
सेवा, ( 2 ) धन-व्यय तथा ($ ) अध्यापन 18 गुरु की सेवा करके जो विद्या- 2 


1. ह्यानासिव जात्यानामधंरात्राधंशायिनाम्‌ । 

नहि विद्याथिनां निद्राचिरं नेत्रेषु तिष्ठति ॥ (या० श्ि० 2/108) 
2. अन्नव्यङ्जनयोर्भागो तृतीयमुदकस्य च । 

वायोः सच्चरणार्थाय ततुर्थमुपकल्पयेत्‌ ॥ (या० शि० 2/109) 
3. गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। हे 

अथवा विद्यया विद्या चतुर्थ नोपलभ्यते ॥ (या० शि० 2/112) 
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जेन किया जाता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीनकाळ में अध्येतां गुरु 
-गृह में रहकर विद्यार्जन करता था, उसी के घर का उसका भोजन होता था। वह 
“गुरु के घर उसके बेटे के समान रहकर उसकी सेवा करते हुए अध्ययन करता 
था । गुरुगृह में गुरुसेवा करते हुए अधीत विद्या अभीष्ट-फलदायिका तथा प्रयोजन- 
"सिद्धिका होती है। गुरु के रुष्ट हो जाने पर उनसे अधीत विद्या निष्फल हो 
जाती है । इम तथ्य का उद्घाटन करते हुए या० शि० में कहा गया है कि जिस 
"प्रकार अग्नि अपनी ज्वालाओं को शीघ्र समेट लेती है उसी प्रकार गुरु भी रुष्ट 
होने पर अपनी अध्यापित विद्या को ले लेता है। इसलिए गुरु को सदेव ब्रह्म- 
“रूप में मानना चाहिए 1 इससे स्पष्ट है कि गुरु को कभी भी रुष्ट नहीं करना 
चाहिए । उसके रुष्ट होने पर विद्या स्वेदा निष्फल रहती है । अधीत विद्या की 
-सार्थेकता हेतु गुरु को सदेव प्रसन्न रखना चाहिए । गुरु को प्रसन्ता के लिए गुरु- 
-सेवा अत्यावश्यक है । 

या० शि० में गुरु-सेवा के महत्त्व को वतलाते हुए कहा गया है कि जिस 
“प्रकार खनित्र (फावडे) से वार-वार (कुएं को) खोदता हुआ व्यक्ति ही पानी को 
प्राप्त कर सकता है उसी प्रकार गुरुसेवा करता हुआ व्यक्ति ही विद्या प्राप्त कर 
“सकता है।” इससे स्पष्ट है कि विद्या-प्राप्ति हेतु गुरुसेवा आवश्यक है। .इसके 
“अनुसार गुरुसेवा के विना प्राप्त की गयी विद्या, व्याख्यान अध्ययन इत्यादि वृद्धि 
“के गुणों से युक्त होने पर भी उसी प्रकार फलवती नहीं होती है जिस प्रकार 
"रूपवती बन्ध्या स्त्री फलवती नहीं होती है ।* इसलिए गुरुसेवा से ही विद्यार्जन 
करने का विधान किया गया हैं। 


अध्येता द्वारा वर्ज्यं वस्तुएँ 

वस्तुतः विद्या-प्राप्ति एक प्रकार की तपस्या है । तपस्या में मनुष्य को 
परिश्रम करना पड़ता है । परिश्रम में व्यक्ति को कष्ट होता है । सुख चाहने 
वाळा व्यक्ति परिश्रम नहीं कर सकता । अतः सुखार्थी को विद्या-प्राप्ति नहीं हो 


1. वह्लीजिह्वा यथा गृह्लात्यक्ना वल्लिस्तर्थंव च । 
ब्रह्मल्पं विजानीगाद्‌ गुरुमेवात्मन: सदा ॥ (या० शि० 2/113) 
2. यथा खनन्‌ खनित्रेग नरो वार्यधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्ूषुरधिगच्छति ॥ (या० शि० 2/110) 
-3. शुश्रूपारहिता विद्या अपि मेधा गुणयुंता । 
बन्ध्येव युवती तस्य न विद्या फलिनी भवेत्‌ ॥ (या० शि० 2/111) 
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सकती । इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए या० शि० में कहा गया है कि यदि [ 
सुख की इच्छा हो तो विद्या को छोड़ देना चाहिए और यदि विद्या की इच्छा हो 
तो सुख का .परित्याग करना चाहिए क्योंकि सुख को. चाहने वाळे को विद्या तथा 
विद्यार्थी को सुख कहाँ से मिल सकता है।? विद्यार्थी को जनसमूह, सम्मान तथा 
स्त्रियों का त्याग करना चाहिए । उसके अनुसार विद्या को प्राप्त करने वाले को 
जनसमूह से सर्प की भाँति, सम्मान से नरक की भाँति तथा स्त्रियों से राक्षसी 
की भाँति भयभीत होना चाहिए 12 


अध्ययन में असमर्थ व्यक्ति 


क्रोधी, जड़ वुद्धि, आलसी, रोगी तथा धारण-शक्ति से रहित व्यक्ति 
अध्ययन नहीं कर सकता । इस तथ्य का उद्घाटन या० शि०में किया गया 
है 1” वस्तुतः अध्ययन में अभ्यास आवश्यक है । अभ्यास हेतु अध्येता की झारी- 
रिक तथा मानसिक दोनों स्थितियाँ स्वस्थ होनी चाहिये । आळसी व्यक्ति तो 
आलस्य के कारण अभ्यास कर ही नहीं सकता । क्रोध की स्थिति में व्यक्ति 
अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठता है । रोगी व्यक्ति की शारीरिक तथा मान- 
सिक-दोनों स्थितियाँ ठीक नहीं रहती । जड़ बुद्धि वाला विद्या को उचित प्रकार 
से ग्रहण नहीं कर पाता । धारण-शक्ति विहीन अध्येता बार-बार अभ्यास करके 
स्मृत विद्या को शीघ्र भूल जाता है। अतः उसका किया गया परिश्रम सफल नहीं 
हो पाता । इसीलिए उपरोक्त पाँचों प्रकार के व्यक्ति अध्ययन के योग्य नहीं 
माने जाते । 

या० शि० के अनुसार कराल, लम्बोष्ठ, अव्यक्त, अनुनासिक, गद्गद 
तथा बद्धजिह्न व्यक्ति मन्त्रों के उच्चारण करने में असमर्थ होते हैं।* मन्त्रों के 
उच्चारण में शुद्धता अपेक्षित है। अभीष्ट-प्रतिपादन के लिए मन्त्रों को शुद्धता 
अतिआवश्यक है। उपरोक्त अवगुणों वाला व्यक्ति मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण 


1. सुखार्थी चेत्‌ त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी चेत्‌ त्यजेत्सुखम्‌ । 


सुखिनस्तु कुतो विद्या विद्याथिनि कुतः सुखम्‌ ॥ (या० शि० 2/102) 
2. अहेरिव गणादभीतः सम्मानान्‌ नरकादिव । 
राक्षसीभ्य इव स्त्रीभ्यः स विद्यामधिगच्छति 11 (या० शि० 2/100) 
3. पञ्च विद्यां न गृह्हृन्ति चण्डास्तब्ध्राश्च ये नराः। 
. अळसा रोगिणइचैव येषां च विस्मृतं मनः॥ (या० शि० 2/99) 
4. न करालो न लम्बोष्ठो नाव्यक्तो नानुनासिकः । 
गद्गदो वद्धजिह्ाश्व न वर्णम्‌, वक्तुमह्ति ॥ (या० शि० 2|26) 
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नहीं कर पाता, जिससे वेद पठन में सफल नहीं हो पाता । जिसके दाँत बाहर 
निकले होते हैं वह व्यक्ति कराल कहलाता है। इस व्यक्ति को दन्तुर भो 
कहते हैं। दाँतों के बाहर निकले होने के कारण अथवा हरूम्बे-लम्बे दाँतों के 
होने के कारण व्यक्ति शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता । ऐसे दाँत मन्त्रोच्चारण 
की शुद्धता में बाधक होते हें । इसी प्रकार लम्वे होठों वाला व्यक्ति भी मन्त्रों 
के शुद्धोच्चारण करने में सफल नहीं होता । वर्णोच्चारण में प्रयुक्त जिह्वादि 
इन्द्रियों के सामान्य न होने पर भी व्यक्ति शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। 
अव्यक्त का अथं है-जिसकी इन्द्रियां स्वाभाविक रूप से विकसित न हुई 
हो । स्वाभाविक रूप से न विकसित इन्द्रियों वाला व्यक्ति भी शुद्ध उच्चारण 
नही कर पाता । कतिपय व्यक्ति सभी वर्णों का उच्चारण मुख के साथ-साथ 
नासिका से भी करते हें । अतः अननुनासिक ध्वनियाँ भी अनुनासिक की भाँति 
उच्चारित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति भी शुद्ध उच्चारण करने में सफल नहीं 
होते। कतिपय लोगों की वाणी साफ नहीं होती । उनकी वाणी गद्गद 
( तोतलापन वाली ) होती है। कतिपय लोग बीच में रुक-रक कर ( ह॒कला- 
कर ) बोलते हैं जिन्हें बद्धजिह्लं कहा जाता है । उपर्युक्त अवगुणो वाले व्यक्ति 
शुद्ध उच्चारण करने में सवंथा असमर्थ होते हैं अतः वे वेदाध्ययन के अधिकारी 
नहीं होते । 
वर्णोच्चारण में समर्थ व्यक्ति 

जैसा पहले कहा जा चुका है कि सभी व्यक्ति वर्णो के शुद्ध उच्चारण में 
समर्थ नहीं होते । कुछ विशेष ब्यक्ति ही वर्णो के उच्चारण के योग्य होते हैं । 
या० शि० के अनुसार जिसका स्वभाव कल्याणप्रद (सुन्दर) होता है जिसके दाँत 
तथा होंठ सुन्दर हों, जो प्रगल्भ (दक्ष) तथा विनयशाली हों, वही वर्णो का उच्चा- 
रण कर सकता है।' उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न व्यक्ति ही वर्णो के उच्चारण. में 
समर्थं होता है । 


वेदपाठ के दोष 


वेद का पाठ बड़ी सावधानी से करना चाहिए। थोड़ी असावधानी 
होने पर पाठ में दोष हो जाता है । इन दोषों का निर्देश या० शि० में किया 
गया है । इसके अनुसार वेद पाठ में ये चोदह अशुद्धियाँ हो सकती हैं- 


FS SONS 0, 
1. प्रकृतिर्यस्य कल्याणी दन्तोष्ठौ यस्य शोभनौ । 
प्रगल्मश्न विनीतश्च स वर्णान्‌ वक्तुमर्हति ॥ (या० शि० 2/27) 
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शङ्कित, भीत, उद्घृष्ट, अव्यक्त, अनुनासिक, काकंस्वर, मृध्निंगत, स्थानः 
विवजित, विस्वर, विरस, विरिलष्ट, विषमाहत, व्याकुल तथा वारुहीन I? 
शङ्कित का अर्थ है वर्णों के प्रति सन्देह-ग्रस्त होना । पाठक को संहिता में 
विद्यमान वणे के विषय में सन्देह हो जाता है। जैसे-यज्ञ में यकार का 
उच्चारण जकार के समान होगा या यकार के समान। पाठक के सन्देह-ग्रस्त 
होने पर संहिता का शुद्धपाठ नहीं हो पाता। भीत का अर्थ है-डरा हुआ। 
पाठक को अपने उच्चारण के विषय में सन्देह युक्त होने से उसे भय बना रहता 
है कि उसके द्वारा किया गया उच्चारण कहीं अशुद्ध न हो। अतः वह वर्णो का 
उच्चारण सवेदा भयभीत होकर करता है । . उद्घृष्ट का अर्थ है-क्रोधी के 
समान बोलना । अव्यक्त का अथं है-साफ-साफ न बोलना। वर्णो का 
उच्चारण स्पष्ट करना चाहिए । उनका स्पष्ट उच्चारण न करना दोष-ग्रस्त 
होता है । कतिपय उच्चारण कर्ता अननुनासिक वर्णो के उच्चारण में भी नासिका 
का प्रयोग करते हैं जिससे उनके उच्चारण में अनुनासिकता आ जाती है जो 
असंगत है । ऐसा करने से अनुनासिक दोष हो जाता है। वेदपाठ मधुर ध्वनि में 
करना चाहिए । कण्ठ को दबा कर कडवी आवाज मे मन्त्रोच्चारण नहीं करना 
चाहिए ।. ऐसा करना काकस्वर दोष है। अत्यन्त चिल्ला कर, जोर से उच्चा- 
रण करना मूध्निगत दोष है । वर्णो का स्थान बदल कर उच्चारण करना स्थान- 
विवजित दोष है । जेसे--शकार का उच्चारण तालु से न करके दन्त या मूर्धा से 
करना स्थान-विवाजित दोष है। उदात्तादि स्वरों से रहित मन्त्रपाठ विस्वर पाठ 
कहलाता है । विस्वर पाठ करने से मन्त्रों का ठीक-ठीक अर्थ लगाना कठिन हो 
जाता है। मधुरता से रहित रूखे स्वर से उच्चारण करना विरस दोष होता है । 
श्वास तोइ-तोड़ कर संहितास्थ प्रत्येक वर्णों का अलग-अलग उच्चारण करना 
विरििष्ट नामक दोष कहा जाता है। मात्रागत अशुद्धि विषमाहत दोष है। एक- 
मात्रिक हस्व वणं का दीर्घ अथवा प्लुत, दो मात्रिक दीर्घ वर्ण का हस्व अथवा 
प्छूत तथा त्रिमात्रिक प्लुत का ह्वस्व अथवा दीघं उच्चारण इस दोष के अन्तरगत 
आता है , उद्विग्न होकर या किसी अन्य कारण से घबड़ा करना व्याकुल ' नामक 


5.7 न व 
1. शङ्कितं भीतमुद्धृष्टमव्यक्तमनुनासिकम्‌ । 


काकस्वरं मृध्निंगतं तथा -स्थानविवजितम्‌ ॥ 
विस्त्रं विरसं चैव विरिष्टं विषमाहतम्‌ । 


व्याकुळ तालहीनं च पाठदोषाश्चतुदंश् ॥ 
(या० शि० 2/28-29) 
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दोष है। किसी एक ही वृत्ति में मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए । यदि द्रुत- 
वृत्ति में पाठ करना प्रारम्भ हो तो उसी बृत्ति में पुरा पाठ होना चाहिए । मन्त्र 
के किसी भाग का द्रुत, किसी भी भाग का मध्यम तथा किसी भाग का विळ- 
म्बित वृत्तिः में पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तालहीन नामक दोष कह- 
लाता है। 


शुक्लयजुर्वेद में ऋचाओं तथा यजुषों का निर्धारण 


शुक्लयजुर्वेद में यजुष्‌ मन्त्रों के साथ-साथ ऋचायें भी हैं । वासिष्ठी शिक्षा 
में शुक्लयजुर्वेदीय मन्त्रों में ऋचाओं तथा यजुषों का निर्धारण किया गया है। 
शिक्षाकार पहले ही अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ऋचा तथा 
यजुष्‌ के लक्षण को ध्यान में रखकर शुक्लयजुर्वेद कीं संहिता के क्रम से वसिष्ठ के 
मतानुसार (ऋचाओं तथा यजुषो) का कथन कर रहा हूं ।' 

शुक्लयजुर्वेद के प्रथम अध्याय के नवें अनुवाक में “'पुराक्र्रस्य'' यह एक 
ऋचा है । तदतिरिक्त इस अध्याय में सभी मन्त्र यजुष्‌ हैं। इस प्रकार प्रथम 
अध्याय में एक सो सत्रह यजुष्‌ है 1? 

दुसरे अध्याय में “बीतिहोत्रम्‌” “एषा ते अग्ने” “मरुतां पृषती” “यम्प- 
रिधिम्‌” जिसके अन्त में “अग्नेः प्रियम्‌” यह यजुष्‌ है, संखवभागा, जिसके अन्त 
में “स्वाहावाट्‌”' यह यजुष्‌ है; देवा गातुविद्‌--ये दो, ““संवचंसा'”' तथा “ये 
रूपाण्याधत्तं' ये दोनों दो दो ऋचायें हैं । अन्य छिहत्तर यजुष्‌ हैं ।* 

तीसरे अध्याय में “समिधाग्निम्‌”-ये चार, आयङ्जोः--ये तीन, 
अग्निज्योति:, ये सात, “उपप्रयत्न” “षडिन्धाना”” ये सात, “सोमानम्‌ नवागन्म'¬ 
ये तीन, “ग्रहाम”--ये चार, “उपहूता” “प्रधासिनः” ये चार “पूर्णा दविदवे' 


1. अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि वसिष्ठस्य मतं यथा । 
सर्वानुक्रममुद्धृत्य ऋग्यजुषोस्तु लक्षणम्‌ ॥ (वासिष्ठी शिक्षा-1) 

2. अध्याये प्रथमे नवमे अनुवाके पुराङ्र्रस्येत्येका ऋगन्यादियजूंषि सर्वे मत्ता 
सप्तदशोत्तरश्षतं यजूंषि प्रथमे । 

3. ह्वितीयेळ्याये वीतिहोत्रमित्येषा ते अग्न इति, मरुतां पृषती रिति यम्मदिधिमिति 
यजुरन्ताग्नेः प्रियं यजुः संत्रवभागा इति यजुरन्ता स्वाहा वाडिति यजुरेकेन 


सह मन्त्रं देवागातुविद इति द्वे संवचंसेति ये रूपाण्याधत्तेति द्वे दवे द्वितीये 
वार्च: षट्सप्ततियजूंषि । 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'मक्षन्नमीमदन्त”--ये छः, “रुद्रम्‌” ये चार “एतत्ते रुद्र” “ूयायुषम्‌'' ये 
'चासठ या तिरसठ ऋचायें हैं। इस अध्याय में शेष तैंतीस या चौतीस यजुष्‌ है 1२ 


चतुर्थ अध्याय में “एदम्‌” ये दो, आवः, आपो देवी, “विश्वो देवस्य?” 
देवीन्धियम्‌, श्वात्राः पीतो, “अग्ने त्वम्‌, त्वमग्ने वरव्यसि समस्ये, अभिन्त्यम्‌, 
'परिमाने, ये दो, अस्तभ्ना द्यामु--ये चार, नमो मित्रस्य, या तै धामानि -ये 
-बीस या इक्कीस ऋचायें तथा पॅसठ या छाछड यजुष्‌ मन्त्र है 12 


पाँचवें अध्याय में भवतन्न ये दो, अंशुः, “युस्जत, ये तीन, विष्णोनुं कम्‌-- 
'ये तीन; विष्णवे तु, परित्व, “त्वं सोम, ये पाँच जुषाणः, उर विष्णोः”-दोनों 
स्थलों पर ये.सत्रह ऋचायें तथा एक सौ पन्द्रह यजुष्‌ है 19 


छठे अध्याय में “या ते घामान” “विष्णोः कर्माणि”-ये दो, इदमापो, 
'देवत्वष्ट, यदाज्जररध्न्या, हविष्मती” असूर्या, हृदे त्वा श्वणोत्वमग्निः--ये चार, 


(1 १ 
1. तृतीयेऽध्याये समिधाग्निमिति चतस्रः आयङ्गोरिति तिस्रोऽरिनिज्योतिरिति 


सप्तगायत्ूयः पूर्वाः पञ्चेक पदान्तरे त्रिपदे उपप्रयन्त इति षडिन्धाना इति 
चूयवसाना महापंक्तिरूपाइचेति सप्तगायत्रूयः अध्यायास्तित्रस्त्रिपदा उत्तरा 
चतरो द्विपदा सोमानमिति नवागन्मेति तिस्रो ग्रहामेति चतस्र उपहूता इति 
दयवसाना महापंक्तिः प्रधासिन इति चतस्तः पूर्णादविद्वे अक्षन्नमीमदन्तेति 
षडवरुद्रमिति चतस्र एतत्ते रुदद्रेत्येकास्तारपक्तिजेपयसुरित्येके त्रयायुषमित्येषा 
तृतीय ऋचस्त्रिषष्टिद्विषष्टिवाँ चतुस्त्रिंशत्‌ षट्त्रिशद्वां यजुषि । 

2. चतुर्थेऽध्याये सदमिति द्वे अत्यष्टौ त्रूयवसाने आव इत्येकापो देवीरिति विश्वो 
देवस्येति देवीन्क्रियमिति श्वात्राः पीतो इति चाग्ने त्वमिति त्वमग्ने वरव्यसि 
समख्ये अभिन्त्यमित्येकेका परिमाग्ने इति द्वे अस्तभ्ना द्यामिति चतस्रो नमो 
मित्रस्येत्येका या ते धामानीति चैका चतुर्थे एकविशतिविशतिर्वा पश्चषष्लि्य- 
जूंषि षट्षष्टिर्वा । 

3. पञ्चमेऽध्याये भवतन्न इति दवे अंशुरिति प्रकतिश्वतुरवसाना युञ्जत इति तितो 
विष्णोनुंकमिति तिज्न पूर्वे यजुरन्ते विष्णवे त्वेति यजुरुभयतः परित्वेत्येका 
त्वं सोमेति पञ्चाद्या गायत्र्यनवसाना जुषाण इत्येकपदा विराइयजुरन्तोरु विष्णो 
इत्येषा वारद्वयं पः्चमे सप्तदशर्च प्चदशोत्त रञ्तानि यजूंषि । 
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यत्ते सोम, ये दो, प्रागपाग--ये दो, इस प्रकार कुल सत्रह ऋचायें तथा शेष! 83. 


यजुष्‌ हैं । ° क 

सातवें अध्याय में “वाचस्पतये”, अन्तस्ते, “वायो'?--ये छः, सा प्रथमे त्वे- 
कायवेन, ये देवासः, मूर्धानम्‌, धुवन्‌ धुवेण ` ये दो, कोऽसि, इन्द्राग्नी आगतम्‌ 
ये दश, उदुत्यम्‌-ये चार, इस प्रकार तीस ऋचायें तथा 111 (एक सो. ग्यारह) 
यजुष्‌ है 1) 

आठवें अध्याय में कदाचन--ये तीन, श्रदस्मा--ये दो, अहं परस्तात्‌, 
समिन्द्रा--ये सात, उरं हि, अग्नेरनीकम्‌--ये तीन, एजतु--ये दो, मरुतो यस्य--- 
ये दो, आतिष्ठेति--ये तीन, यस्मानु--ये दो, प्राणेन, अग्ने पवस्व--ये चार, 
आजिध्र--ये दो, विन इन्द्र, वाचस्पतिम्‌--ये दो, उपसृजन्‌--ये दो, युवन्तमुः 
ययोरोजम्‌, चतुर्त्रंन्तन्तवः--ये तीन इस प्रकार तैंतालिस ऋचायें. तथा 104 
ह नवें अध्याय में देवसवितः, अपां रसम्‌, वाजस्य नु से अप्स्वन्तः तक, 
बातो वेति” ये तीन एषस्य ये छः, वाजस्येमाम्‌-ये सात, अग्ने सहस्व--इस' 


प्रकार बाइस ऋचायें, 84 यजुष्‌ हैं ।* 


1. षष्ठेऽध्याये या ते धामानीत्येका विष्णो: कर्माणीति ढे इदमाणे महापंक्ति- 
सत्यवसाना देवत्त्वष्टरित्येका यदाज्जरग्ध्ल्या इत्यवसाना गायत्री चैका हविष्म- 
तीरित्येका असूर्या इत्येका हृदे त्वां श्रृणोत्वमग्निरिति चतस्रो यत्ते सोमेति द्वे 
प्रागपागिति ढे षष्ठे ऋचः सप्तदश त्रयशीतियंजूंषि । 

2. सप्तमेऽध्याये वाचस्पतये इत्येकान्तस्वे इत्येका वायविति षड्यजुरन्ता सा 
प्रथमे त्वेकायंवेन इति यजुरन्ते ये दवास इत्येका मूर्धानमित्येका धरुवन्धरुवेणेति 


द्वे को सीत्णेका इन्द्राग्नी आगतमिति दश यजुरन्ता उदुत्यमिति चतत्न सप्त 
ऋतचस्त्रिशदेकादशोत्त रयजूंषि । 


3. अप्टमेध्ध्याये कदाचनेति तिस्रो यजुरन्तादित्येभ्यस्त्वेति यजुः श्रदस्मा इति ढे 
अहं परस्तादित्येका समिन्द्रेति सप्तोरं हीत्येकाग्नेरनीकमिति ति एजतु ढे 
पूर्वा त्रयवसाना महापंक्तिर्मरुतो यस्येति द्वे आतिष्ठेति यजुरन्तास्तिल्ो यस्मा 
न्नेति द्वे द्वितीया यजुरन्ता सह प्राणेनेति यजुरग्ने पवस्वेति चतस्रो यजुरन्ता 
जिग्धेति ढे विन इन्द्रेति वाचस्पतिमिति द्वे तिस्रोऽपि यजुरन्ता उपसुजन्निति 
ढे युवन्तमिति त्रूयवसाने त्यष्टिययोरोजमेत्येका चतुस्त्रिशत्तन्तवः इतिं तिलों- 
ऽष्टमे त्रिचत्वारिशत्यौ: यजुषि त्रिचतुरुत्त रशतम्‌ । 

4. नवमेळ्याये देवसविरित्येकापां रसमिति यजुरन्ते वाजस्य चित्येकाप्ल्वन्त * 
वसाना पुर उष्णिगति वातो वेति तिस्र एषस्येति षड़वाजस्येमामिति सप्ताम 


सहस्वेति. जैका नवमे नो झा्विशतियंजूपि जतूरणीतिः । 
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वें अध्या में 803 . कद 
दशव अध्याय में अपो देवा, “सधमाद” हिरण्यरूपो, अपेतस्य, प्रजापतेन” 


मात इन्द्रेण, हंस, निषसाद तथा वायुः पूृत--ये चार इस प्रकार कुल वारह ऋचायें 
“तथा 162 यजुष्‌ हैं ।* 


ग्यारहवें अध्याय में “युझुजान” ये आठ, हस्ता आधारय” प्रतृत्त॑म्‌-ये 
चार अन्वर्नि--ये ग्यारह, अपां पृष्टमु--ये तीन “त्वामग्ने” ये छः “अपोदेवी ये 
दश, ओपधयः ये तीन, आपोहि ष्ठा--ये तीन, मित्र --ये पाँच, कृत्त्वाय'” मित्रस्य 
ये तीन तथा विश्वेदेवस्य से लेकर अध्याय की समाप्ति तक सत्रह--इस प्रकार कुल 
'छिहृत्तर ऋचायें तथा छव्बीस यजुप्‌ है 1१ | 


त्रारहवें अध्याय में विष्णों: क्रमौ्शस, ये चार, “हंस: शुचिसद्‌” में 
“ऋतजा” स बोधि सूरि, अन्त में विश्वकर्मणे स्वाहा, संज्ञानसि, अग्नेस 
मासि चितस्त्य, चिदसि, ये दो “सजूरब्द” ये बारह यजुष्‌ हैं। शेष सभी 114 
ऋचायें हैं ।* 


तेरहवें अध्याय में “मयि गृह्लाणिम--ये चार, अषाढासि” मधुवाता- 
ये ग्यारह, सम्यक्सवन्ति-ये नव “इमं मा हिसीः--ये छः तथा अध्याय के अन्त 


1. दशमेऽध्याये अपो देवा इत्येका सघधमाद इत्येका हिरण्यरूपावित्येका यजुरन्ता 
मित्रोऽसि वरुणोऽसि यजुः प्रपवेतस्योत्येक्ा प्रजापतेनेत्येव यजुर्मध्यायमनुष्य 
यजुमति इन्देत्येका निषसादेत्येका वायुः पुत इति चतस्रो दशमे ऋचो द्वादश 
यजूंषि द्विरुत्तरशतम्‌ । | | 

2. एकादशेऽध्याये युञ्जान इत्यष्टो ऋचा स्तोममित्यवसाना गायत्री हुस्तआधा- 
येत्येका यजुरन्तानुष्टुभेनेति यजुः प्रतृतंमिति चतुसोऽन्त्या यजुगर्भोवेतरिक्षमिति 
यजुरगिनिरित्येकादश्ापाम्पृष्ठामिति तिस्रस्त्वामग्ने इति षडपोदेवीरिति दश 
नवमी त्रयवसानान्त्येकपदोषधय इति तिस्र आपो हिष्ठेति तित्रो मित्रेति कृत्वा- 
'येत्येका मित्रस्येति तिस्रो विश्वो देवस्याध्यायान्ताः सप्तदशकादशे ऋचः षदू- 
सप्ततिर्यजूंषि पड्विश्तिः । 

3. द्वादशेऽध्याये ऋचां बाउहन्त्याद्यजूंषि दोरिध्रयत्ते दोषा ऋचो, ` विष्णोः क्रमोऽ 
सीति चत्वारि हुंसः शुचिसदित्यृतजा यजुः स बोधि सूरिरित्यन्ते विश्वकर्मणे 
स्वाहेति यजुः संज्ञानमसीत्यय्नेभेस्मासीति चियस्त्येति चिदसीति दे सजूरब्द इति 
'विराडेकपरदा द्वादश यजूंषि द्वादशे ऋचश्रचतुदंशोत्त रशतम्‌ । 
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में छोकम्पृण” ता” मस्येन्द्र विश्वास में प्रतीक रूप से उद्धृत लोकम्पृण “ताः 
` अस्येन्द्रम्‌” तथा विश्वास--इस प्रकार बावन ऋचायें तथा 87 यजुष्‌ है ।२ 

चौदहवें अध्याय में ध्रुवक्षिति--इन पाँच में से चार के अन्त में मूर्धा 
वयः, अध्याय के अन्तिम अनुवाक में लोकन्ता इन्द्रम्‌--ये तीन, इन्द्राग्नी 
मूर्धासि--ये दो के मध्य में चौदह यजुष्‌ हैं। इस प्रकार चौदहवें अध्याय में 
लोकन्ता इन्द्रम्‌--इन तीन प्रतीकों को छोड़ कर सत्रह ऋचायें हैं तथा 154 
यजुष्‌ हैं ।? 

पन्द्रहवें अध्याय में “अग्ने जातान्‌” ये दो “अग्तेः पुरीष्यम्‌, अग्निमुर्दधा-ये 
इकतीस, अग्ने त्वन्न--ये तीन, येन ऋषयो--ये आठ, लोकम्पूण--ये चार इस 
प्रकार 46 ऋचाएँ तथा नव्बे यजुष्‌ हैं 1? 

सोलहवें अध्याय में “नमस्ते--ये सोलह, द्रापेऽन्धसस्पते--ये सत्रह इसः 
प्रकार कुल 33 ऋचाएँ तथा 129 यजुष्‌ हैं ।* 

सत्रहवें अध्याय में “अइमन्नूजेम्‌” ये चार ''इमा मेझन, चषदे वेट--ये पाँच, 
ऐन्द्रं देवी:--ये 11 यजुष्‌ हैं, शेष 25 ऋचायें हैं ।* 


1. त्रयोदशेऽध्याये मयि गह्लामीति चतस्रोऽषाढासीत्येका मधुवाता इत्येकादश 
सम्यक्‌ ख्रवन्तीति नवेमं मा हिसीरिति षडाद्यानां पःचानामन्तेषु हे द्वे यजूंष्य- 
ध्यायान्ते लोकन्ता इन्द्रमिति तिस्रः प्रतीकोक्ता लोकम्पृण ता अस्येन्द्रं विश्वास 
इति त्रयोदशे ऋचो द्वापः्चाशध्यजूंषि । 

2. चतुदंशेऽध्याये धुवक्षितिरिति पश्च चतस्रो यजुरन्ता मूर्धावय इत्यनुवाकान्ते 
छोकन्ता इन्द्रमिति तिस्रः इन्द्राग्नी इत्येका मुर्धासीति द्वे तयोर्मध्ये चतुः 
दर्शं यजूंषि छन्दोवन्धेन सग्रह्य सम्पद्यन्ते लोकन्ता इन्द्रमिति तित्र चंतुर्देशे 
प्रतीकोपादानामू वर्जयित्वा ऋचो अष्टो सह सप्तदश यजूंषि चतुष्पः्ादुत्तरं 
जतम्‌ । : 

3. पञ्चद्षेऽश्यायेऽनेजातानिति द्वे अग्नेः पुरीष्यमित्येका ग्निमूद्धेत्येकत्रिशत्तत्रा ग्न- 
होतारमिति त्र्यवसाना अग्ने त्वन्न इति द्विपदास्तिस्रो येन )ऋषयोऽष्टौ लोकम 
पृणेति चतस्तः पञ्चदशे ऋचः षट्चत्वारिशद्यजूंषि नवतिः । 

4 पोडयेऽध्याये नमस्त इति षोडश द्रापेऽन्धसस्पत इति सप्तदश षोडदो ऋतस्त्र* 
यस्त्रंशदुत्तरं शतम्‌ । 

5. सप्तदशषेऽध्यायेऽस्मन्नूजेमिति चत्वारीमा मेज्न” नृषदे वेडिति पञ्चेनद्रं देवी” 
रित्येकमित्बुद्धतानि यजंष्ये ष्येकादशचे: 


प्चनवति 
€८-0, Panfhi Kanya Maha Vidya 11५ Colecion 
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अद्ठारहवें अध्याय में “वाजस्य नु” ये सात, स नो भूवनस्य यास्त--ये 
चार अग्निं युनज्मि से अध्यायपयंन्त छत्तीस ऋचायें तथा 268 यजुष्‌ हैं ।? 

उन्‍नीसवें अध्याय में “स्वाहीनत्वा--यह यजुष्‌ है, परीत--ये चार 
ब्रह्मक्षत्रमू--ये दो, नाना हि, या व्यारध्रम्‌-ये अध्याय पर्यन्त 84 पितृष्य:, तवे 

हवि, रेतोमूत्तेमु--ये दो इस प्रकार 94 ऋचाएँ तथा 30 यजुष्‌ हैं 1* 

बीसवें अध्याय में “क्षत्रस्य योनिः” निषसाद “कोऽसि” ये छः “त्रया 
देवा” लोमानि “यहेवा, ये तीन” “समुद्र ते द्रुपदा दिवम्‌” ये तीन, समावर्ती 

तथा अभ्यादधामि--से अध्याय पर्यन्त 84 ऋचायें तथा 14 यजुष्‌ हैं 1४ 

इक्कीसरवें अध्याय में “इमम्मे वरुण” ये 28 ऋचाएँ शेष “होता यक्षत्‌” 
से अध्याय पर्येन्त यजुष्‌ हैं। इस प्रकार 28 ऋचाएँ तथा 33 यजुष्‌ हैं ।* 
बाइसवें अध्याय में इमामग्ुभ्णन्‌, यो अवेन्तम्‌ “तत्सवितु:” ये दस, इस 

प्रकार 10 ऋचाएँ तथा 113 यजुष्‌ हैं 15 

तेइसवें अध्याय में “हिरण्यगर्भ” “'उत्सक्थ्या अव गुदम्‌ से अध्याय पयंन्त,- 
इस प्रकार कुल 58 ऋचाएँ तथा 24 यजुष्‌ हैं ।° 

1. अष्टादशेळ्याये वाजस्यन्विति सप्त स नो भुवन्सयेत्येका यादत्त इति चतस्रोऽग्नि 
युनज्मीत्याध्यायान्त ऋचो नामेत्युद्धृत्ययजुयंजुरेका पर॑ सप्तविशत्यष्टादशे 
ऋचः षट्तिशद्यजूंषि अष्टषष्टिस्त्रीणिशतानि ॥ 

2. एकोनविशेऽध्याये स्वाद्दीनत्वा यजुरित्येका परीत इति चतस्रो ब्रह्मक्षत्रमिति द्वे 
नाना हीत्येका या व्याग्प्रमिति अध्यायान्ताश्चतुरशीतिः पितृभ्य इत्युदृत्य तवेदं 
हविरिति त्र्यवसाना महापंक्तीरेतो मूत्तंमिति द्वे तूयवसाने अवसाने अयकारी 
एकोनविशे ऋचश्तुर्णवति यजूंषि त्रिशत्‌ । | 

3. विशतितमेऽध्याये त्रस्य योनिद्विपदा गायत्री निषसादेत्येका कोऽसीति षडन्त्या 
नूयवसाना महापंक्तिस्त्रया देवा इति त्रयवसाना पंक्तिलोमानीत्येका यद्देवा 
इति तिस्रः समावर्तीत्येकाभ्यादधामीत्यध्यायान्त्यः षड्द्ष्टिभ्य उपयामेति 
यजुविशतितमे ऋचञ्चतुरशीति यजूंषि चतुदंश । 

4. एकविशतितमेऽध्याये इमम्मे वरुणेति विशति ऋचः शेषाणि होता यक्षदित्या- 
रभ्याध्यायान्ताति यजूंषि त्रयस्त्रशदृचोऽष्टाविशतिरयंजूंष त्रयस्त्रिंशत्‌ । 

3. द्वाविशतितमेऽध्याये इमामग्रभ्णन्नित्येका यौ अर्वेन्तमिति च तत्सवितुरिति दश 
नयोदशोत्तरं शतं यजूंषि । 

6. अयोविशतितमेऽध्याये हिरण्यगर्भं इत्युत्सवक्थ्या अवगुदमित्यायान्तः पञ्चत्वा- 
रिशत्‌ त्रयोविस्े ऋचोऽष्टा पञ्चाशद्मजूंषि चतुविशति । 
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चौबीसवें अध्याय में “अश्वस्तूपर” से लेकर अध्याय समाप्ति तक सभी 
यजुष्‌ हैं 12 

पच्चीसवें अध्याय में श्षादन्ददिम, से लेकर त्वचा तक सभी यजुष्‌ हैं । 
“जुम्बकाय” तथा हिरण्यगर्भं से लेकर हविष्मान्‌ तक छत्तीस, “इमानुकम्‌” ये छः 
इस प्रकार इसमें 43 ऋचायें हैं तथा 25 यजुष्‌ हैं ।* 

छव्बीसर्वे अध्याय में प्रियो देवानां, “बृहस्पते अति, से लेकर अध्याय पर्यन्त 
चौबीस--इस प्रकार पच्चीस ऋचाएं हैं तथा 15 यजुष्‌ हूँ 1१ 

सत्ताइसर्वे अध्याय में “समात्वाग्ने” ये दश, उद्धा अस्य “ये बारह, पीवोऽ- 
न्नान्‌” ये वारह “अमित्वा” ये दश, इस प्रकार 44 ऋचायें हैं तथा संवत्सरोऽसि 
यह एक यजुष्‌ हैं ।* 

अट्टाइसवें अध्याय में होता यक्षत्‌ इत्यादि सभी 46 यजुष्‌ हैं ।* उन्तीसवें 
अध्याय में “समिद्धो अञ्जन्‌” ये सत्तावन ऋचाएँ है । “कृष्णग्रीवा” से लेकर 
अध्याय-पर्यंन्त 32 यजुष्‌ हुँ । ° 

तीसवे अध्याय में “देवसवितः” ये तीन ऋचाएँ हैं। इसके बाद सभी 
अध्यायान्त तक 177 यजुष्‌ हुँ ।* 


1. चतुविशतितमेऽध्याये अश्वस्तूपर इत्यारभ्याध्यायान्तानि सर्वाणि यजूंषि । 

2. पञ्चविशतितमेऽध्याये शादन्ददिमिरित्यारभ्य त्वचेत्यन्तं सर्वाणि यजूंषि जुम्बका- 
येति द्विपदा हिरण्यगभं इत्यारभ्य हविष्मानित्यन्ताः षट्त्रिद्दूच इमा नु कमिति 
षड्‌ द्विपदा पञ्चविश ऋचस्त्रिचत्वारिशत्‌ । 

3. षड्विशोऽध्याये प्रियो देवानामित्येका नवसाना वृहस्पते अतीत्यध्यायान्ताश्चतुः 
विशति षड्विशे ऋतः पर्चावशति सप्तयजूंषि अष्टौ यजुरन्ता । 

4. सप्तविशतितमेऽष्याये समास्त्वादने इति दशोरद्धां अस्येति द्वादश पीवोऽन्ता- 
निति द्वादशाभित्वा दश संवत्सरोऽसीति यजुरेकं सप्तविशे ऋचश्चतुरश्चत्वा 
रिशद्यजुरेकम्‌ । 

5. अष्टाविशतितमेऽध्याये होता यक्षदित्यादीनि यजुंष्येवं सर्वाणि यजूंषि षद्चत्वाः 
रिशत्‌ । | 

6. एकोनविशेश्ष्याये समिद्धोऽञ्जन्निति सप्तपच्चाशदूच आग्नेयः कृष्णग्रीव इत्या” 
रभ्याध्यायान्तानि द्वातरिशद्यजूंषि । 

7. विशत्तमे्याये देव सवितरिति तिन्नः पराणि सर्वाण्यध्यायान्तानि सप्तसप्त- 
त्युत्तरं शतं यजंषि । 
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इकतीसवें अध्याय में “सहसशीर्षा? आदि सभी ऋचाएं हैं?, बत्तीसवें 
अध्याय में “'तदेवारिनि” इत्यादि सोलह ऋचाएँ हैं तथा “हिरण्यगर्भः” यः प्राणतो 
“सस्येमे, यं आक्तमदा, ये चार तथा “मा मा हिंसीत्‌” “यस्मान्न जात” ये दो, 
आपो ह यश्चिद ये दो--इतने प्रतीकों के साथ पचीस ऋचाएँ हैं 12 
तैसीस्ें अध्याय में “अस्या जरासः” इत्यादि से लेकर अध्याय पन्त सभी 


बाइस ऋचाएँ हैं । प्रतीकों सहित 119 ऋचाएँ हैं ।* 


चौतीसवे अध्याय में “यज्जाग्रत” इत्यादि से लेकर अध्यायपर्यन्त 58 
ऋचाएँ हैं तथा चार प्रतीकों सहित बासठ ऋचाएं हैं ।* 

पेतीसबें अध्याय में “अपेतो यान्तु” इत्यादि 21 ऋचायें तथा द्युभिरहोभि 
“'वायुपुनातु'' ये चार यजुष्‌ हैं ।5 

छत्तीसवें अध्याय में “यन्म” “तत्सवितुः” ये छः “इन्द्रो विश्वस्य शन्नो 
मित्र, ये नव, अहनिशम्‌, “नमस्ते” ये तीन, तच्चक्षुः--ये बीस ऋचाएँ तथा वीस 
या इक्कीस यजुष्‌ हूँ 1° 

सैंतीसवें अध्याय में “युञ्जत” परैतु धर्ता दिवे, हृदे, इस प्रकार पाँच ऋचायें 


तथा 31 यजुष्‌ हैँ । 7 
1. एकत्रिशत्तमेऽध्याये सहस्रशीर्षेति द्वाविशति ऋच एव । 


2. द्वात्रिशत्तमेऽध्याये तदेवाग्निरित्यादय षोडशर्चंस्तत्र तृतीया न तस्य प्रतिमेति 
द्विपदा गायत्री हिरण्यगर्भो यः प्राणतो यस्येमे य आक्तमदा इति चतस्रो मा 
मा हिसीदित्येका यस्मान्न आत इति द्रे आपो ह॑ यश्चिदिति द्वे एताः प्रती- 
कोक्ताः सह पर्चावशतिरेव । 

४, त्रथर्त्रशत्तमेऽध्यायेऽस्या जरासः इन्याद्यध्यायान्ताः सर्वाः ऋचः एव द्वाविशतिः 
प्रतीकोक्ताः सहेकोनविशति शतमृच एव । 

4. चतुस्त्रंशत्तमेऽध्याये यज्जाग्रत इत्येवमादयोऽध्यायपयंन्ताः अष्टाप-्चाशदृच एव 
चतस्रः प्रतीकोक्ता सह द्वापष्टिऋड्च एत्र । 


5. पर््चातरिशत्तमेऽध्यायेऽपेतो यान्त्वित्यादय एकविशति ऋचो दुभि रहोभिरित्येक 


यजुर्वायुः पुनात्विति चत्वारि यजूंषि अप न इत्येकमेकविश्दृचः षड्यजूंषि । 


'6. षट््रिशत्तमेऽध्याये यन्म इत्येका तत्सवितुरिति वडिन्द्रो विश्वस्य विराङ्‌ दविपदा 


शन्नो मित्र इति नवाहानिशमिति द्विपदा नमस्त इति तिसस्तच्चक्षुरित्येका 
यजुमंध्या पुरस्ताद्यजु्यंजुरन्ता षट्त्रिशे विशति ऋचो यजूंषि चैकविशतिर्दा- - 
विशतिर्वा । 


7. सप्तत्रिशत्तमेऽध्याये युङजत इत्येका प्रेत्वित्येका घर्त्ता दिव इति द्वे हृदे त्वेका 


सप्तविशे पञ्चर्चो यजंष्येकात्रिशत्‌ । शि 
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अड़तीसवें अध्याय में “यस्ते स्तन” विश्वा आशा, अश्विना धमम ये दो, 
अभीमम्‌ ये दो, क्षत्रस्य तु--ये चार, उदयम्‌” यावती, ये दो, पयसो रेत इस 
प्रकार 13 या 14 ऋचायें तथा 52 यजुष्‌ हैं । 

उनतालिसवें अध्याय में “मनसः कामम्‌” उग्रश्च भीमश्च''--इस प्रकार दो 
ऋचायें तथा 107 यजुष्‌ हैँ ।* 

चालीसवें अध्याय में ““ईशावास्यम्‌'--ये चौदह, अग्ने नय ये दो, इस 
प्रकार 17 ऋचाएँ हैं। “वायुरनिलम्‌'' ये दो यजुष्‌ हैं अथवा “ओम्‌” यह 
गायत्री है। क्रतो--ये तीन यजुष्‌ हैं। “हिरण्यमयेन पात्रेण” अथवा "'खम्बरह्म'” 
इस प्रकार कुल सात यजुष्‌ हैं ।? 
शुक्लयजुर्वेद संहिता में अवसान 

“सुंहितायामेकप्राणभावे'' के अनुसार संहिता विषयक सभी विधान एक 
श्वास से उच्चारित होने वाली संहिता में लागू होते हैं तत्पश्चात्‌ उस संहिता का 
अवसान हो जाता है तथा पुनः दूसरी संहिता का प्रारम्भ होता है। इसका यह 
तात्पय नहीं है कि अध्येता अपनी इच्छानुसार मन्त्र में कहीं भी श्वॉस तोड़ कर 
अवसान कर सकता है । इसके रिए प्राचीन आचार्यो ने निर्देश किया है। उस 
निर्देश के अनुसार ही मन्त्र में अवसान किया जाना चाहिए । शुक्लयजुरवेद-सं हिता 
के अवसान के विषय में अनन्तदेव ने निर्देश किया है । उनका यह निर्देश अपना 
नहीं प्रत्युत उनसे भी पूर्ववर्ती आचायों द्वारा दिए गये हैं । उनके द्वारा निदिष्ट अव- 
सान इस प्रकार है-- 


1-अन्त्यावसान मन्त्र 


शुक्लयजुर्वेद संहिता में निम्नलिखित संकेतों से प्रारम्भ होने वाले मन्त्रों के 
अन्त में अवसान होता है-- 


1. अष्टत्रिशे यस्ते स्तन इत्येका विश्वास आशा इत्येक ख्विनाधमंमिदि द्वे अभीम- 
मिति द्वे गायत्री बृहत्यो मध्ये नवसानातिशक्वरी वा समस्तत्र्यवसाना मित्रस्य- 
त्वेति चतस्न उदयमित्येका यावती द्वे पयसो रेत इति गायत्र्यनवसाना चंकेत्यष्ट- 
निशे त्रयोदश चतुर्देश वा ऋचो यजूंषि द्वाप-्चाशत्‌ । 

2. एकोनचत्वाशित्तमेऽध्याये मनसः काममित्येकोग्रन्थश्न भीमश्चेति च नवत्रिशत्तमे 
ऋचो द्वे यजूंषि सप्तोत्तरशतम्‌ । 

3. चत्वारिशत्तमेऽध्याये ईशावास्यमिति चतुर्दशाग्ने नयेति च द्वे इति सप्तदशर्चो 
वायुरनिलमिति द्वे यजुषी ओमिति वा गायत्री क्रतो इति त्रीणि यजूंषि हिरण्यः 
मयेन पात्रेणेति वा खम्ब्रह्मेति चत्वारिशत्तमे यजूंषि सप्त । 
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अदित्ये य्युन्दनन्‌, अस्कम्भनम्‌, अद्याने, वेरने, अदव्धाया:, दिति विष्णुः, अन्ने 
ब्रतपते, अन्धः, एष ते रुद्रभागा, स्वाहायज्ञमेष, ते गायत्रो, वरुणस्योत्तम्भनमुः 
अन्नेस्तनुः, सिंह्यसि, इन्द्रधोषस्त्वा, ध्रुवोऽसि, रक्षोहणं वलगहनम्‌, स्वराऽसि,. 
रक्षोहणो नो, मित्रस्य मा, देवी रापो, वाचन्ते, समुद्ङ्गच्छ, मनो मे तपंयत,. 
स्वाड्ङृतोऽसि, उपयामृगहीतोऽस्याग्रयणः, सोम पवते, मित्रावरणाम्यान्त्वा, आरमने 
मे, मधवे त्वा, अन्नयेत्वा मह्यम्‌, यस्ते अस्वसनिः अग्नये त्वा, ब्रेशीनान्त्वा, 
उशिक्त्वं, देवान्दिवं, मापये स्वाहा, अगिनिरेकाक्षरेण, मित्रो, वसवस्त्रयोदद्याक्षरेण, 
एष ते, ये देवा, आविमेर्या, ऊर्ध्वामारोह, अग्निः पृथुः, सवित्रा प्रसवित्रा, पृथिव्याः 
सधस्त्या, वसवस्त्वा--ये दो, अदितिष्ट्वा, वसवस्त्वा, आकूतिमरिनिम्‌, विष्णांः 
क्रमः, चिदसि, अपान्त्वा, यम्पुरः-ये पाँच, सजुऋतुभि:, अनड्वान्वयोः, यज्ञ्यसिः 
आयुर्मे, पृथिवीच्छन्दो, अग्निदेवता, आशुस्त्रिण्वन्‌, नवविजषत्यास्तुवताच्छन्द,- 
तन्तुना रायः, त्रिद्वदसि, राज्ञसि, विराडसि, सञ्जाङसि, स्वराडसि, अधिपन्त्यसि, 
सहस्रस्य प्रभा, सेनाभ्य, आशवे, शङ्गवे, सम्भवाय, पर्यायेमा, मे, दुपदे वेट, 
वाजश्र--ये सत्ताइस, समुद्रोऽसि, स्वं धर्मः, तेजोऽसि, प्रथमा द्वितीयैः, अश्वि-- 
भ्यान्त्वा, होता यक्षत्‌, समिधाग्नि:--ये बारह अखनो, सरस्वतीम्‌--ये चार, 
अग्निं स्विष्टकृतम्‌, देवो अग्निः स्विष्टङ्कत्‌, त्वामद्य, अग्नये स्वाहा, हिङ्काराया, यः 
ते काया, ब्रह्मन्‌ से अध्यायं पर्यन्त ता उभो अश्वस्तूपरः से अध्याय पर्यन्त, शादन्द-- 
द्मिः--ये नव, आग्नेयः कृष्णग्रीवः--ये तीन, ब्रह्मणे ब्राह्मणा--ये सत्रह, सुमि- 
त्रिया नः, सुमित्रिया नः एघोऽसि ।? | 

चूयवसान ट 
अधोलिखित संकेत वाले मन्त्रों में तीन अवसान होते हैं--अग्ने ब्रह्म, संव- 
पामि, पुरा क्रूरस्य, सवितुस्त्वा, गन्धबंस्त्वा, उपहूतो द्यौः, युष्मा इन्द्रः, एपा ते, 
वसुभ्यस्त्वा, वेदो सि, अग्निर्ज्योतिः संहितासि, उपहृता इह,--ये दो, आकृत्ये 
युज, उर्गसि--ये दो त्वमग्ने, अभित्यम्‌, अदित्यास्त्वा, भद्रो मे, तप्तायनी मे, 
देवस्य त्वा, अत्यन्याम्‌, घ्रतेनाक्तो, मनस्त, इदमाप, ऐन्दरः प्राणो, मापो, अग्नवंः, 
सोमराजन्‌, इन्द्रवायु इमे, अयं वाप्या, वाङ्कशा, तम्परतक्रथा यं, वे नो, भ्ुवोऽसि,. 
कोऽसि, इन्द्राग्नी आगतम्‌--ये पाँच, सजोषा इन्द्र--ये चार, विवस्वान्ता दित्य, 
शृहस्पतिसुतस्य, एजतु दशमास्य, आतिष्ठ--ये तीन उदुत्यम्‌, वि न इन्द्र=-ये तीना, 


er क ककल की 


, (* ब्रष्टव्य-अवसान-निर्णय शिक्षा (3-4) 
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- इह रतिः, घ्रुवसदन्त्वा, ग्रहा ऊर्जाहुतय, इन्द्रस्य ब्रजो, जवोयस्ते, आभावाजस्य, 
अस्मे वः, क्षत्रस्योल्वम्‌, प्रपर्वंतस्य, प्रजापते न, अश्विभ्याम्‌, पच्यस्व, कुविदङ्ग, 
* युरीष्य:, ऋतं सत्यम्‌, उखाङ्‌क्ृणोतु, अदित्येरास्नासि, अरद्धोभव, अग्निमूर्धा 
“मधुञ्चेमं, इमं मा--ये दो, शुक्रश्च, विश्वकर्मा--ये दो, नभश्च, एषश्च षोडशी- 
स्तोमो, अग्निं होतारम्‌, अग्नेत्व, तपश्च, परमेष्ठी त्वा, ये दो, नमोऽस्तु--ये तीन, 
आयुयज्ञेन, स्वाद्वीन्त्वा, कुविदङ्ग, यदा पिपेष, इदं हवी रेतोमूत्रम्‌, दृष्वारूपे, निष- 
साद, नाभिमें, त्रया देवा, यदापो, अश्विनो छागस्य, प्रजापतये, त्वा, अग्नि: पशुः, 
“प्राणाय स्वाहा, इमा नु कमू--ये दो, अग्निश्चध--ये आठ, यङ्क्रन्दसी, आ सुते 
-कुतस्त्वम्‌, अधिनो, दस्रा मुवाववो, देव्यावध्वयू' अस्येदिन्द्रो, ब्रह्मणस्पते, अपेतः 
~स्योना पृथिवी, भुर्भुवो, अहानिशम्‌, दृते दृ ह, यमाय त्वा, अनाधृष्टा, पुरस्ताद्‌, 
-विश्वासां भुवां पते, यस्ते स्तनो, गायत्रीच्छन्द, समुद्राय त्वा, भीमं पयसो रेतः, 
"स्वाहा प्राणेभ्यः, लोमभ्यः स्वाहा ।? 


' चतुरवसान 
अधोलिखित सांकेतिक मन्त्र चतुरवसान वाले हैं-- 
प्रत्युष्टं रक्षः, अग्नीषोमयोरुज्जितिम्‌, सजूरदेदेनं; इन्धानास्त्वा त्रयम्बकं 
“यजामहे, अंशुरं शुष्टे, या ते धामानि, उश्मसि, देवस्य त्वा, अग्नीषोमाभ्यां, मर- 
त्वन्तं दृषभं, महिभूः, अग्ने पवस्व, उत्तिष्ठन्नोजसा, अदृभमस्य केतवो, युवन्तम्‌। 
देवास्या हं, ज्योतिष्मन्तं, प्रेतु, सुपर्णो मि विराड्ज्योतिः इमं साहत्रम्‌--ये तीन, 
वायोः पूतः, पुनन्तु मा पितर एधेऽसि, संवत्सरो--सि; अग्निमत्‌-ये दो, इन्द्रयोः 
जस्त्थ, ऋजवे त्वा, स्वाहा रुद्राय, हिरण्मयेन पात्रेण 12 


“निरवसान वाले मन्त्र 


अधोलिखित सङ्केत वाळे मन्त्र निरवसान ( अवसान रहित ) वाले हैं” 
कृष्णोऽसि, नमो वः, उशिगसि, समुद्रोऽसि, मधुमतीं, इषः, प्राणाय, परमेष्ठ 
भिधीत, इन्द्रश्च, प्रोह्यमाणः सोमो, विश्वेदेवा--ये दो, अग्निरेकाक्षरेण, पूषा 
पञ्चाक्षरेण, मित्रो नवाक्षरेण, दृष्णा ऊमिः, अर्थे तस्था, वेष्टा दन्दशूका, दक्षिणा 
मारोह, प्रतीचीम्‌, उदीचीम्‌, मूर्ध्वा, त्रयो मा छन्दे, अग्ने भागोऽसि, वसूनां यवा” 
चाम्‌, एकया स्तुवन्तः-ये नो, एव छन्दो रदिमना सत्याय, प्रतिपदसिं, नमी 


1. द्रष्टव्य ¬अवसाननिर्णय शिक्षा (6-7) 


2. द्रप्टव्य--अवसान निर्णय हि क्षा- 
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हिरण्यवाहवे, बभ्लुशाय, रोहिताय, कृत्स्नायतयाउष्णीषिणे विसृजदभ्य:, सभाभ्यो 
गणेभ्यस्तक्षभ्यः, श्वभ्यः कपदिने, हस्वाय, ज्येष्ठाय, सोम्याय, वन्याय, विल्मिने, 
सुत्याय, कूप्याय, वात्याय, पर्याय, ।सिकत्याय, ब्रज्याय, शुष्क्याय, अग्निमद्य 
सूपस्था द्य।' 


मध्यावसाच 


शर्मोऽसि, अग्ने वाजजित्‌, विभूरसि, रावाऽसि--ये दो, इन्द्राय त्वा, बृहद्‌- 
द्धत्तेसे प्रारम्भ होने वाले मन्त्र मध्यावसान वाले हैं 1४ 


पः्चावसान 


“प्रेतु” तथा “वायुरनिलम्‌”--इन दो संकेत वाले मन्त्रों में पञ्चावसानः 
होता है ।* 


षडवसान 


“या ते अग्ने यः क्षया” तथा “या ते धर्म” से प्रारम्भ होने वाले दो 
मन्त्रों में षडवसान होता है।* 


नवावसान 


“मखस्य शिरः'' तथा अश्वस्य त्वा” से प्रारम्भ होने वाले दो मन्त्र नवा- 
वसान वाले होते हैं 1% 


इस प्रकार 'संहितायामेकप्राणभावे' में एक इवांस में उच्चरित होने वाली 
संहिता के अवसान के लिए भी शिक्षाग्रन्थों में विधान किये गये है । इन विधानों' 
का मुख्य उद्देश्य यह है कि अध्येता संहिता को मनमाने ढंग से विच्छिन्त करके 
अध्ययन न करें प्रत्युत विहित अवसान पर ही. विराम. करें। इससे संहिता काः 
मूलरूप सुरक्षित रहेगा । 


- द्रष्टय--अवसान निर्णय शिक्षा, 9-10: 
वही, 11 
वही, 12 
वही, 13 
वही, 14 
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शुक्ल्यजुवेदीय शिक्षाओं में शुक्लयजुर्वेदीय संहिताओं के मन्त्रों के समुचित 
अकार से अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है। इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण इस 
वेद की संहिताओं के मन्त्रों का ठीक उसी प्रकार पारायण होता चला आ रहा 
है जिस प्रकार आदि काळ में होता था । यदि प्राचीन आचार्यो द्वारा यह व्यवस्था 
न की गई होती तो रामायण तथा महाभारत के समान संहितास्थ मन्त्रों के भी 
कलेवर तथा उच्चारण में अन्तर आ गया होता किन्तु इन विधानों के प्रभाव से 
न्संहितास्थ मन्त्र अपने मूल रूप में सुरक्षित हैं । 
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सन्तान-प्रकरण 
nnn 


सन्तान तथा सन्धान 
सन्धि तथा संहिता 
सन्धि के स्थल 
आगम 

विकार 


लोप 
प्रकृतिभाव 


पदपाठ 
क्रमपाठ 
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सन्तान 


“सम्‌” उपसरगेपूर्वेक “तनु-विस्तारे” धातु से “घ्न” प्रत्यय लगकर 
“सन्तान” शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है--विस्तार, फैलाव । यहाँ 
“'सन्तान'' शब्द का प्रयोग संहिता अर्थ में किया गया है--“सन्तान' संहिता ।” 
संहिता में सन्धि-नियमों के आधार पर पदों का सन्धान करके पदों के स्वरूप को 
विस्तृत किया जाता है, फेडाया जाता है; इसीलिए संहिता के लिए '“सन्तान” 
शब्द का प्रयोग किया गया है 


यद्यपि व्याकरण तथा प्रातिशास्य ग्रन्थों में सन्धि-सिद्धान्तों का विस्तृत 
विवेचन हुआ है और झिक्षाग्रन्थों में इनका अभाव सा दीखता है तथापि तदविषयक 
विधान अल्पाधिक मात्रा में प्रायः शिक्षाग्रन्यो में भी उपलब्ध होते हैं। शुक्ल- 
यजुर्वेद में उपल्ब्ध सन्धि-स्थलों के ज्ञान-हेतु, वा० प्रा० में विस्तृत विवेचन किया 
गया है जिनको ध्रा० प्र० शि० में उद्धुत करके उनकी व्याख्या की गयी है। 
स्वराष्टकसिक्षा में भी कतिपय स्वर, व्यञ्जन तथा विसे सन्धियों का विवेचन 
हुआ है। एतद्विषयक विधान व० प्र० शि०, या० शि० तथा स्व० ल० प० शि० 
आदि अनेक शिक्षाओं में उपलब्ध होते हैं किन्तु वे नहीं के बराबर हैं। उन्हीं के 
आधार पर यहाँ विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 


सन्धान 


सन्धान शब्द सम्‌ उपसरेपूर्वक धा धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय छगकर निष्पन्न 
हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है-मेल, जोड़ । सन्धि के लिए कतिपय स्थलों 
पर सन्धान शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें वणों का मेळ होता है। इस 
मेळ में वर्ण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रभाव से उनमें निम्न चार 
क्रियायें होती हैं-- 

1-आगम--उनके बीच में किसी वणे का आगम होता है। 

2-विकार--दोनों को या एक के रूप में परिवर्तन हो जाता है। 

8-लोप--उनमें से किसी का लोप हो जाता है । 

4-प्रकृतिभाव--दोनों प्रकृति भाव से रहते हैं अर्थात्‌ उनमें कोई परिवर्तेत 
नहीं होता है। 
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अतः दो या दो से अधिक वर्णो के बीच सन्धान होने पर चार स्थितियां 
होती हैं--(1) आगम, (2) विकार, (3) लोप अथवा (4) प्रकृतिभाव । 

उल्लेखनीय है कि प्रातिशाख्यों तथा शिक्षाग्रन्थों में पद को सिद्ध माना 
जाता है अतः उनके अनुसार सन्धान एकपद में न होकर दो यादो से अधिक 
पदों में होता है । इस प्रकार पूवंवर्ती पद का अन्तिम वर्ण तथा परवती पद का 
आदि वर्ण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। पुर्ववर्ती पद के अन्तिम वर्ण को पदान्त 
तथा परवर्ती पद के आदि वर्ण को पदादि कहा जाता है। इस प्रकार सन्धान 
की प्रक्रिया पदान्त तथा पदादि में होती है । इन ग्रन्थों में अवगह्य पदों को भी 
अलग-अलग पदों के रूप में माना जाता है। अतः अवगह्य पदों के मध्य में भी 
सन्धान होता है । - 

प्रातिशाख्य तथा शिक्षाग्रन्थ पदों फे सन्धान से संहितापाठ की निष्पत्ति 
का विधान करते हैं। अतः सन्धान विषयक विधान सभी प्रातिशाख्यों में तथा 
अल्पाधिक मात्रा में अनेक झिक्षाग्रन्थों में किया गया है । 


सन्धि का महत्त्व तथा क्षेत्र 

सन्धि भाषा का सहज स्वभाव है। अतः भाषण या लेखन में बिना प्रयत्न 
के ही सन्धि हो जाती है। यही कारण है कि सम्पूर्ण विश्व की सभी भाषाओं 
में सन्धि प्रायः किसी न किसी रूप में अवश्य उपलब्ध होती है। सन्धि द्वारा 
भाषा में रमणीयता, प्रवाहमयता तथा संक्षिप्तता आती है । सन्धि वाक्य में वर्ण- 
पुरुषता को हटाकर ध्वनिसुकुमारता छाती है। स्थान तथा प्रयत्न की एकता से 
उच्चारण में सौकर्य उत्पन्न होता है और ध्वनिसाम्य से माधुय उत्पन्न होता: है । 

अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा में सन्धि की अधिक प्रचुरता दृष्टि- 

गोचर होती है । संस्कृत वाड्मय को दो भागों में विभक्त किया गया है--(1) 
लौकिक संस्कृत, (2) वैदिक संस्कृत । लौकिक संस्कृत में सन्धि के प्रयोग के विषय 
ग्रे वेयाकरणों की एक कारिका प्रसिद्ध है जिसका आशय है कि एक अखण्ड पद 
में सन्धि नित्य होती है। अर्थात्‌ प्रातिपदिक अथवा धातु के साथ विभवित अथवा 
दुसरे प्रत्यय का योग होने पर सन्धि नित्य होती है। समास में भी सन्धि नित्य 
होती है। समास पदविधि है; पदों का समास होता है पर इन पदों को बिता 
सन्धि के नहीं उच्चारण कर सकते परन्तु वाक्य में एकपद की दूसरे पद के साथ 
सन्धि वक्ता की इच्छा पर निर्भर है 12 


1. _ 1. संहितँकपदे नित्या नित्या घ्रात नित्या नित्या घातूपसगयोः । 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 
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-अन्त्रों पर निर्भर करती है । वेदिक ऋषियों ने जिस प्रकार 
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बैदिक संस्कृत में सन्धि वक्ता की विवक्षा पर निर्भर नन होकर ऋषि-दृष्ट 


से सन्धिऱयुक्त पदों का 
दर्शन किया है वकता को उसी प्रकार सन्धि करके पाठ करना अनिवायं है। 


चैदिक सन्धियों के व्याख्याता प्रातिशाख्य तथा शिक्षा-पग्रन्थ पदों को सिद्ध मानते 
हैं तथा सिद्ध मानकर ही उनमें होने वाली सन्धियों का विधान करते हैं। इस 
ग्रकार वैदिक सन्धि दो या दो से अधिक पदों के मध्य में होती है। यत्र-तत्र 
सावग्रह पद के मध्य में भी सन्धि प्राप्त होती है इसे अन्तःपद सन्धि कहा जा 
सकता है । प्रातिशाख्य तथा शिक्षा ग्रन्थों में पद्यों को पद के समान माना जाता 
है।! इसीलिए अन्तःपद सन्धि को भी पदों की सन्धि के अन्तर्गत ही रखा जा 
सकता है। 

ऋ० सं० में एक अधेचं? के सभी पदों के मध्य में निरन्तर सन्धि होती 
है। वा० सं० तथा अ० सं० में भी सन्धि इसी प्रकार होती है। यजुषों में सन्धि 
एक श्वास में उच्चारित होने वाली संहिता में होती है।* तात्पर्ये यह है कि 
उच्चारण कर्त्ता एक श्वॉस में यजुष्‌ मन्त्र के जितने अंश का उच्चारण कर सकता 
है उस्ती के अन्तर्गत सन्धि होती है। श्वास के टूट जाने पर विराम हो जाता 
है। किती वक्ता की एक श्याम में यजुष्‌ मन्त्र के अधिक अंश का उच्चारण हो 


` सकता है और किसी के कम । जो वक्ता एक श्वॉस में जितने अंश का उच्चारण 


करता है उसके लिए उतने ही अंश के अन्तरगत सन्धि होती है। उल्लेखनीय है कि 
यजुषों में भी निश्चित विराम होता है, जैसे-प्रत्येक अनुवाक के अन्त में तथा 
अनुवाक के मध्य में पदक्रम के अन्त में।* इन्हीं विराम-स्थलों के अन्तत सन्धि 


1. अप्रत्याम्नाये पदवच्च पद्यान्‌ (ऋ० प्रा० 1/61) 1 पदपाठ में जो शब्द पृथक्‌- 
करण के साथ दिखलायी पड़ता है, वह पद्य है जैसे--(1) समास घटक का 
पूर्वार्ध तथा उत्तराध (2) कतिपयं पदों में प्रकृति और प्रत्यय, जैसे--पचमिः 
धृष्णुया इत्यादि । 

* चार पदों वाले छन्दों में प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अर्धेच वनता हैं 
और तृतीय तथा चतुर्य पाद का दुसरा अर्धचं बनता है। तीत पाद वाळे 
गायत्री छन्द में प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अरधंचे तथा तृतीय पाद में 
दुसरा अर्धच होता है। पाँच पद वाले छन्दों में प्रथम तीन पादों का एक 
अर्धेच तथा अन्तिम दो पादों का दूसरा अर्धंचं होता है। 

3. संहितायामेकप्राणभावे (तै० प्रा० 5| 1 ) 

4. द्रष्टव्य--लै० प्रा० 5/1 पर वैदिकाभरण भाष्य । 
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होती है। उच्चारण कर्त्ता जहाँ तक एक श्वॉस में विराम तक नहीं पहुँच सकता, 
उसके लिए उसकी एक श्वास में संहिता के जितने अंश का उच्चारण होता है, उसी 
के अन्तर्गत सन्धि होती है । 


सन्धि शब्द का प्रयोग तथा लक्षणः 

सन्धि शब्द व्याकरण शास्त्र का बहुचचित शब्द रहा है। इस शब्द का 
प्रयोग सर्वप्रथम ऋ० सं० में मेल के अर्थ में हुआ है । ' ऐतरेय आ० में भी सन्धि 
शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर: वर्णों के मेल के अर्थ में किया गया है।? वा० 
प्रा० में सन्धि संज्ञा का विधान तो नहीं किया गया है किन्तु प्रयोग अनेक स्थलों 
पर किया गया है ।* सन्धि के अतिरिक्‍त सन्धानः शब्द का प्रयोग भी ऋ० प्रा० 
में मिलता है ।* ते० प्रा० में न तो इस संज्ञा का विधान किया गया हैं और न 
ही प्रयोग ! केवल एक स्थल पर सन्धान शब्द का प्रयोग किया गया है 1? तै० 
प्रा० में अनेक सन्धियो का विवरण उपलब्ध होता है। वा० प्रा० में सन्धि संज्ञा 
का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पदान्त तथा पदादि में सन्धि होती है ॥* 
च० अ० में सन्धि संज्ञा का विधान तो नहीं हुआ है किन्तु अनेक स्थलों पर प्रयोग 
हुआ है।' ऋ० तं० में भी सन्धि संज्ञा का प्रयोग हुआ है ।° इसमें सन्धि से 
उत्पन्न वर्णो के लिए सन्ध्य शब्द का प्रयोग मिलता है. 1? पाणिनि की अष्टा- 
ध्यायी में इस संज्ञा का विधान तथा प्रयोग कहीं नहीं हुआ है परन्तु परवर्ती 
प्रक्रिया-ग्रन्यो में वणो के अत्यधिक सन्निकर्ष के परिणाम स्वरूप होने वाले यणादि- 


- संधता संधि मघवा पुरुवसुरिष्कर्ता विहुतं पुनः (ऋ० सं० 1/1/12) 
- द्रेष्टव्य- ऐतरेयारण्यक पृ० 220, 224, 229 इत्यादि । 
* द्रष्टव्य--ऋ० प्रा० 2/34, 4/41, 4/78, 7/1, 10/18 इत्यादि 
- इतिपूर्वेषु सन्धानं पुर्व: स्वः स्यादसंहितम्‌ । तदवग्रह ब्रूयात्‌ । 
(ऋ० प्रा० 10/17) 
3. वायुशरीरसमीरणात्‌ कण्ठोरसोः सन्धाने । (तै० प्रा० 2/2) 
6. पदान्तपदाद्योः सन्धिः (वा० प्रा० 3/3, झि० सं० पृ० 262 स्वराष्टकः 
शिक्षा) यत्र सन्धिकायंमुच्यते तत्पदान्तपदाद्योः स्यात्‌ । 
शि० सं० पृ० 217 (प्रा० प्र० शि०) 
7. द्रष्टष्य--च० अ० 1/1, 2/37, 8/37 
४. वान्त्सन्धिः (ऋ० तं० 52) 
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रूप कार्ये के लिए सन्धि शब्द का प्रयोग मिळता है ।! पाणिनिःभिन्न सम्प्रदाय 
के बैयाकरणों ने भी सन्धि शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है।* वतमान 
-लौकिक संस्कृत में सन्धि शब्द का प्रयोग संहिता प्रयुक्त कायं लिए होता है। 

शिक्षा ग्रन्थों में संधि संज्ञा का प्रयोग हुआ है । या० शि० के अनुसार सन्धि 
चार प्रकार की होती है।* वा० प्रा० में सन्धि के लिए संस्कार संज्ञा का भी 
प्रयोग किया गया है । भाष्यकार उवट ने उसको चार प्रकार का बतलाया है।* 
'व9 प्र शि० में भी सन्धि के लिए संस्कार संज्ञा का प्रयोग किया गया है तथा 
उसके चार प्रकारों--छोप, आगम, विकार तथा प्रकृतिभाव का विधान हुआ 
है ।” स्व० अ० शि० में सन्धि शब्द का प्रयोग हुआ है । इसमें कहा गया है कि 
सन्धि पदान्त तथा पदादि में होती है 1" 

“सम्‌” उपसर्गेपूर्वक “घा” धातु से निष्पन्न “सन्धि' शब्द का सामान्य 
-तया अर्थ है-मेल था संयोग । जैसा उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि प्राति- 
'झाख्यों तथा शिक्षा-ग्रन्थों में यद्यपि सन्धि का लक्षण नहीं बतलाया गया है किन्तु 
कतिपय स्थलों पर सन्धि शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनका सुक्ष्म अनुशीलन 
करने से पता लगता है कि सन्धि शब्द संहिता-प्रयुक्त कार्यों के लिये प्रयुक्त हुआ है । 

"लौकिक संस्कृत में सन्धि शब्द का प्रयोग केवल उस स्थल के लिये होता है. 
जहाँ दो वर्णों के सामीप्य से कुछ विकार होता है । जहाँ वर्णो का सामीप्य होने 
-पर भी विकार नहीं होता वहाँ सन्धिरूप कायं का अभाव माना जाता है। सन्धि- 
रूप कार्य के इस अभाव को प्रकृतिभाव कहा जाता है। 


1, द्रष्टव्व--सिद्धान्तकौमुदी तया लघुसिद्धान्तकोमुदी 
2. द्रष्टव्य कातन्त्रव्याकरण सुत्र 1, 2, 3 इत्यादि 
3. सन्ध्िश्चतुविधो भवति लोपागमविकाराः प्रहृतिभावश्च । 
( या० शि० 1183 ) 
4. संस्कारो लोगागमवर्णविकारप्रकृतिभावलक्षण: । 
( वा० प्रा० 1|1 पर उवट भाष्य ) 
5. अथातः संस्कारविधिः कथ्यते मयाधुना 
खोपागमौ विकारश्च प्रकृत्याभवनं तथा । 
ज्ञातव्यो निपुणैरेवं संस्कारो सो चतुविधः । 
( ब प्र० शि० 106-107 पू० ) 
6. पदान्तपदाद्योः ( स्वश अ० शि० 1 ) 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रातिशाख्य तथा शिक्षाग्रन्थों में वर्णो के पास- 
पास आ जाने मात्र से ही सन्धि सम्पन्न हो जाती है उनमें विकार हो या न हो! 
परवर्ती काल में सन्धि शब्द के अर्थं में संकोच हो गया और प्रायः सन्धि शब्द 
संहिताप्रयुक्त एक प्रकार के वर्णविकाररूप कार्ये में ही सीमित हो गया । 
संहिता 

संहिता शब्द सम्‌ उपसर्गेपूवंक धा धातु से क्त तथा टापू प्रत्यय द्वारा 
निष्पन्न हुआ है । इसक" अर्थं है--संकलित किया हुआ ( एकत्र रखा हुआ ) । 
प्रातिशाख्यों में संहिता शब्द वर्णो के सान्निध्य को बतलाने के लिए प्रयुक्त हुआ है ॥ 

बा० प्रा० 2/1 में संहिता शब्द का प्रयोग हुआ है तथा इसमें संहिता का 
लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि यजुषों में एक इवाँस के उच्चारित होने 
वारे वणा का मेल संहिता है ।' प्रस्तुत सूत्र के भाष्य'में उवट का कथन है कि 
ऋचाओं में पादों की संहिता करनी चाहिए किन्तु यजुषों के विषय में यह विधानः 
किया गया है । एक श्वाँस में उनका उच्चारण होता है, उन वर्णो का मेल संहिता 
है। पद के वाद अथवा वाक्य के वाद में विश्राम किया जाता है वह प्राण-संहिता 
कहलाती है । जहाँ पर बहुत से पदों का अतिक्रमण करके अवसान होता है और एक 
श्वास में अवसान तक नहीं पहुँचा जा सकता है वहाँ के लिए यह विधान किया 
गया है यथा--त्वामद्य ऋषय आर्षेय ऋषीणां नपादवृणीताय यजमानः ( वा० सं० 
21/61 )। जहाँ पर अवसान तक पहुँचा जा सकता है वहाँ अवसान पर ही 
विश्वाम करना चाहिए ज॑से--इन्द्रो विश्वस्य राजति ( वा० सं० 35/8 ) । तात्प 
यह है कि यजुष्‌ मन्त्रों में पदों की संख्या नहीं होतीं । कहीं-कहीं पद एक श्राँस में 
यजुष्‌ मन्त्रों के अवसान तक के पदों का उच्चारण करना असम्भव हो जाता है। 
वहाँ पर एक श्राँस में जितने वणं का उच्चारण हो सकता है उन्हीं के मध्य में 
संहिता होती है। श्वास के टूट जाने पर वहाँ संहिता के नियम अवसान के समानः 
हो जाते हैं। अर्थात्‌ उस अन्तिम पद के अन्तिम वर्ण की उसके परिवर्ती पद के 
पहले वर्ण के साथ संहिता नहीं होती जिस पद के उच्चारण के पश्चात्‌ खाँस तूट 
जाती है । यहाँ. एक प्रश्‍न होता है कि किसी पाठक की श्राँस लम्बी होती है और 
किसी की छोटी । छोटी खास वाला व्यबित बड़ी श्वास वाले व्यक्ति की अपेक्षा 
एक श्वास में कम वर्णों का उच्चारण कर सकेगा। इस प्रकार भिन्न-भिन्न पाठक 
एक श्वाँस में भिन्न-भिन्न वर्णों तक का उच्चारण करेंगे तो फिर किस पाठक के 


1. संहितायाम्‌ ( वा० प्रा० 3|1 ) 
2. वर्णानामेकपरणगो;, संहिता, त्रा पर१०४/1 §8igption. 
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एक श्वास में उच्चारित वर्णो तक की संहिता की जायेगी ? 
जिम व्यक्ति की श्वॉस जहाँ टूट जायेगी उस व्यक्ति के लिए 
होगी जिसका उच्चारण वह एक श्वाँस में कर सकेगा । 


सन्धिविषयक विधान ओर संहिता | 


सन्धि नियमों के आधार पर पदपाठ से संहितापाठ का निर्माण किया 
जाता है । अतएव समस्त प्रातिशार्यों एवं कतिपय शिक्षाग्रन्थों में सन्धि नियमों 
का सुविस्तृत प्रतिपादन किया गया है प्रायः सभी प्रातिशाख्य एवं शिक्षाओं में 
सन्धि-नियमों का विधान करने से पूव ग्रन्थकार अधिकार सुत्रों का प्रतिपादन 
करते हें । इन अधिकार सूत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्धिविषयक-नियम 
संहितापाठ के निर्माण के लिए ही प्रोक्त हैं। ऋ० प्रा० में सर्वप्रथम संहिता का 
लक्षण बतलाकर पुनः सन्धि नियमों का विवेचन है।! ते० प्रा० में भी सन्धि 
विधानों को करने से पूवं अधिकार निर्देश किया गया है कि आगे कहे जाने वाले 
नियम एक श्वांस से उच्चारित होने वाली संहिता में रागु होते हैं ।* वा० प्रा० 
तथा च० अ० अधिकार सूत्र का प्रतिपादन हुआ है? जिनका आशय यही है कि 
आगे कहे जाने वाले सन्धिविषयक नियम संहिता में लागू होते हैं। 


पृथग्भूत पदों के मेल से ही सन्धि नियमों के आधार पर संहितापाट का 
निर्माण होता है । अतः पदों को संहितापाठ का मूलकारण अर्थात्‌ प्रकृति माना 
जाता है। प्रातिशाख्य तथा कतिपय शिक्षाग्रन्थ उन्हीं नियमों का विधान करते हैं 
जिनकी सहायता से पदों से संहितापाठ सम्पन्न होता है । इस शास्त्र में संहिता 
को विकृति एवं पदों को प्रकृति माना गया है। अतएव षत्व और णत्व आदि _ 
विकार संहिता के लिए विहित है ! प्रकृति होने के कारण पद अपने स्वरूप में 
स्वतः सिद्ध माते जाते हैं । र 


संहिता शब्द का प्रयोग तथा लक्षण 


संहिता शब्द भारतीय वाङ्मय का अत्यन्त ही व्यापक शब्द है। सर्वे- 
प्रथम इसका प्रयोग ऋ० सं० में “मिला हुआ” अर्थ में किया गया है।* त० 


इसका उत्तर यह है कि 
उन्हीं वर्णों की संहिता 


Ren 

1. ऋ प्रा० 2/2 

2. अथ संहितायामेकप्राणभावे ( ते० प्रा० 5|1 ) 

3. संहितायाम्‌ ( वा० प्रा० 3/1, च० अ० 2|! ) 

4. यच्चयवयथ विधुरेव संहितम्‌ (ऋ० सं० 1[168/6) 
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सं० में भी संहिता शब्द का प्रयोग “मेल से बनी हुई” अर्थ में किया गया है ।१ 
ऐतरेयारण्यक के संहितोपनिषद्‌ नामक तृतीय आरण्यक में संहिता की उपसना 
का रहस्य समझाया गया है तथा संहिता के स्वरूप के विषय में पर्याप्त विचार 
प्रस्तुत किया गया है। संहिता के स्वरूप के विषय ऐतरेयारण्यक में कहा गया 
है--“इस संहितोपनिषद्‌ के आरम्भ में ( पृथिवीपूर्वरूपंघोरुत्तररूपम्‌ इत्यादि ) 
पूर्व रूप से पुवंवर्ती अक्षर विवक्षित है । उत्तर रूप से परवर्ती अक्षर विवक्षित है। 
पूर्व रूप और उत्तर रूप के मध्य में जो अवकाश है वह संहिता शब्द से विवक्षित 
है 12 इसके अनुसार अग्निमीछे (ऋ० सं० 1/1/1) के अन्तिम पद का जो मकार 
है वह संहिता का पूर्वरूप है। ईळे का ईकार संहिता का उत्तर रूप है, इन दोनों 
वणो का मेल (भी) संहिता है । 

ऐतरयारण्यक में संहिता के विषय में स्वल्प देह वाले माण्ड्केय का मत 
भी प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार “निर्भुज (संहिता) का उच्चारण करने 
वाले हम छोग कहते हैं कि पूर्व अक्षर पूर्वरूप है और परवर्ती अक्षर उत्तररूप है 
और पूर्वरूप तथा उत्तररूप के मध्य में वह अवकाश संहिता है जिसके द्वारा व्यक्ति 
सन्धि का सम्पादन करता है; स्वर और अस्वर का विवेक करता है तथा मात्रा 
और अमात्रा का विभाग करता है।* वहीं पर संहिता के स्वरूप के विषय में 
स्वल्प देह वाले माण्ड्केय के पुत्र का भी मत प्रस्तुत किया गया है । उनका 
कहना है कि जब दो अक्षरो को न तो अत्यधिक मिला कर और न अत्यधिक 
पृथक्‌ करके उच्चारित किया जाता है तो उस अवस्था में उन दो अक्षरो के बीच 
में सन्धि सम्पन्न होती है। वह समत्व है और उसे ही मैं संहिता मानता हूँ ।* 
निरुवत में संहिता का लक्षण करते हुए यास्क ने कहा है कि वर्णों का अत्यधिक 


1. संहितासि विश्वरूपा (तै० सं० 1/5/6/2) 

2. पूर्वमक्षरं पूर्वरूपमुत्तरमुत्तररूपम्‌ योऽवकाशः र्वोत्तररूपेऽन्तरेण सा सं हितेति । 
(ऐ० आ० 3/1]5) 

3. अथ वयं ब्रह्य निर्भुजवक्त्रा इति ह स्मा ह ह्रस्वो माण्डूकेयः पूवंमे वाक्षरं पूर्व- 
रूपमुत्तरमुत्तररूपं योऽवकाश पूर्वोत्तरख्पेऽन्तरेण येन सन्धिः विवर्तयति येन 
स्वरास्वरं विजानाति येन मात्रामात्रा विभजते सा संहिता । _ 

( ऐ० आ० 3/1/5 ) 

4. अथ हास्यपुत्र आह मध्यमः प्रातीबोधीपुत्रोऽक्षरे खल्विमे अविकर्षन्ततेकीः 
कु्वन्यथावर्णेमाह तथा सो मात्रा पूवंरूपोत्तररूपेऽन्तरेण सन्धि विज्ञपनी 
साम तदृभवति सामेवाहं संहितां मन्य इति । ( ऐ० आ० 3/1/ 5 ) 
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- सामीप्य संहिता कहलाता है ।' ऋह० प्रा० में पदों को संहिता का मूल बतलाकर* 

- संहिता का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि जो काल का व्यवधान किये विना 

'पदान्तों को पदादियों से मिलाती हुई चलती है; वह संहिता है ।* ते० प्रा० में 

"संहिता पद का प्रयोग हुआ है” तथा चार प्रकार की संहिताओं--पदसंहिता, 

बर्णंसंहिता, अक्षरसंहिता तथा अङ्गसंहिता का उल्लेख किया गया है।” वा० प्रा०' 

के अनुसार वरणो का एक श्वॉस में उच्चारण, संहिता कही जाती है 1५ ऋह० तं० 

' में संहिता का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वर्णों का अत्यधिक सान्निध्य 
"संहिता है ।” अ० प्रा० में संहिता का प्रयोग पदों के मेल के अर्थ में किया गया 

है 1° इसकी व्याख्या में संहिता पद को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिस 

' प्रकार तन्तुओं से वस्त्र का निर्माण होता है और जिस प्रकार लकड़ी, मिट्टी और 
पत्थर से प्रासाद का निर्माण होता है उसी प्रकार सन्धि-नियम पदों को मिलाने के 
लिए प्रोक्त हैं ।° पाणिनि के अनुसार भी वरणो के अत्यन्त सत्निकर्ष (सन्निकटता) 

को संहिता कहते हैं 110 

“संहिता” शब्द “सम्‌'' उपसगंपूर्वक “धा” धातु से “क्त” तथा “टापू” 
प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है-सङ्कलित किया हुआ; 
एकत्र रखा हुआ । _ 
इस प्रकार उपर्युक्त संहिता शब्द के प्रयोग एवं लक्षणों के आधार पर 
संहिता का अर्थ “पदों का मेळ” ही सवंथा उपयुक्त है। वस्तुतः वणा के अतिशय 
सन्निकषं (मेल) को संहिता कहना ही अत्यधिक उपयुक्त है। 


- परः सन्निकर्ष: संहिता । ( निरुवत 1/6 ) 
- संहिता पदप्रकृतिः । ( ऋ० प्रा० 2/1 ) 
- पदान्तान्पदादिभिः संदधदेति कालाव्यवायेनः यत्सा । ऋह० प्रा० 22 
` अथ संहितायामेकप्राणभावे । ( तै० प्रा० 5/1 ) 
- अथ चतस्स्संहिता । पदसंहिताक्षरसंहितावर्णसंहिताङ्गसंहिता चेति । 

( तै० प्रा० 24/1-2 ) 

वर्णानाम्‌ एकघ्राणयोगसं हिता (वा० प्राश 11258) 
* सन्निकषंः संहिता (ऋ० त० 67) 
* पदानां संहिता विद्यात्‌ (अ० प्रा० 112) Pr 
* यथा तन्तूनां वासो यथा दारुशिलामृदां प्रासादः तथा च सन्धिशास्त्राणि पद- 

सन्धानार्थं प्रोक्तानि (अ० प्रा० 1/2 पर भाष्य) 
10. परः सन्निकर्ष: संहिता (पा० व्या० 1/4|109) 
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सन्धि के स्थल 
वा० प्रा०, प्रा० प्र शि० तथा स्व० अ० झि० में सन्धि के स्थळ को वत- 
लाते हुए कहा गया है कि सन्धि पदान्त तथा पदादि में होती हैं ।' 


सन्धि के प्रकार 

शुक्लयजुर्वेदीय सिक्षाग्रम्थों में तथा प्रातिशाख्य में सन्धि के चार प्रकार 
बतलाये गये हैं -(1) आगम, (2) विकार. (3) लोप तथा (4) प्रकृतिभाव । 
इसी आधार पर शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों में प्रतिपादित सन्धियों का विवेचन 
प्रस्तर किया जा रहा है-- 


(1) आगम 

“आड उपसर्ग पूर्वक “गम धातु से निष्पन्न "'आगम'' साव्द का अर्थ 
है-- “अतिरिक्‍त वर्णं का आ जाना” । सन्धि स्थान पर विना कोई परिवर्तन किये 
ही जब अतिरिक्त वर्ण आकर वेठ जाता है तो वहाँ उस वर्ण का आगम कहा जाता 
है । यह मित्रवत्‌ का कार्य होता है क्योंकि इस वणं पूर्ववर्ती एवं परवर्ती किसी भी 
वर्ण की कोई हानि ( विकृति ) नहीं होती जबकि आदेश में पूर्ववर्ती, परवर्ती या 
दोनों की हानि होती है । आगम किसी के वगल में मित्रवत्‌ बैठने के समान तथा 
आदेश को उठाकर उसके स्थान पर बैठने ( अतएव शत्रु ) के समान होता हैँ । 

वा० प्रा० में भाष्यकारों ने आगम के दो वर्णो के बीच में व्यवधान वत- 
लाया है 1” अतः आगम को व्यवधान भी कहा जा सकता है । इसे व्यवधान 
इसलिए कहा गया है कि दो पदों अथवा दो वर्णों के मध्य में आगम के रूप में” 
आया हुआ वर्ण व्यवधान का कार्य करता है । वा० प्रा० में संहितापाठ तथा पदपाठः 
दोनों में होने वाले आगमों का विधान किया गया है । पदपाठ में होने वाले आगम 
का विधान पदपाठ में किया जायेगा । 


ककार तथा तकार का आगम 


वा० प्रा०, प्रातिशास्यप्रदीप-शिक्षा तथा स्वराष्टकशिक्षा के अनुसार 
सकार बाद में होने पर; पूर्ववर्ती इकार के बाद ककार का तथा पूर्ववर्ती नकार के 


1. पदान्तपदाद्यो: सन्धिः (वा० पराण 318, प्रा प्र शि० 2, स्व० अ० शि० 1 
Es शि० सं० पृ० 217) 
2. परगृह्मसंज्ञक यत्पदं तच्चर्चायां परभुतायामितिना आगमिकेन व्यवधीयते । 
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बाद तकार का खाम है, यथा--(1) प्राइसोम: = प्राडक्‍्सोमः ( वा० सं 
19/3 ) । प्रत्यङ्सोमः = प्रत्यङ्क्सोमः ( वा सं० 1913 ) (2) त्रीन्‌ 
त्रीन्त्समुद्रान्‌ ( वा० सं० 13/31) | अस्मान्‌ सीते = अस्मान्त्सीते DE 
12/70 )। ( वा० सं०- 

स्वरभक्तिलक्षण-परिशिष्ट शिक्षा के अनुसार पदान्त में ङकार एवं नकार 
तथा पदादि में सकार होने पर मध्य में क्रमशः ककार एवं तकार का आगम हौताः 
है ।* व० प्र० शि० में भी इसी तथ्य का निरूपण किया गया है 1९ 

ककारागम के सन्दर्भ में दाल्भ्य आचार्य का मत प्रस्तुत करते हुए कहा 
गया है कि इसके अनुसार यह आगम नहीं होता*। यथा-- प्रत्यड्सोम = प्रत्यङ्सोमः 
( वा० सं० 19/3 ) | 
शकार का आगम 

“सु” पूर्व में होने पर तथा “चन्द्र” बाद में होने पर दोनों के बीच में 
शकार का आगम हो जाता है ।* यथा--सु चन्द्र= सुरचन्द्र (बा० सं० 15/43) । 
प्रा० प्र शि० में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है ।९ 
सकार का आगम 

(1) पति शब्द बाद में होने पर “वन” शब्द के बाद सकार का आगमः 
हो जाता है” । यथा--वन पतिः= वनस्पतिः ( वा० सं० 27/3 ) । 

(2) क्रमशः पति और पर शब्द होने पर ऋत और अवर के बाद सकार 
का आगम हो जाता है*। यथा--ऋतऽपते= ऋतस्पते ( वा० सं० 27/3 ) ॥ 
अवर पराय= अवरस्पराय ( वा० सं० 80/19 ) । 


1. इनो क्ताभ्यां सकारे ( वा० प्रा० 4/15 ) 

शि० सं० पृ० 223, स्वराष्टक शि० शि० सं० पृ० 236" 

` शि० सं० पृ० 173 ( स्व० भ० ल० प० शि० ) 
3. ङनकारो पदान्तीयो सकारे परतः स्थिते । 
केताभ्यां व्यवधीयेते प्राङक्सोम₹च यथा तथा ॥ 
शि० सं० पृ० 134 ( व० प्र शि० ) 

4. न दाल्म्यस्य ( वा० प्रा० 4|16 ) 
चन्द्रे सु शकारेण ( वा० प्रा० 354 ) 
णि सं० पृ० 235, ( प्रा० प्र० शि० ) 
पत्यो सकारेण ( वा० प्रा० 3|50 ) 


नऋतावरो : ( शि० सं० पृ० 534, प्रा० प्र शि०, वा० फ्राळ' 
3/51) च पतिपरयोः ( शि० सं० पृ 
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(8) क्रमशः कर और पति शब्द वाद में होने पर तत्‌ और बृहत्‌ पद के 
न्‍बाद सकार का आगम हो जाता है तथा तत्‌ और वृहत्‌ का पदान्त तकार हरूप्त 
-हो जाता है” । यथा--तत्‌ कराः = तस्कराः (वा० सं० ) 1/78)। बृहत्‌ पतिः = 
ज्रृहस्पतिः ( वा० सं० 15/19 ) । 

-चकार का आगम 

छकार बाद में तथा स्वर पूर्वं में होने पर दोनों के मध्य में चकार का 
.आगम हो जाता है?, यथा--अ छन्=अच्छ ( वा० सं० 16/4 ) प्र छत्‌ =प्रच्छत्‌ 
( वा० सं० 15/5 ) वर्मणा छादयामि =वर्मणाच्छादयामि (वा० सं० 17|46)। 
-प्रा० प्र० शि० में इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है 10 


रेफ का आगम 

प्रा प्र शि० के अनुसार वेट्‌ शब्द के बाद में स्थित न होने पर वन के 
खाद में रेफ का आगम हो जाता है यदि उसके बाद में सदः शब्द हो ।* यथा -- 
'वन सदः = वदर्षद: ( वा० सं० 33|| ) । वा० प्रा० में भी इसी तथ्य का प्रति- 
पादन किया गया है 1? 


"खकार का आगम 


यदि परि के वाद में कृत हो तो दोनों के मध्य में षकार का आगम हो 
जाता है* यथा-परि कृता:= परिष्कृताः ( वा० सं० 21/42 ) । प्रा० प्र शि० 
में इसी तथ्य का प्रतिपादन क्रिया गया है ।” 


विकार 
“विकार” शब्द “वि” उपसर्गपूर्वक “कृ” धातु से “घन्‌'' प्रत्यय लगकर 
निष्पन्न हुआ है जिमका अर्थ है--“परिवर्तन ।”” इस प्रकार विकार शब्द का 


1. तदुवृहतो करपत्यौस्तलोपर्च ( वा० प्रश 3/52, शि० सं० पृ० 235, श्र 

प्र शि० )। र 
स्वरइछकारे चक्रारेण सत्र ( वा० प्रा० 4/25 ) 
शि० सं ० पृ० 223, प्रा० प्र० शि० 
शि० सं० पृ० 234, प्रा० प्र० शि० > 
बनसदोऽवेटो रेफेण (वा० प्रा० 3/4 9), शि० सं० पृ० 234 (प्रा० प्र° क्षिण) 
“6. परिङते पकारेण (वा० प्रा 3/53), शि० सं० पृ० 235 (श्रा० प्र० शिं’) 
7. शि० सं० पृ० 235, प्रा० प्र शि०। 
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अर्थं बहुत स्पापक है किन्तु यहाँ सन्धि के परिणाम स्वरूप जहाँ पदान्त, पदादि 
अथवा दोनों में प ss हो जाता है इन्हीं परिवतंनो के लिए विकार शब्द का 
प्रयोग हुआ है। वर्णों के इस विकार को दो मुख्य भागों में वाटा जा सकता है--. 


५ (1) स्वर वणे के विकार, (2) व्यञ्जन वर्ण के विकार | 


स्वरों के विकार के अन्त्गेत वे सभी विकार आते हैं जो पदान्त, पदादिः 
अथवा दोनों स्वर वर्णो के परिवर्तन द्वारा प्राप्त होते हैं तथा व्यञ्जन विकारः 
के अन्तर्गत पदान्त पदादि अथवा दोनों व्यञ्जनों के परिवर्तन को रखा जाः 
सकता है । 
स्वरवणं के विकार 


स्वरों के विकार के विवेचन के पूवं प्रगह्म संज्ञक स्वरों का ज्ञान आवइयक 
है अतः उनका विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
प्रगृह्य स्वर 
शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य में प्रगृह्य स्वरों का प्रतिपादन किया गया है ।, 
इसके अनुसार निम्नलिखित स्वर प्रग्रृह्म कहलाते है-- 
1-द्विवचनान्त एकार, ईकार तथा ऊकार प्रयरह्य कहलाते है 1: यथा--द्वे. 
(वा० सं० 17/91), उवी, अध्वयू । 
2-अवग्नहान्त न होने पर पदान्तीय ओकार प्रगरह्य संज्ञक होता है ।* यथाः 
चित्रभानो (वा० सं० 20/87) । 
3-अपृक्त उकार प्रग्रह्म होता है” यथा-उ एतत्‌ (वा० सं० 28/16) 
4-चमू, अस्मे और त्वे प्रग्रह्म संज्ञक होते हैं।* यथा--चमु इति चमू, अस्मे 
इति अस्मे तथा त्वे इति त्वे । 
5-उदात्त मे पद प्रग्ह्य संज्ञक होता है । ' यथा--मे (वा० सं० 4/22) 
6-पद होने पर अमी प्रग्रह्म संज्ञक होता है ।” यथा-अमी (वा० सं० 
34/43) 
Se tnt tft oie] 
1. प्रगृह्मम्‌ । एकारकारौकारा द्विवचनान्ताः (बा० भ्रा० 1/92-93) 
2. ओकारश्च पदान्तेऽनवग्रहः (वा० प्रा० 1194) 
3. उकारोऽपृक्तः (बा० प्रा० 1/95) 
4. चमू अस्मे त्वे (वा० प्रा० 1/96) 
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“एकीभाव 

एकीभाव सन्धि में पदान्त तथा पदादि दोनों वर्णों का विकार होता है। 
परिणामस्वरूप दोनों (पूवेवर्ती तथा परवर्ती) स्वर मिलकर एक हो जाते हैं। इस 
“प्रकार दोनों स्वरवणों के मिलकर 'एक हो जाने के विधानों को एकीभाव के 
अन्तर्गत रखा गया है। इस प्रकार के विधान शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों में उप- 
-लब्ध हैं | इनमें प्रतिपादित एकीभाव विधान इस प्रकार है-- 


1-सवणं दीघेभाव 

यदि समानाक्षर स्वरवणे के बाद में सवण स्वर वर्ण हो तो पदान्त तया 
"पदादि दोनों के स्थान पर सवणं दीर्घ हो जाता है ।? निम्नलिखित परिस्थितियों 
“में दीर्घभाव होता है-- 

(क) अवणं के बाद में अवर्ण होने पर दोनों के स्थान पर आकार हो 
जाता है अर्थात्‌ अया आ पूर्व में हो तथा अया आ बाद में हो तो दोनों (पूर्व 
वर्ती तथा परवर्ती) वर्ण मिलकर आकार हो जाते हैं। स्व० अ० शि० के अनुसार 
मअवणं (=अ या आ) के बाद में अवर्णं (= अया आ) होने पर आ हो जाता 

“है ।* जेसे--प्र + अपंयतु = प्रार्पयतु (वा० सं० 1/1)। यहाँ पदान्त में प्र का 
अकार तथा पदादि में अर्पयतु का अकार है अतः दोनों के स्थान पर आहो 
गया है । 

(ख) पदान्त इवर्ण तथा पदादि इवणं (=इ या ई)-दोनों के स्थान पर 

-दीर्घरूप ईकार हो जाता है अर्थात्‌ इ या इअपूव में हो तथा इ या ई वाद में हो 

तो दोनों के स्थान पर दीर्घरूप ई हो जाता है। स्वराष्टकशिक्षा के अनुसार ई 
भ्याईके बाद में इ या इध्वर्ण होने पर दोनों के स्थान पर “ई” हो जाता है 1” 
'जैसे--लुचि +इव 5खुचीव (वा० सं० 20/79) । यहाँ पदान्त इ तथा पदादि 
-इ-दोनों के स्थान पर ई हो गया है । 


«1. मे उदात्तम्‌ (वा० प्रा० 1/97) 

2, अमीपदम्‌ (वा० प्रा० 1/98) 

3. सिम्‌ सवर्णे दीघंम्‌ (वा० प्रा० 4/52, प्रा० प्र दि० शि० सं० पृ० 2 18) 
अकः सवर्णे दीघंः (प्रा० व्या० 6|1/101) 
समानाक्षरस्य सवर्णे दीघं: (च० अ० 3/42) 

“4. अआमपरे (स्व० अ० शि० 1) 


ॐ. इरीमिकारे (स्व० अ० शि० 9 
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(ग) पदान्त उ या ऊ तथा पदादि उ या ऊ होने पर दोनों के स्थान पर्‌ 
दीर्षभाव (=ऊ) हो जाता है। इसी तथ्य को स्वराष्टक शिक्षा में प्रतिपादित 
किया गया है।? जैसे--अनु -- उज्जेषम्‌ = अनुज्जेषम्‌ (वा० सं० 2/15) यहाँ पदान्त 
तथा पदादि दोनों उकार मिलकर ऊकार हो गये हँ। 

(घ) पदान्त ऋ या ऋ के वाद पदादि ऋ या ऋ होने पर दोनों के स्थान 
पर सवणे दीघं ऋकार हो जाता है। इस सन्धि का विधान स्वराष्टकसिक्षा में 
किया गया है ।* जेसे--पितृ + ऋणम्‌ =पितृणम्‌ (लौकिक उदाहरण) 

वा० प्रा० में दीर्घ भाव सन्धि का विधान किया गया है जिसे प्रा प्र० 
शि० में भी उद्धृत किया गया है। उसके अनुसार सवणे बाद में होने पर. सिम्‌ 
संज्ञक वर्ण पूर्वपर दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है।* बा० प्रा० के 
अनुसार अ आ इई उ ऊ ऋ ऋ--सिम्‌ संज्ञक वर्ण हैं। सवणं बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती तथा परवर्ती दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। उदाहरण तो पूर्व 
विवेचित दीर्घी भाव के चारो नियमों में दिये जा चुके हैं । 


(2) एकारभाव 


स्वराष्टकशिक्षा के अनुसार यदि अवर्ण के बाद में इवर्ण हो तो दोनों के 
स्थान पर एकार हो जाता है।', अर्थात्‌ यदि पदान्त अ या आ एवम्‌ पदादि इ 
या ई हो तो दोनों के स्थान पर एकार हो जाता है। जैसे--वरुण--इह = वरुणेह 
(बा० सं० 18/49), “आ + इदम्‌ =एदमगन्म'' (वा० सं० 4/1) 1 

यहाँ पदान्त अकार तथा पदादि इकार के होने पर दोनों के स्थान पर 
एकार हो गथे हैं। इसी प्रकार का विधान वा० प्रा० में भी हुआ है जिसका 
उल्लेख प्रा० प्र शि० में भी किया गया है। 


(3) ओकारभाव 


स्वराष्टकशिक्षा में विधान किया गया है कि अवण के बाद में उवणे होने 
पर दोनों के स्थान पर ओकार हो जाता है ।" अर्थात्‌ पदान्त भ या आ हो तथा 
‘A PS i अकीक के 


उरूमुवर्णे (स्व० अ० शि० 11) 

ऋकारम्‌ ऋकारः सवर्ण (स्वराष्टक शि० 13) 

सिम्‌ सवर्णे दीघंमु (वा० प्रा० 4/52, प्रा० प्र शि० 8. 
सिम्‌ एकारभिवर्णे (स्वराष्टक शि० 3) । 

कण्व्यादिवर्ण एकारम्‌ (वा० प्रा० 4/54, प्रा० प्र शि० 9) 
* ओकारपुवर्णे (स्वराष्टक शि० 4) 


9 ७ & ४ > /- 
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पदादि में उ या ऊ हो तो दोनों मिलकर ओकार हो जाते हैं । जैसे--त्वा +- ऊजे = 

त्वोर्जे (वा० सं० 1|!) । यहाँ पूर्ववर्ती आकार तथा परवर्ती ऊकार (दोनों) के 

स्थान पर ओकार हो गया है। वा० प्रा० तथा प्रा० प्र० शि० में भी इस सन्धि: 
का विधान हुआ हे 17 


(4) ऋकार का रेफ भाव 
स्वर बाद में होने पर ऋकार का रेफ हो जाता है ।? जैसे--धातृ + अंशः. 
= धात्रंश: । यहाँ स्वर अकार बाद में होने पर ऋकार का रेफ हो गया है। 


इसके अन्तर्गेत वे विकार आते हैं जिसमें पदान्तीय अवर्ण तथा पदादि" 
एकार अथवा ऐकार मिलकर ऐकार हो जाते है । स्वराष्टक शिक्षा के अनुसार 
अवर्ण अर्थात्‌ अया आके वाद में ए अथवा ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐकार' 
हो जाता है |? जैसे--(1) स्वाहा + एकताय = स्वाहैकताय (वा० सं० 23/34) । 
यहाँ पुर्ववर्ती आकार तथा परवर्ती एकार दोनों के स्थान पर ऐकार हो गया है, 
(2) इन्द्राय + ऐन्द्रम्‌ = इन्दरायन्द्रम्‌ ( वा० सं० 1918 ) । यहाँ पदान्त अकार. 
तथा पदादि ऐकार मिलकर ऐकार हो गया है। 

वा० प्रा० में भी इस सन्धि का विधान हुआ है जिसको भ्रा० प्र शि० में. 
उद्धूत किया गया है 1* 


माध्यन्दितसंहिता में इस विधान का अपवाद भी उपलब्ध होता है जिसका 
निर्देश शिक्षाग्रन्थों में नहीं उपलब्ध होता किन्छु वा० प्रा० में यह उल्लेख किया | 
गया है कि समुद्रस्पेमन्‌ तथा त्वेमन्‌ में पूर्ववर्ती अवर्णं परवर्ती एकार से मिल गया | 
है 16 जैसे--(1) समुद्रस्य + एमन्‌ =समुद्रस्येमन्‌ ( दा० संश 13/17 )। (2) । 
त्वा + एमन =त्वेमन्‌ ( वा० सं० 13/53 ) । इसमें कतिपय आचार्यों का भी मत | 
प्रस्तुत किया गया है । इनके अनुसार एजति का एकार बाद में होने पर भी अवर्ण ` 
परवर्ती एकार में मिल जाता है ।0 जैसे--न -- एजति =नेजति (वा० सं० 40/5) ४. 
- उवणं ओकारम्‌ (वा० प्रा० 4/55, प्रा० प्र शि० 10) 
. ऋकारो रेफं स्वरे (स्वराष्टक शिक्षा-12) 
. ऐकारमेऐपरत्वे ( स्वराष्टकशिक्षा--6) 
. सन्ध्यक्षर ऐकारोकारो (वा० धा० 4/58, प्रा० प्रश शि० 11) 
, समुद्रस्येमस्त्वोद्मन्निति च (वा० प्रा 4/56, प्रा० प्र शि० 11 को व्याख्या) 
* एजत्योजोदेकेषामू (वा० प्रा० 4(5 


ग) 
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आऔकारभाव 


स्वराष्टक शिक्षा के अनुसार अवर्ण ( =अ या आ ) के बाद में ओ 
अथवा औ होने पर दोनों स्थान पर औकार हो जाता है । १ जेसे--इन्द्र + ओजिष्ठ: = 
इन्द्रौजिष्ठः (वा० सं० 9/39) । यहाँ पूवंवर्ती अकार तथा परवर्ती औकार मिल- 
कर आकार हो गया है, (2) प्र+ओक्षन्‌ =प्रक्षत्‌ (वा० सं. 31/9) | यहाँ 
पूर्ववर्ती अकार तथा परवर्ती ओकार--दोनों के स्थान पर ओकार हो गया है। 

वा० सं० में कतिपय स्थलों पर इस विधान का अपवाद उपलन्ध होता है; 
जिसके विषय में शिक्षाग्रन्य मौन हैं किन्तु वा० प्रा० में इसका विधान किया गया 
है । इसके अनुसार त्वोझन्‌ में पूर्ववर्ती अवण परवर्ती ओकार में. मिल गया है ।* 
जैसे --त्वा + ओझन्‌ = त्वो्नन्‌ ( वा० सं० 13/33 )। वाऽ प्रा० में यह भी 
बतलाया गया है कि कतिपय आचायों के अनुसार ओजः बाद में होने पर पूव॑वर्ती 
अवणं परवर्ती ओकार से मिल जाता है। जैसे--सह +- ओजः = सहोजः ( वा० सं० 
36/1 ) । 
इवर्ण का यकारभाव 


इवर्ण के बाद उसके सवर्ण से व्यतिरिक्त कोई स्वर होने पर इकार का 
यकार हो जाता है तथा परवर्ती स्वर अविकृत रहता है । स्वराष्टकशिक्षा के 
अनुसार स्वर बाद में होने पर इवर्ण का यकार हो जाता है ।* यहाँ स्वर से असवर्ण 
स्वर समझना चाहिए क्योंकि सवर्ण स्वर बाद में होने पर दोनों के स्थान पर 
दीघंत्व की प्राप्ति होती है । इससे स्पष्ट है कि इ या ई से परवर्ती असवर्ण स्वर 
(अ, आ, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ तथा औ ) हो तो उस पूर्ववर्ती इ याई का 
य्‌ हो जाता है। जैसे--(1) त्रि+ अम्बकम्‌ =ञ्यम्बकम्‌ ( वा० सं० 3/60 )। 
यहाँ इकार के बाद में असवर्ण अकार है अतः इकार का यकार हो गया है, (2) 
वाजी +-अवन्‌ = वाज्यवंन्‌ ( वा० सं० 11/44 ) । यहाँ ईकार के बाद असवर्ण 
अकार होने से ईकार का यकार हो गया है । 

वा० प्रा में स्वर वाद में होने पर इकार के यकारभाव का विधान 
प्राप्त होता है जिसको प्रा० प्र० शि० में भी निरूपित किया गया है ।* 
1. ओकारमो ओपरत्वे ( स्वराष्टक शिक्षा 7) 
2. समुद्रस्येमस्त्वेमन्त्वोद्मन्तिति च ( वा० प्रा० 456, प्रा० भ्र० शि० 11 की 

व्याख्या में उद्धूत ) 
3 इयं स्वरे ( स्वराष्टक शि० 12 ) 
4. स्वरे भाव्यन्तस्याम्‌ (वा० प्रा० 4|47 , प्रा० प्र० णि 3) 
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उवणे का वकारभाव 128 2 

उवणे से परे असवर्ण स्वर वर्ण होने पर उवणे के स्थान पर वकार हो 
जाता है । स्वराष्टक शिक्षा में इसी तथ्य का उद्धाटन करते हुए कहा गया है कि 
असवर्णे स्वरवणं बाद में होने पर उवर्ण का वकार हो जाता है ।? अर्थात्‌ उ अथवा 
ऊके वाद में असवर्ण स्वर (अ, आ, इ, ई, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ तथा औ) हो 
तो उकार अथवा ऊकार के स्थान पर वकार हो जाता है जैसे--द्रु + अन्नः = 
न्नः ( वा० सं० 11/70 ) । यहाँ उकार के वाद में असवर्ण अकार होने के 
कारण उकार का वकार हो गया हैं । वा० प्रा० तथा प्रा० प्र० शि० में भी इसी 
तथ्य का विवेचन हुआ है ।* ' 


सन्ध्यक्षरों के विकार 
इस विकार के अन्तर्गेत पूवेवर्ती एकार, ऐकार, ओकार तथा औकार का 
विकार आता है । इसका विधान स्वराष्टक शिक्षा में किया गया है । 


एकार का अयूकारभाव 

स्वराष्टकशिक्षा के अनुसार स्वर वणे बाद में होने परं एंकार का अयूकार 
हो जाता है।* जैसे--इळे+ एहि = इळेप्‌ एहि (यवयोः पदान्तयोः से यकार का लोप 
होकर)= इड एहि ( वा० सं० 3/27 ) । यहाँ एकार बाद में होने के कारण 
पदान्तीय एकार के स्थान पर अय्कार हो गया है । पुनः इडयूरूप बनता है और 
तब यकार का लोप हो गया है । 
ओकार का अवूकार-भाव 

स्वराष्टकशिक्षा के अनुसार स्वर बाद में होने पर ओकार का अव्कार 
हो जाता है।* जैसे--कृशानो -- एते = कृशानव्‌ एते = कृशानवेते ( वा० प्र० 
4/27 ) । यहाँ एकार बाद में होने से पुवेवर्ती ओकार का अब्‌ हो गया है। 
ऐकार का आयूकार-भाव 

स्वराष्टकविक्षा के अनुसार स्वर बाद में होने पर ऐकार का आय्‌ हो 


जाता है 1“ जेसे--सरस्वर्त्य-अग्रजिह्वमु = सरस्वत्याय्‌ अग्नजिह्वम्‌ = सरस्वत्या 


_1. उब स्वरे (स्वराष्टक शि० 12) 
2. स्वरे भाव्यन्तस्याम्‌ (वाऽ प्रा० 4/47, प्रा० प्र० शि० 3). 
3. एकारोऽयं स्वरे (स्वराष्टक शि० 14) | | 
4. ओकारोथ्वम्‌ स्वरे (स्वराष्टक शि० 15) 
5. ऐरायम्‌ स्वरे ( स्वराष्टक शि० 16) 
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अग्रजिह्वम्‌ ( वा० सं० 25/1 ) | यहाँ 
के ) । यहाँ अकार स्वरवणे बाद में होने पर पूर्ववर्ती ` 
ऐकार का आय्‌ हो गया है। पुनः “वयोः पदान्तयोः' 
तयोः वा० प्रा 4/125 से 
यकार का लोप हो गया है। 


औकार का आवृकारभाव 


स्वराष्टकसिक्षा के अनुसार स्वर बाद में होने पर पूर्ववर्ती औकार क 
आव्‌ हो जाता है।' जेसे--हिरण्यरूपो -- उपस: =हिरण्यरूपाव्‌ उषसः ( छोप ) 
हा उवसः (व1० सं० 10/16) । यहाँ उकार स्वर बाद में होने पर. 
पूर्ववर्ती ऑकार का आव्‌ हो गया है और फिर “वयो: पेर 
का पदान्तयोः' से वकार 


वा० प्रा में सब्ध्यक्षरों के इस अय्‌, आय, अव्‌ तथा आव्‌ विकार को बत- 
लाया गया है जिसका उद्धरण प्रा० प्र शि० में भी दिया गया है ।* व० प्र० शि०. 
में भी इसी तथ्य का निरूपण किया गया है ।* 
पुवेरूपभाव 


पदान्त एकार अथवा ओकार के रहने से पदादि अकार का पूर्वेरूप हो 
जाता है । पूर्ववर्ती एकार का स्वर परे रहते अय्‌कार तथा ओकार का अवकार 
प्राप्त होता है । यह विकार उसी अयूकार तथा अव्‌कार का अपवाद है । इसके 
अनुसार अकार बाद में होने पर पूर्ववर्तों एकार का अय्‌कार तथा ओकार का 
अवृकार न होकर अकार का पुर्वरूप हो जाता है अर्थात्‌ अकार अपने पुववर्ती 
एकार अथवा ओकार में मिल जाता है। कतिपय आचार्य इस अवस्था को अकार 
का लोप मानते हैं । उनके अनुसार एकार तथा ओकार से परवर्ती अकार का लोप 
हो जाता है तथा पदान्तीय एकार अथवा ओकार ही रहता हैं। | 

शुक्लयजुर्वेदीय स्वराष्टकसिक्षा में ही इस विकार का विधान पाया 
जाता है उसके अनुसार ओकारं से' परवर्ती अकार का लोप हो जाता है“ तथा. 
एकार से भी परवर्ती अकार का लोप हो जाता है।१ जँसे-वः+ अयम्‌ =बोऽयम्‌ 
( वा० सं० 9/4 ) । ये + अन्न =येऽत्र ( वा० सं० 1 2/ 45 ) । परन्तु उस विधान 


1. आरावं स्वरे (स्वराष्टक शि० 17) 
2. ` सन्ध्यक्षरमयवायावम्‌ (वां० प्रा० 4/58, प्रा० प्र शि० 4) 
द शि० सं० पृ० 135 (व० प्रण शि०) 
र लोपम्‌ (स्वराष्टक शि० 18) 
* एपराकारो छोपम्‌ (स्वराष्टक शि० 19) 
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के अनुसार सभी स्थलों पर अकार का लोप नहीं उपल्ब्ध होता । कहीं तो इसत 
विधान के अनुसार कार्य हुआ दिखलायी पड़ता है और कहीं नहीं । कब अकार 
लुप्त रहता है- और कब अळूप्त, इसका विवेचन शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं में नहीं 
उपल्ब्ध होता । वा० प्रा० में यह विधान किया गया है ।. प्रसङ्गतः.उसका उल्लेखः 
कर देना आवश्यक है । इसके अनुसार एकार तथा ओकार से परवर्ती अकार पुर्व- 
रूप को प्राप्त करता है ।' अर्थात्‌ एकार अथवा ओकार पदान्त हो तों पदादि 
अकार पूर्ववर्ती एकार अथवा ओकार से मिल जाता है । यह पूर्वरूपता इन विधानों 
के अनुसार होती है-- 

(1) गाहमानः, शिवः, भरन्तः, द्वेषोभ्यः जम्भयन्तः, वाजे, वाजजितः, 
मदन्तः, शोचे, अवसे, सुषवे, ज्योते, सुपणंः, वीरुधः, सुवीरः, धातवे, सूनवे, द्रूणानः, 
-आशवः, वहतः, संक्रन्दनः, बाहवः, अग्रुध्यः और अद्रुहः से परवर्ती अकार पूर्वरूफ 
को प्राप्त करता है ।* जैसे--गाहमानः -- अदयः = गाहमानोऽदयः (वा० सं० 17/ 
39) इत्यादि । 

(2) वोऽहम्‌, सोऽहम्‌, सोऽस्माकम्‌, तेऽगिरः, वोऽर्वाची--इन दो पदों में 
अकार पूर्वरूप को प्राप्त करता है ।* जैसे --व:--अहम्‌ = वोऽहम्‌ (वा० सं० 9/4) 
इत्यादि । 

(3) ये से परवर्ती अन्न ओर अत्र का अकार पूर्वरूप को प्राप्त करता है।* 
जेसे--ये + अत्र '= येऽत्र (वा० सं० 12/45) 

(4) ये से परवर्ती अविद्या और असम्भूति का भी अकार पुर्वरूप को प्राप्तः 
करता है।” जैसे--ये + अविद्या = येऽविद्या (वा० स॑ ० 40/12) । येः+- असम्भ्रतिमूः 
=येऽसम्भूतिम्‌ (वा० सं० 40/9) । 

(5) उपस्थेऽन्तः और तेभ्योऽकरम्‌ में अकार पूर्वरूप को प्राप्त हो जाताः 
है।? जैसे--उपस्थे + अन्तः = उपस्थेऽन्तः (वा० सं ० 1 2/39) । तेभ्य+ अकरमू. ० 
तेभ्योऽकरम्‌ (वा० सं० 16/8) । 


स्स्स ० कक 
* एदोदुभ्यां परवेमकारः (वा० प्रा० 4/62, प्रा० प्र» शि० 14). 

गाहमानः शिवो भरन्तो'*“अद्गुह: (वा० प्रश 4/65) 

वोऽहम्‌ सोऽहम्‌" ` वोऽर्वाची (वा० प्रा० 4/66) 

येऽन्नात्रयोः (वा० प्रा० 4/67) 


‘= अविद्यासम्भूत्योञ्च (बा० प्रा 4.68), 
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(6) सौत्रामणी में न होने पर नमोस्तु में अकार का पू्वूप होता है 1२ 
'जेसे--नम: + अस्तु = नमोःस्तु (वा० सं० 1 3/6) । 

र ) res अग्रे, विशो नोहा से परवर्ती अकार पूर्वरूप को प्राप्त 

करता है किन्ठु अग्निचयन में नहीं 1» जैसे--विर्वे + असुङ्कमेम्‌ =विश्वेअसुङ्मंम्‌ 

{बा० सं० 8/19) इत्यादि । 

{ 8) सूर्यो ओर अग्ने से परवर्ती अभि का अकार पूर्वरूप को प्राप्त करता 
है।* जेसे--सूर्यो + अभि = सूर्योऽभि ( वा० सं० 13/30 )। अन्ने+अभि = 
झग्नेऽभि (वा० सं० 12/7) । 

(9) रिषो, यवसे, पुरुप्रियो, अन्तपते और अ्णेवे से परवर्ती अकार का 
पूर्वरूप हो जाता है ।* जँसे--रिषो+-अम्ब=रिषोऽम्ब ( वा० सं० 11/68 ) 
इत्यादि 1 

(10) यकार और वकार बाद में होने पर भी अकार पूर्वरूप हो जाता 
है ।° जैसे--योजने +-अव = योजनेऽव (वा० सं० 16/54) । तेजो +अयस्मपम्‌ = 
तेजोऽयस्मयम्‌ (वा० सं० 12163) । 

(11) गवे, मे, मनसो, सोम्यासः, पाणिनो, विदानो, अत्ते, मूजवतो, दृष्णे, 
अपाकः, दीदिवः, त्रयस्त्रिशे, ब्राह्मणे, यकः, रथः, विश्वतः, पादः, और वसन्तः से 
परवर्ती अकार का पूर्वरूप हो जाता है ।? जैसे--गवे+-अश्वाय=्=गवेऽश्वाय (वा० 
सं० 3/59) इत्यादि । 

(12) अवोऽस्तु, अग्ने गुहृपतेऽभि, सत्वानोऽह्य, नोऽजस्रया, विमानोऽजस्नः, 
सुतेऽश्िना, नमोऽग्नये, तेऽग्रम्‌, तेऽग्रे दक्षस्य, प्राथमोऽन्तः और तेऽन्येन में अकार का 
पूर्वरूप हो जाता है ।* 


` उपस्थेऽन्तस्तेभ्यो करम्‌ (वा० प्रा० 4/69) 
- नमोस्त्त्रसौत्रामण्याम्‌ (वा० प्रा० 4/70) 
- विस्वेऽग्ने विशो रायोऽनग्नो (वा० प्राश 4/71) 
` सूर्योऽनेऽभो (वा० प्रा० 4/72) 
रिषो यवसे पुरप्रियोऽन्नपते णेवे (वा० प्रा० 473) 
« व्यपरे च (वा० प्रा० 4174) र्र 
° गवे मे मनसो'****'"पादो वसन्तः (वा० प्रा० 4175) 
अवो स्त्वग्ने'** ` `*तेऽन्येन (वा० प्रा० 4/76) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क 


65 वये क॑ 0० + ७७ 3 # 


260 ] [ शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्यो का तुलनात्मक. अध्ययन 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

(13) पणयः, जहीमः और अम्बिके से परवर्ती अकार का. पूर्वरूप 
जाता है।' जैसे--पणयः + असुम्ना = पेणयोऽसुम्ना (वा० सं० 3511) इत्यादि । 

(14) नोनुमोऽदुग्धा इव, प्रचेतसोऽश्वान्‌, नरोऽस्माकम्‌, दुषपाणयोऽश्चाः 
प्रदिशोऽनु, उदितेऽ्नागाः, अन्धसोऽर्चा, वनस्येतेऽद्वा, यज्ञियेभ्योऽभृतत्वम्‌, विपश्चितोऽ- 
भि, जनोऽनमीव, आयवो, नु, नोऽद्य, देशेऽभवत्‌, वथुने जनिष्ट, विदूमनापसो- 
जायन्त, पूर्व्यासोऽरेणवः, नोइमा, नोऽदितिः, नोऽहिः-में अकार का पूर्वरूप हो 
गया है ।* जेसे--नोनुनो + अदुग्धा इत =नोनुनोऽदुग्धा इव (वा० सं० 27/35) 
इत्यादि । 

( 5) ब्राह्मणः से परवती अकार पूर्वरूप को प्राप्त करता है 1४ जैसे-- 
ब्राह्मणः+ अस्यः = ब्राह्मणोऽस्य (वा० सं० 3/11) । 

(16) यजुषों में भी अकार पूर्वरूप को प्राप्त करता है ।* जेसे--वेद:-- 
असि=वेदोऽसि (वा० सं० 4/65) । 

(17) सङ्क्रम में भी सवंत्र अकार पूर्वरूप को प्राप्त करता है।% जैसे-- 
दरे यत्‌ + अये = भूदरेयदर्ये ( वा० सं० 20/17 ) (पदों में सङ्क्रम होकर ) = 
शूद्रे ये । 
पूर्वरूप के अपवाद 


(1) उपरोक्त स्थलों के अतिरिक्त ऋचाओं में अकार प्रकृतिभाव से रहता 
है ।° जैसे--आरे-+ अस्मे= आरे अस्मे (बा० सं० 3/11) 

(2) जुषाणः से परवर्ती अध्वन्‌ के अकार से अन्य अकार प्रकृतिभाव से 
रहते हैं। 7 जैसे-जुषाणः +- अष्तुराज्यस्य== जुषाणो अप्तुराज्यस्य (वा० सं० 5035) । 
र (3) अनुदात्त ते से परवर्ती अनुदात्त अकार प्रकृतिभाव से रहता है” 
-ते+अगतेमते अग्ने (वा० सं० 5/2) । | 


* नोनुमोः्ुग्धा'*****नोहिः (वा० प्रा० 4/78) 

बराह्मणः (वा० प्रा० 4/79) 

- यजुष्षु (वा० प्रा० 4/80, प्रा० प्र शि० 1 6) 

* सङ्क्रमे च सर्वत्र (वा० प्रा० 4]81) 

प्रतिभाव ऋक्षु (वा० प्रा० 4/82) प्रा० प्र शि० 15 
हा (वा० प्रा० व | 
न ते (वा० प्रा० 4/84) 
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(4) हेडः, आपः, गुवः, अपाग्ने, धीरासः, देवासः, उरः, रक्षाणः, मो 
वैश्वानरः, दृषभः, वचः, प्राणः, उदानः, अङ्गे, इमा मे, वृष्णः, दशमास्यः, भ्ल 
आवित्तः, अरिष्टः, अर्जुनः, प्रत्याभ्ावः, स्विष्टः, घासे प्रणीतः, तेभ्यः, नमोऽस्तु, 
दूरे, नो, अद्य, यज्ञे, सधस्थे, सो अध्वराय, इन्दे हिरण्यपवः, द्वारः देवः, अब्दः, 
रथिभ्यः अहद्भ्यः और संसदः से परवर्ती अकार प्रकृतिभाव से रहता है। जेपे-- 
हेडः + अवयासि =हेडो अवयासिं (बा० सं० 21/3 ) इत्यादि । 

(5) अङ्कुपम्‌, अङ्काङ्कम्‌ और अस्रवयः बाद में होने पर छन्दों का ओकार 
प्रकृतिभाव से रहता है । * जैसे--छन्दः +अङ्कुपम्‌ =छन्दो अङ्कुपम्‌ (वा० सं० 
15/4 इत्यादि) 


अकार का दीर्घभाव | 

(1) वकार बाद में होने पर अत्र, रदिम, सुमति, मति, इव, सुत, चारय, 
घुर्णि, सेदिम, इन्द्रिय, धारय, चित्र, भङ्गर, वयन, अइवस्य, हृदय, घुष्य, ऋत, 
अभि, अवत, अधि, अर्च, शक्ति, पुरु, शचि का 'हस्व स्वर दीघं हो जाता है 12 
जैसे-- अश्वावतीम्‌ (वा० सं० 12/81) इत्यादि । 

(2) सह, भुव, पुष, वसु, बाद में होने पर विश्व का अकार दीर्ध हो जाता 
है ।* जेसे--विरव-साहम्‌= विश्वासाहम्‌ (वा० सं० 7/36) । 

(3) नर, हा तथा मित्र बाद में होने पर भी विश्व का अकार दीष हो 
जाता है ।% जैसे--विशव + नराय = विश्वानराय (वा० सं० 33/23) इत्यादि । 

(4) आद्युदात्त “तिष्ठ' पद का अकार दीषं हो जाता है। "° जैसे तिष्ठ+ 
देवः == तिष्ठादेव (वा० सं० 1 1/42) | 

(5) वन, श्थृंग और यास बाद में होने पर “प्र” का अकार दोघं हो जाता 
है ।? जैसे--प्र + वनेभिः = प्रावणेभिः (वा० सं० 1250) । 


देहा 72” संसदः (वा० प्रा० 4/85) 

छन्दो अङ्कुपम ङ्का द्भुमस्रवयः (वा० प्राश 4186) 

« अश्वरर्सि"`'वकारे (वा० प्रा० ३/97, प्रा० अ० शि० 102) 
विशवसहभुवपुषवसुषु (वा० प्राश $/102, प्रा० प्रः शि० 106) 
नरहामितरेषु च (वा० प्रा० 3|102, प्रा० प्रर शि० 105) । 

* तिष्ठादयुदात्तम्‌ (वा० प्रा० 3/103, प्रा० प्र० शि० 107) । 
प्रणवश्बुङ्गयासेषु (वा० प्रा० 3/104, प्रा० प्र शि० 108) 
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(6) यकार बाद में होने पर श्रथ, उदारिथ, शोच, पनय, सादय, क्जु 
दुष, शत्रु, सलक््म, घ, अघ, अराति, ऋत, और भवत का अकार दीघं हो जाता 
है 1: जेसे--(1) भ्य +य = श्रथाय (वा० सं० 12/12), (2) उदारिथ यज्ञे = 
उदारिथा यज्ञे (वा० सं० 17/75) इत्यादि । 

(7) इध और बुज बाद में होने पर “व” का अकार दीं हो जाता है ।? 
जैसे--(1) द्रुग्वादधे (वा० सं० 7/39), (2) वाढजे (वा० सं० 33/42) । 

(8) तम्‌, हकार, चकार, भवत, द्ृणीमहे और देव बाद में होने पर अद्य 
का अन्तिम अकार दीघे हो जाता है ।* जेसे--(1) अद्या तमस्य (वा० सं० 33/ 
97), (2) अद्या +-हुवेम (वा० सं० 8/45) इत्यादि 1 

(9) मकार बाद में होने पर श्रृणुत, त्विषि, ध्रजि, भवत पिब, इत, रम, 

+ तिष्ठ, रक्ष का अन्तिम स्वर दीं हो जाता है।* ज॑से--थृणुताम्‌ (वा० सं० 7/ 
34) | त्विषी मते (वा० सं ० 16/17) 

(10) “वती” बाद में होने पर विइवदेव्य तथा सोम का अन्तिम अकार 
दीघं हो जाता है। * जैसे--विश्वदेव्यावती (वा० सं० 11/61), सोमावतीम्‌ (वा० 
सं० 12/81) इत्यादि । j 

(11) महोभिः नक्त, ईम्‌, ईकार, एकार, ओकार तथा नकार से परवर्ती 
उष का अकार दीघ हो जाता है ।* जैसे-महोभिः उषासानक्ता (वा० सं० 20/ 
40-41) इत्यादि । 

(12) पूष्णः, जहीमः और तै बाद में होने पर अत्र का अन्तिम अकार 
दीघं हो जाता है ।? जैसे-अत्रा पूष्णः (वा० सं० 25/27) । अत्रा जहीमः (वा० 
सं० 35/10) । 

(18) नरः, सप्तक्ररषीन्‌, नः त आहुः और नियुद्भिः बाद में होने पर. मंत्र 
का अन्तिम अकार दीघं हो जाता है।* जेसे--यत्रा नरः ( बा० सं० 39/48 ) 

fi USTs 7146). 


* ्रयोदारिथ'"यकारे (वाऽ प्रा० 3/112, प्रा० प्र० शि० 115) 
* वेदृधदुजो (वा०.प्रा० 3/113, प्रा० प्र० शि० 166) 


* अदय तं हकार चकार भवत दृणीमहे देवेषु (वा० प्राश 3/114) 
भृणुतत्विविध्रणि `“ रक्षामकारे (बा० प्रा० 3/116) 

* विर्वदेव्यसोमो वत्याम्‌ (वा० प्रा० 3/117) 
उष 


नकारेभ्यः (वा० प्रा० 3/118) 
* पूष्णो जहीमस्तेष्वत्र (वा० प्रा० 3/120) 


नरस्सप्तत्र्रषीन्नस्त आहुनियुद्धिष्यु यत्र (वा० प्रा० 3/121) 
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(14) अभिमाति, पृतनासु, सपत्न, धूः, विश्व, समत्सु, पृतना, व्रात से पर- 

-बर्ती सह का अकार दीं हो जाता है 1१ जैसे-अभि मातिषाहः (वा० सं० 12/ 
113) ' पृतनासु साहसिम्‌ (वा० सं० 11 |76) इत्यादि । 


(15) उक्थ से परे रास का भी अन्तिम अकार दोघं हो जाता है।* जेसे-- 
उक्थशासश्चरन्ति (वा० सं ० 17/31) । 


(16) एव, अच्छ, चकम अथ का अन्तिम स्वर दीर्घे हो जाता है ।* 
"जैसे - एवा नो (वा० सं० 1 3/20) इत्यादि । 

(17) सौत्रामणी से अन्य स्थलों में विदुम का अकार दीं हो जाता है ।* 
'जैसे--विदुमा ते (वा० सं० 12/19) । 

(18) यत्‌, स्म, ग्ना और वायु बाद में न होने पर अध का अन्तिम स्वर 
“दोघं हो जाता है ।% जैसे- अधा यथा (वा० सं० 19/39) इत्यादि । 

(19) वायु शब्द रहित इन्द्र समासों में पूर्वपद का अन्तिम स्वर दीर्घे हो 
जाता है । ° जैसे--अग्नीषोमो (वा० सं० 2/1 5) इत्यादि । 

(20) पिबा सोमम्‌, पिवा सुतस्य, स्था मयोभुवः, नु रणे, शमीष्ठा, माम- 
'हानः, मामहन्तां, अशीतम, रीरिषः, रीरिषत, यामयन्ति, हिष्माते, वर्धया रयिम्‌, 
श्रुधी हवम, चरा सोम, सूयवसिनी, श्रोता ग्रावाणः, धर्षा मानुषः, पाथा दिवः, 
युक्ष्वा हि, गमया तमः, सिञ्चता सुतम्‌, पीरवापक्ष उक्था शस्त्राणि, अत्ता हवींषि, 
आच्या जानु, क्षामा रेरिहत, क्षामा भिन्दतः रहेमा स्वस्तये, जनयथा च, धारया 
मयि, तरा मृधः, बोधा मे, विद्वता उन्धम्‌, अवता हवेषु, श्युणधी गिरः, रक्षा 
तोकम्‌, वषंणीसहाम्‌, वषंणीधुतः, येना समत्सु, वनेमा ते, ऋध्यामा ते, शिक्षा 
"सखिभ्यः तत्रारथम्‌, दीयारथेन, इता जयत, वधेया त्वम्‌, प्रब्रवामा धृतस्य, आज- 
गन्था परस्याः, ररिमा हि, पुरीतता, प्लीहाकर्ण और शुण्ठाकर्ण., नीकाशाः, अनू- 

काशेन, चक्रा जरसम्‌, मिथू कः, तरता सखायः, सासह्वात्‌, अपामार्ग, उभयादतः, 


1. अभिमाति पृतनासु सपतन धूविश्व समत्सु पृतना व्रातेभ्यः सहेः । 
(वा० प्रा० 3/122) 
2. उक्थाच्च दासैः (वाऽ प्रा० 3/123) 
3. एवाच्छचकृमाथ (वा० प्रा० 3/124) 
* विद्मासोत्रामण्याम्‌ (वा० प्रा० 3/125) 
अधा त्स्मग्नावायुषु (वा० प्राश 3/126) 
* पूर्वो दृन्देष्ववायुषु (वाऽ प्रा० 3/127) 
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- ऋतीहषम्‌, अभीषु, सुष्टरीमा, जुषाणा, यज्ञा देवान्‌, येना पावक, अश्वायन्तः, यदीः 
सरमा, स्वदया, सुजिह्व, निषद्या ,दधिष्व, सदतना रणिष्टन, भरा चित्किसा 
गविष्टो, अवावदत, रक्षा च, आयुनक्‌, सृजा रराणः तथा सान्दयम्‌--इन स्थलों 
पर ह्वस्व स्वर दीघं हो गया है।? 
अकार के दीर्घेत्व के अपवाद 

(1) हिरण्य से परवर्ती अश्ववत्‌ के अश्व का पदान्तीय ह्वस्व दीघं नहीं 
होता ।* जैसे --हिरण्यवदश्ववत्‌ (वा० सं० 8/63) । 

(2) अश्वस्य वाजिनः--इस द्वेपद में भी अश्वस्य का पदान्तीय अकार दीघ 
नहीं होता ।* जैसे --अश्वस्य वाजिनः (वा० सं० 23137) । 


इकार का दीर्घभावः 

(1) वार तथा हार वाद में होने पर नि का हकार दीं हो जाता है यदि' 
“नि” अवग्रह न हो ।* जैसे--नि + वारा=नीवाराः (वा० सं० 8/12) । नि+ 
हारेण= नीहारेण (वा० सं० 17/31) । 

(2) तकार और नकार बाद में होने पर “रथि” का इकार दीघं हो 
जाता है।° जैसे-रथीतमम्‌ ( वा० सं० 12/56 ), रथीनाम्‌ ( वा० सं० 12| 
56 )। 

(3) कतिपय आचार्यो के अनुसार शय बाद में होने पर हरि का पदान्त' 
इकार दीषे हो जाता है।° जैसे--हरि + शया = हरीशया (वा० सं० 5/8) । 
इकार के दीर्घत्व के अपवाद 


विख्येषम्‌, वीर, विश्व, सत्स, वत्र और वाजयन्त बाद में होने पर अभि 
का इकार दीषं नहीं होता ।' जैसे--अभि +- विख्येषम्‌ =अभिविख्येषम्‌ (वा० सं०' 
1/11), 


क वड STIR 
* पिवासोमं पिंबासुतस्य “'सादल्यमिति । (वा० प्रा० 91129) 

* .नाश्ववद्धिरण्यात्‌ (वा० प्रा० 98) 

* अश्विन वाजिन इति च (वा० प्रा० 3/1 00) 

- निवारहारयोरनवग्रहे (वा० प्रा० 3/105) 

- रथितक्ारनकारयोः (वा० प्रा० 3/111). 

हरिशयेत्येके (वा० प्रा० 3/128) न 

अभि विख्येषं वीरविश्ववत्सवृ त्रवाजयन्तेपु (वा ० प्रा० 3/99) 
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उकार का दीर्घेभाव 

(1) सु बाद में होने पर अपृक्त उकार संहिता में दीं हो जाता है। 
जैसे--ऊ षुणः (वा० सं० 1 1/42) । रे 
(2) अवसानस्थ पुरुष में उकार हो गया है 12 जैसे--पूरुष: ( वा० सं० 
12/91 ) 
स्वर सन्धि के अपवाद 


(1) प्रातिशाख्यप्रदीप-शिक्षा तथा वा० प्राण के अनुसार का, घ्रुवा, ऊती, 
सदना, होतारा, ज्या, स्वधा, पृथिवी, प्रतिमा --इनके पदान्त स्वर क्रमश: ईम्‌, 
असदन्‌, अश्याम, अकमं, ऊध्वेमू, इयम्‌, अवस्तात्‌, उत और अस्ति बाद में होने 
पर प्रकृतिभाव रहते हैं ।१ जैसे--का -- ईमुऱ्स्का ईम्‌ ( बा० सं 23/55 )। 
धुवा + असदन्‌ = धुवा असदन्‌ (वा० सं० 2/6) । 

(2) स्वर बाद में होने पर ्रगृह्म संज्ञक स्वर वर्ण प्रकृतिभाव से रहते हैं।* 
रह्म स्वरों का विवेचन इसी प्रकरण में किया जा चुका है। वे स्वर विकार को 
प्राप्त नहीं होते । जैसे--इन्द्राग्नी + आगतम्‌ - इद्राग्नी आगतम्‌ (वा० सं० 7/१1) 1 
( यहाँ स्वर सन्धि का अपवाद है ) । 

(3) स्पर्श भिन्न वर्ण के बाद में होने पर अपृक्त उकार प्रकृतिभाव से 
रहता है ।“ जैसे--एतवा उ अञ्जि । यहाँ अपृक्त उकार प्रकृतिभाव से है क्योंकि 
उसके पूर्व मे स्पर्श नहीं है स्पर्श पूर्व में होने पर प्रकृतिभाव से नहीं होता अपितु. 
विधानानुसार विकृत हो जाता है। जेसे--तत्‌ +उ=तदु, तदु+ अन्तिके >. 
तद्वन्तिके । यहाँ पूवं में स्पश तकार के होने से उकार का असवणं भिन्न स्वर अकारः 
वाद में रहने के कारुण वकार में विकृत हों गया है। 


व्यञ्जन वर्णो के विकार 


इसके अन्तर्गत पदान्तीय पदादि अथवा दोनों व्यञ्जनो के प्राप्त विकार 
आते हैं । व्यञ्जनवर्णो के विकारों का विधान स्त्रराष्टक शि०, वर्णरत्नप्रदीप सि०, 


1. अपृक्तः सो (वा० प्रा० 3/110) 
2. पूश्रर्षो$वसाने (वा० प्रा० ३/119) 
3. का धुवोती सदना होतारा'''उतास्तिषु ( प्रा प्रश शि० 17, 
वा० प्रा० 487 ) . 
4. प्रयृह्म स्वरे (प्रा, प्र शि० 13, वा० प्रा? 4[68) 
* उकारोऽपुक्तो स्पर्शात्‌ (प्रा० प्र० शि० 19, वा० प्रा० 4/91) 


८ 
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म्या० शि०, प्रा० प्र० शि० तथा अन्य कतिपय शि० में किया गया है जो इस 
प्रकार है-- 
स्पर्श वणो के विकार 
इस विकार को मुख्यतः दो भागों में वांटा जा सकता है--(1) अपच्म 
स्पर्शे के विकार तथा (2) पञ्चम स्पर्श के विकार । इन्हीं विभागों के आधार पर 
यहाँ अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
“अपच्यम स्पर्श के विकार 
(1) तृतीयस्पर्श-भाव 
व० प्र० शि० के अनुसार पूर्ववर्ती पदान्त अगश्चप स्पर्श, स्वर अथवा 
-सघोष व्यञ्जन बाद में होने पर अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है । ' जैप्ते--उत्‌ + 
एनम्‌ = उदेनम्‌ ( वा० सं 17/50 )। स्वराष्टक शि० के अनुसार भी क, च, 
"ट, त, प, अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम स्पर्श क्रमशः ग, ज, ड, द, ब विकारों को प्राप्त 
“करते हैं यदि उनके वाद अश प्रत्याहार के वर्ण हो? । अश्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत 
अवर्ण, इवणे, उवणं, ऋवणं, रूवर्ण, ए, ओ, ऐ, ओ अर्थात्‌ सभी स्वर वणे तथा 
हयरलवनमड्णनझभछढधज बगडद अर्थात्‌ सभी सघोष वर्ण 
आते हैं। इस प्रकार इसमें भी यही विधान है कि सघोष तथा स्वरवर्ण वाद में 
होने पर प्रथम स्पशे वर्ण अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है इसमें इसका उदाहरण 
भी दिया गया है जैसे---उक +असि =उर्गसि । सम्राट्‌ + असि =सञ्राङसि। उत्‌+ 
वयम्‌ = उद्दयम्‌ । त्रिष्टुप्‌ + इति =त्रिष्टुबिति । 
उल्लेखनीय है कि यहाँ चकार के तृतीयत्व भाव अर्यात्‌ जकार होने का 
उल्लेख नहीं हुआ है इसका कारण है कि चकार का माध्यन्दिनसंहिता में जकारत 
उपलव्ध नहीं होता है । 
या० शि० में भी विधान किया गया है कि सघोष वर्ण वाद में होते पर 
प्रथम स्पर्श अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है 1१ जैसे--यत्‌ + ग्रामे =यद्‌ ग्रामे ' 


—— ened , 
1. आद्यः स्वरे तृतीयत्वं घोषवत्सु त्वपः्वमः (व० प्र० शि० 109 पू०) 
पदान्ताः प्रथमाः वर्णाः परतो स्वरघोषिणोः । 
भजन्ते स्वतृतीयत्वं ` स्वोत्तमत्वंयथोत्तमे ॥ व० प्र शि० 110 
-2 कचटतपा गजडदबा नशि। उकं असि उगेसि । सञ्जाटू असि सञ्राङसि ! 
उत्‌ वयम्‌ उद्वयम्‌ । त्रिष्टुप्‌ इति त्रिष्टुविति । 


3. प्रथमा तृतीयाः स्युः परे घोषवति स्थिति । (या० शि० 102 पू०) 
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प्रा प्र शिं० के अनुसार भी स्वर तथा धि संजक (घोष वषं वाद में होने परः 
प्रथम स्पशे अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है ।२ des 


(2) प्रथमस्पशं-भाव 
वर्ण र॒त्नप्रदीप शि० के अनुसार अघोष व्यञ्जन बाद में होने पर पदान्तीयः 
अपञ्चम स्पर्श अपने वर्ण के प्रथम स्पश हो जाते हैं यह विकार विकल्प से- 


होता है 1? 
(3) द्वितीयस्पशं-भाव 
या० शि० के अनुसार शकार, षकार तथा सकार बाद में होने पर प्रथमः 


स्पर्श अपने वर्ग का द्वितीय स्पर्शं हो जाता है 12 जैसे--अनुष्टुप्‌ + शारदी =अ™नुष्टु~ 
न्छारदी । 


(4) पः्चमस्पर-भाव 

व० प्र० शि० के अनुसार पदान्त प्रथम स्पशं, अन्तिम स्पर्श ( वर्गों के 
यःचम स्पर्श ) बाद में होने पर अपने वर्ग के पःचम स्पर्श हो जाते हैं ।* जैसे-- 
वाकू -- मात्या = वाङ्मात्या ( वा० सं० 13/58 ) इत्यादि। स्वराष्टकशिक्षा 
के अनुसार क ट त तथा प अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम स्पर्श, पञ्चम स्पर्श बाद में होने 
पर क्रमशः ङण न तथाम हो जाते हैं।% स्वराष्टकशिक्षा में इसका उदाहरण. 
भी प्रस्तुत किया गया है। वाक्‌+मनः= वाङ्मनः । वट्‌+ महान्‌=वण्‌- 
महान्‌ । ततु -: मित्रस्य = तन्मित्रस्य । अनुष्टुप्‌ + मात्या = अनुष्टुम्मात्या । 

या० शि० के अनुसार पञ्चम स्पर्शं बाद में होने पर प्रथम स्पर्श अपने वरणे 
का पञ्चम स्पशं हो जाता है।° उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । 


1. स्पर्शोऽपः्वमः स्वरतो तृतीयम्‌ (प्रा० प्र ब्वि० 13, वा० प्रा० 4/1 20) 
2. अधोषे प्रथमत्वं वा उदेणं यद्‌ ग्रामे अपि (व० प्र० शि० 109 उ०) 
3. प्रथमाञ्च तृतीया स्युः परे घोषवति स्थिते । 

पञ्चमः पञ्चमे पाठे द्वितीयः शखसेषु च ॥ (पा० शि० 102) 
4. स्वोत्तमत्वं यथोत्तमे (व° प्र शि० 110 उत्तरार्धं) 
3. कटनपाः ङणनमा पश्चमे । वाक्‌ मनः वाङ्मनः । वट्महात्‌ वण्महात्‌ । 

तत्‌ मित्रस्य तन्मित्रस्य । अनुष्टुप्‌ मात्या अनुष्टुम्मात्या ॥ स्वराष्टक शि० 2 
6. पञ्चमाः पञ्चमे '"।। या० शि० 102 उ० 
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व्दन्त्य-स्प्श का तालंव्यभाव 

व० प्र शि० के अनुसार चवरे (के वर्ण) वाद में होने पर पदान्तीय तब 
'के स्थान पर चवर्ग हो जाता है।' जैसे--तत्‌+ चक्षुः = तच्चक्षु (वा० सं० 86| 
34) | स्वराष्टक शिक्षा में विधान किया गया है कि चवर्ग तथा शकार बाद में 
होने पर तवर्ग का चवर्ग हो जाता है।* जैसे--तत्‌ + चित्रम्‌ -तच्चित्रमू । 
तत्‌-जुषस्व = तञ्जुषस्व । यहाँ पहले तकार का चकार होता है तत्पश्चात्‌ घोष 
वर्ण जकार बाद में होने पर चकार का स्ववर्गीय तृतीयत्व जकार हो गया है।. 
आदित्यान्‌ +इमश्रुभि: = आदित्याञज्यमश्ुभि: । यहाँ शकार बाद में होने से नकार 
-का चवर्गीय नकार हो गया है। 

वा० प्रा० के अनुसार भी चवर्ग तथा शकार बाद में होने पर तवर्ग का 
'चबर्ग हो जाता है, जिसे प्रा० प्र शि० में भी उद्धृत किया गया है 13 


तकार का लकारभाव । 
प्रा प्रर शि० तथा स्व० शि० के अनुसार लकार बाद में होने पर तकार 
“का लकार हो जाता है।* जेसे--यत्‌ + लोहितम्‌ = यल्लोहितम्‌ (वा० सं० 2|171 
'व० प्र० शि० में भी छकार वाद में होने पर तकार के लकार होने का बिधान 
“किया गया है 1? 
पञ्चम स्पशो के विकार 
पञ्चम स्पर्श वर्णो (झनणन तथा म) में नकार तथा मकार के ही 
विकार प्राप्त होते हैं। ये दोनों वर्ण अत्यधिक परिवर्तनशील हैं तथा परिस्थितिः 


वशात्‌ अनेक विकारों को प्राप्त करते हैं। शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षा ग्रन्थों में इनके 
विकार का विधान हुआ है जो इस प्रकार ह 


1. पदान्तस्य तवर्गस्य चवर्गे परते स्थिते । 
चवगंस्स्यात्‌ तकारस्य चछयो ज्ञागम: स्मृतः । व० प्र० शि० 124 
2. तदनाश्च जनाः शचवर्गेयो: । तत्‌ चित्रम्‌ तच्चित्रमु । तत्‌ जुषस्व तज्जुषस्व | 
आदित्यान्‌ इमश्रुभि: आदित्याञ्दमश्ुभिः । स्वराष्टक शि० 3 
3. तकारवर्गेश्चवगें चकारवर्गेम्‌ । शकारे 'च परे । 


(प्रा० प्र शि० 1, 2 
4. तो लॅल्ले (स्व० अ० शि० 4) ) 


तकारो ले लमृ (प्रा० शि० 6) 


5. लकारे लत्वमाप्नोति 
पाति (बश भु MR पक), Collection. 
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, नकार के विकार 
शुक्लयजुर्वेदीय 
हि शिक्षाओं में उपलब्ध नकार के विकार इस प्रकार हैं--. 
स्वर बाद में. होने पर शत्रून्‌, क्रतून्‌, वनस्प [ 
रेफ को प्राप्त करता है! तथा उपधा ना र , 
मणा । (वा० सं० 7/37) । परिधीन्‌+अप--परिधी"रप (बा० सं० 19) 
। क्रतून्‌ +- अनु = वा० सं० | वनस्पतीन्‌ 
तींनु (बा० 1 अ न Fa | 3. 
नकार का अनुनासिक लकारभाव 
प्रा प्र० शिं० तथा व" प्र० शि० के अः नुसार लकार 
पदान्तीय नकार लकार हो जाता है तथा पूवं स्वर तिका दाही क 
जैसे - त्रीन्‌ + लोकान्‌ --त्री ल्लोकान्‌ (वा० सं० 9/31) । स्व० अ० के अनुसार 
अनुनासिक तवर्ग (नकार), लकार वाद में होने पर अनुनासिक लकार हो जाता 
है 1४ जेते ~ तान्‌ +-छोकान्‌ = तॉल्लोकान्‌ । 
नकार का शकार भाव 
व० प्र० शि० के अनुसार चकार बाद में होने पर नकार, शकार हो जाता 
है। जैसे---अहीन्‌ + च = अही भर (वा० सं० 16/5) । स्व०. अ० तथा प्रा० प्र० 
शि० में भो विधान किया गया है। कि चकार तथा छकार बाद में होने पर 
नकार, शकार हो जाता है तथा पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता है ।* इसके 
उदाहरण दिये जा चुके हैं । ः कः 
नकार का सकार भाव 
नकार के सकारभाव का विधान व० प्र० शि० तथा स्व० अ० शि० में 
किया गया है। व० प्र० शि० के अनुसार तकार बाद में होने पर नकार सकार 
1, शनूनकरतून्वनस्पतीन्परिध्ीरेच चतुर्थकम्‌ । 
स्वरे रेफत्वमाप्नोति नासिक्यं चोपधा तथा ॥ (व० प्र० शि० 139) 
२. पदान्तस्थो नकारो यः सोऽनूनासिकपूर्वकः । 
लकारे छत्वमाप्नोति शसतत्वं च तकारयो ॥ व० प्रः शि० 132 
नुश्रानुनासिकम्‌ (प्रा प्र शि० 7) 
3. अनुनासिकलॅल्ले (स्व० शि० 5) 
$. नः शचच्छयो; पूरवश्चानुनासिकम्‌ (स्व० प्रः शि० 7) 
चछयोः शम्‌ (प्रा० प्र शि० 6)1 
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हो जाता है तथा पुर्व स्वर अनुनासिक हो जाता है। स्व० अ० शि० तथा प्रा» 
प्र० श्ि० में भी विधान किया गया है कि तकार तथा थकार बाद में होने परः 
नकार के स्थान पर सकार हो जाता है और पूर्वेवर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता- 
है ।7 जँसे--गवयान्‌ + त्वष्ट्रे = गवयाँस्त्वष्ट्रः (वा० सं० 24/28) । 

यद्यपि तकार बाद में न होने पर वाजसनेयिसंहिता में सवंत्र सकार उप-- 
लब्ध नहीं होता जिसका उल्लेख व० प्र० शि० में किया गया है। 


नकार विकार के अपवाद 

(1) व° प्र० शि० के अनुसार चकार तथा तकार से अन्य स्पर्श बाद में 
होने पर नकार प्रकृतिभाव से रहता है।* जैसे--अस्मिन्‌ + गोष्ठे = अस्मिन्गोष्ठे । 
अक्रन्‌ + कर्मे =अङ्रन्कमे । देवान्‌ +- दिवम्‌ = देवान्दिवम्‌ । पशून्‌ + पाहि = पशू- 
न्पाहि । - 

(2) व० प० शि० के अनुसार तद्धित “तम” बाद में होने पर नकार का 
विकार नहीं होता ।* जैसे--मदिन्‌-- तमानाम्‌ = मदिन्तमानाम्‌ वा० सं० 4/82) । 
मधुन्‌ + तमानाम्‌ = मधुन्तमानाम्‌ । 

(3) व० प्र० शि० के अनुसार तमसि बाद में होने पर निर्जेगन्वात्‌ का 
नकार पकृतिभाव से रहता है ।* जेसे--निजंगन्वान्‌-- तमसि == नि्ंगन्वान्तमसिंः 
(वा० सं० 12/13) | 


नकार का विसर्जनीय भाव 


प्रा० प्र शि० तथा व० प्र शि० के अनुसार पकार बाद में होने पर दू: 
का नकार विसर्जनीय हो जाता है तथा उपधा का नासिक्य हो जाता है।° जसे 
चुन्‌+पाहि = चु: पाहि (वा० सं० 13/52) । 


—-——— NE 
1. नः सन्तथयोः पूर्वेश्रानुनासिकम्‌ (स्व० अ० शि० 8) 

तथयोः सम्‌ (प्रा० प्र शि० 7) 
2. स्पर्शे परे नकारस्य विकारो नोपलभ्यते । 

चतौ विहाय तत्रापि प्रकृत्याभवनं क्वचित्‌ ॥ (व° प्र० शि० 134) 
3. मदिन्तमानां च मधुन्तमानां तद्धिते तमे ॥ (व० प्र» शि० 137 पू०)` 
4. निजंगन्वान्तमसि च न विकारो भवेदिह ॥ (व० प्र० शि० 137 उ०) 

- चृन्पकारे विसगंत्वमुपधारन्जनं लभेत्‌ (व० प्र शि० 138 उ०) 


चुन्पकारे विसर्जनीयम । 
(७-0, Panini पु %.शि९.॥.0) ८1-15). 
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नकार का लोप FS 

(1) प्रा० प्र० के अनुसार दधन्वान्‌ य 
द तथा स्ववान्‌ का नकार 
में होने पर लुप्त हो जाता है' जैसे--दघन्वा य: लि > 
र (2) शा प्र० शि० के अनुसार रयिद्वधे वाद में होते पर 
हो जाता है" । त्रैसे-अन्नान्‌ + रखिवृधे = अन्ना बिदा ५ ता 
नकार का यकारभाव 

प्रा० प्र० शि० में विधान किया गया है वि 

क आकार उपधा वाला 

यकार हो जाता है तथा उपधा स्वर अनुनासिक हो जाता है ह ht 
कि यदि पदान्त नकार से पूर्व में आकार हो तो नकार का यकार हो जाता है 


यकार वाद 


यहाँ पदान्तीय आकार उपधा वाले नक 
दु [र का यकार हो गया । 
उस यकार का लोप हो गया है। हर आद, 


मकार के विकार 


मकार के विकारों का उल्लेख शिक्षाग्रन्थों 
अ ह्‌ ग्रन्थों में उपलब्ध होता है जो इस 


मकार का परसस्थानीय पश्चमभाव 

प्रा० प्र० शि० तथा स्व० अ० शि० के अनुसार मकार के बाद में स्पत 
होने पर मकार परवर्ती स्पर्श के समान स्थान वाळा पञ्चम स्पे हो जाता है।* 
अर्थात्‌ मकार के बाद यदि स्पशं हो तो मकार अपने परवती व्यञ्जत के समान: 
स्थान वाळा अनुनासिक स्पशं हो जाता है। कवग बाद में होने पर मकार का 
उकार, चवर्ग बाद में होने पर मकार का अकार, टवर्ग बाद में होने पर मकार 
क णकार, तवर्गे बाद में होने पर मकार का नकार हो जाता है तथा पवर्ग का 
वर्ण बाद में होने पर ~~" हने पर मकार, मकार ही रहता है जैसे-अतम्‌-+कणुष्व =ब्रतङ्‌ 
1. दधन्वान्तस्ववान्यकारे लोपम्‌ (प्रा० प्र शि० 8) 
2. रयिदृधे च (प्रा० प्र० शि० 9) 
- भाकारोपधो यकारम्‌ (प्रा० प्र० झि० 12) 

* भः परपञम स्पर्शे (स्व० अ० शि० 9) 


स्पर्शे परफचमम्‌ (प्रा० प्र० शि० 3) 
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(बा० सं० 4/11) । ब्रतम्‌ + चरिष्यामि = ब्रतः्वरिष्यामि (वां०सं० 1/5); 
एतम्‌ +-ते.= एतन्ते (वा० सं० 2/1 2) । इदम्‌+ पितृभ्यः == इदम्पितृभ्यः (वा० 
सं० 19/68) । व० प्र० शि० में भी इसी प्रकार का विधान किया गया है |? - 


परसवर्णं अनुनासिक अन्तःस्थभाव 
अन्तःस्थ वणे बाद में होने पर पदान्तीय मकार परवर्ती अन्त स्थ हो 

जाता है तथा उससे पूर्ववर्ती स्वर (उपधा) नासिक्य हो जाता है। इस प्रकार 
का विधान व० प्र शि० तथा स्व० शि० में उपलब्ध होता है। व० प्र० शि० 
के अनुसार अन्तःस्था बाद में होने पर पदान्तीय मकार का अन्तःस्था हो 
जाता है तथा उपधा नासिक्य हो जाता है।* जेसे--सम्‌ + योमि = संयूयोमि 
(बा० सं० 1122) | सम्‌+ वपामि = सॅव्वपामि (वा० सं० 1/21) । तम्‌ऋ-लोकम्‌ 
ऱस्तॅल्लोकमु (वा० सं० 20/25) । प्रा० प्र शि० तथा स्व० अ० शिन्में भी 
विधान किया गया है कि यकार, वकार तथा रकार वाद में होने पर मकार का 
क्रमश: अनुनासिक यकार, वकार तथा लकार हो जाता है।* अर्थात्‌ मकार के वाद 
में यकःर होने पर मकार का अनुनासिक थकार, वकार होने पर मकार का अनुः 
नासिक वकार तथा लकार होने पर मकार अनुनासिक लकार हो जाता है उदा- 
हरण तो ऊपर दिये ही गये हैं । 

` उल्लेखनीय है कि व० प्र० दि० में अन्तःस्थ अर्थात्‌ य, व, र तथा ल--इन 
चारों वों के बाद में होने पर पूर्ववर्ती मकार के परवर्ती अन्त:स्थ होने का विधान 
किया गया है किन्तु स्व० अ० में केवळ य, व तथा ल के बाद में होने पर हो। 
इसमें रेफ के बाद में होने पर मकार के अन्तःस्थ होने का विधान नहीं है । वस्तुत 
रेफ बाद में होने पर मकार का अनुस्वार हो जाता है। | 
मकार का अचुस्वारभाव 


प्रा प्र० शि० तथा स्व० अ० के अनुसार शकार, षकार तथा हकार 


1, मादो.पदे परे मान्ते पूर्वमुच्चारिते सति । 
'ससवण तु तत्र स्यादिममूमे इति दशनम्‌ ॥ 
व० प्र. शि० 141, या० शि० 45 3० ` 
; णात त्वन्तस्था परतो यदि । र 
ना पूर्व सो$न्तःस्थात्वमवाप्नुयात्‌ ॥ व० प्र० दि० 142 
3. मोऽुनासिक्यवलान्यवलेषु (स्व० अ ० शि० 6) 


अन्तःस्थामन्तः स्यास्ववनातिकां प्रा प्र०शि० 5) . ` 
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-अथवा रेफ बाद में होने पर मकार का अनुस्वार हो जाता है 17 ज 
{शिवम्‌ =सं शिवम्‌। त्वाम्‌+-शश्वन्तःब्क्त्वां Eo ( ७ क 
देवम्‌+ सविता= देव सविता (वा० संप 4/25) । तपूंषि (वा० सं० 13/10) 1 
न आर हि (वा० सं० 8|23)। अपाम्‌ +रसेन >«ञपां रसेन (वा० सं० 
यकार तथा वकार का लोप 

दो स्वरों के मध्य में अयादि सन्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त पदान्तीय 
यकार तथा वकार का लोप हो जाता है। छोप के बाद पुनः सन्धि नहीं होती । 
-तात्पर्यं यह है कि स्वर बाद में होने पर पदान्तीय एका अय्‌, ओ का अव्‌ ए का 
आय्‌ तथा औ का आव्‌ होता है । इस अयादि का पदान्तीय यकार लुप्त हो जाता 
है। तत्पश्चात्‌ परवर्ती स्वर के साथ सन्धि प्राप्त होने पर भी सन्धि नहीं होती 
है 1* यहाँ ध्यातव्य है कि छोप होने पर भी वहाँ यकार तथा वकार की सत्ता 
विद्यमान रहती है उसका दर्शन मात्र नहीं होता अर्थात्‌ लुप्त वर्ण अदृश्य होते 
हुए भी वह विद्यमानवत्‌ रहता है अतः उस वणे की सत्ता होने के कारण पूर्वे- 
वर्ती तथा परवर्ती स्वर में उस यकार तथा वकार का व्यवधान रहता है। 
उस व्यवधान के कारण सन्धि नहीं होती क्योंकि सन्धि अव्यवहित वर्णो में ही 
होती है । 
-ऊष्म वर्णो के विकार 

शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं में ऊध्म वर्गो (श ष स तथा हु). के भी विचार 
उपलब्ध होते हैं जो इस प्रकार है-- र 
शकार का छकारभाव 

व० प्र शि० के अनुसार तबे से परवर्ती शकार छकार हो जाता है यदि 
उसके बाद स्पर्श वणे न हो ।* अर्थात्‌ पदान्त तवग के बाद में शकार होने पर 
शकार छक्कार हों जात है यदि उत शकार के बाद में स्पर्शे वर्ण न हो। उल्ले- 


1. मः अकारं शषसहरेफेषु (स्व० अ० शि 12) | 
अनुस्वारं रोष्मसु मकार: (प्रा० प्र शि० 16) ` ` ` 
2. यवयोरत्र लोपः स्यात्‌ स्वरमध्ये पदान्तयोः । 


दौ पि : सन्धिरिष्यते ॥ ` 
अयादौ यवयोछोपे न पुन (क० प्र शि० 202 उ० 230 पू०) 


3. शक्ारच्छऽबमाप्तोतिः तवर्गात्‌ स्पर्श वजितः (व० प्र० शि० 125) ` .- 
झयः परः शच्छ: (स्व० अ० शि० 14) 
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खनीयं है कि पदान्त तवग के बाद में शकार होने पर तवर्गे का चवर्गे हो जाता है 
तथा इस विधान के अनुसार शकार का छकार हो जाता है । जैसे--तत्‌ -- शकेयमूः 
तच्छकेयम्‌ (वा० सं० 1(5) । ४ 

प्रा० प्र० शि० के अनुसार भी तवगे से परवर्ती शकार का छकार हो जाता" 
है 17 यदि उसके बाद में स्पर्श वर्ण न हों । 
हकार का पूर्व--चतुर्थेभाव 

व० प्र शि० के अनुसार प्रथम स्पशं के बाद में हकार होने पर उस 
पूर्ववर्ती स्पर्श के समान स्थान वाला चतुर्थ वर्ण हो जाता है, अर्थात्‌ यदि हकार 
कवे के वाद में हो तो हकार का धकार, यदि चवर्गे के बाद में हो. तो झकार, 
यदि टवर्ग के बाद में हो तो ढकार, यदि तवग के बाद में हो तो धकार तथा 
यदि पवे के बाद में हो तो भकार हो जाता है। जैसे--भिषक्‌ + होमः=भिष-' 
रोम: । तत्‌ + हविः=तद्धविः, सम्राट + होमः = सञ्राड्ढोमः । स्व० शि० के- 
अनुसार झय्‌ प्रत्याहर के वर्णों के बाद में स्थित हकार पूर्ववर्ती के समान स्थान 
वाला चतुर्थं हो जाता है।* झय्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत पश्चम स्पर्श से व्यतिरिक्तः 
सभी स्पशं वर्ण आते हैं। इस प्रकार अपश्चम स्पर्श से परे हकार अपने पु्ववर्ती' 
का चतुर्थ हो जाता है। उदाहरण तो ऊपर दिये ही गये हैं। प्रा० प्र० शि० में भी 
हकार को अपने पूर्ववर्ती स्पशे संस्थानीय चतुर्थ स्पर्श में विकृत होने का विधानः 
किया गया है 1? : 


विसर्जनीय के विकार 
या० झि० में विसजंनीय को आठ रूपों में विकृत होने का विधान कियाः 
गया है--ओ, विवृत्ति, श, ष, स, र, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय !* 
(1) ओकार भाव 
विसर्जनीय के - विकार से प्राप्त ओकार के स्थल का निर्देश करते हु 
या० शि० में कहा गया है कि जहाँ पदादि उकार तथा पदान्त अकार के स्विः 
के परिणामस्वरूप ओकार हो वह विसर्जनीय का ओकार नहीं होता, जहाँ परब 


—--— ns ii 
1. परश्रास्पशंपरच्छम्‌ (प्रा० प्र शि० 8) 

2. झयः परो हः चतुर्थम्‌ (स्व० अ० शि० 14) 
3. हश्च तस्मात्पूबंचतुर्थम्‌ (प्रा० प्र० शि० 15) 
4. ओभावश्च विवृत्तिश्न शषमा रेफ एव च । 


जिह्वामूलमुपध्मा मा च गतिरष्टविधोष्मणः, || (या ९३/2/50): 
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“पदादि उकार नहीं होता वहां उपलब्ध ओकार, विसमं का विकार होता है 1१ 
'तात्पय यह है कि पूरववर्ती अकार के बाद में स्थित बिसं का ओकार होता है 
तथा पूर्वेवर्ती र अकार एवम्‌ परवती ऊकार के स्थान पर भी एकादेश ओकार 
"होता है । जहाँ परवती उकार तथा पूवंवर्ती अकार के साथ सन्ति के परिणामः 
स्वरूप औकार होता है उससे अन्य सों पर ओकार, अकार से परवती विसर्ग 
'का विकार समझना चाहिए । जेसे--त्वा-- उजे =तवोजे में ओकार पदान्त अकार 
'तथा पदादि उकार के सन्धि के परिणाम स्वरूप है। इससे अन्यत्र स्थळ कुक्कुटः 
+ असि=कुक्कुटोऽसि में ओकार को विसजेनीय का विकार जानना चाहिए 
योंकि यहाँ पदान्त उकार का अभाव है। 
“स्वराष्टक शि० के अनुसार अकार अथवा हश्‌ प्रत्याहार के वर्ण (सबोष 
व्यञ्जन) वाद में होने पर अकार से परवर्ती विसर्गे का ओकार हो जाता है ।१ 
ज़ैसे--शिवः + असि = शिवोऽसि । देवेभ्यः + हवि = देवेभ्यो हविः 
'विकार की दृष्टि से विसजंनीय का बड़ा महत्त्व है। यह सर्वदा पद के 
अन्त में आता है.। पदान्तीय वर्ण होने के कारण परिस्थिति-विशेष में अनेकं रूपों 
में विकृत हो जाता है इन विकारों का विवेचन वा० प्रा० तथा शुक्लयजुबेंदीय 
'शिक्षाग्रन्धों में उपलब्ध होता है । जो इस प्रकार है-- 
विसर्जनीय का उकारभाव 
वा० प्रा० तथा प्रा० प्र० शि० में विसजंनीय कें उकारभाव का विधाने 
“किया गया है। इसके अनुसार उकार में विकृत विसजेनीय से परवर्ती दन्त्य वर्ण 
सूर्धेन्य हो जाता है ।* विसर्जतीय के उकार सम्बन्धी विधान इस प्रकार है-- 
:(1} दकार बाद में होने पर दुः का विसर्जनीय उकार हो जाता है ।* 
'जैसे--दु: + दभः = दूडभः (वा० सं० 3136) 
(2) नाश बाद में होने पर दुः का विसजँनीय उकार हो जाता है।" ज्य 
दुः + नाशः «दूणादा: । 
|. यथोभाव प्रसन्धानमुकारादिपरं पदम्‌ । 
स्वरान्तं तादृशं विद्यात्‌ यदन्यद्‌ व्यक्तमूष्मणः ॥ (या० शि० 251) 
- अपरविसगैस्यावहशो: (स्व० अ० शि० 1) 
« परश्च मूर्धन्यम्‌ (वा० प्र 340) 
« उकारं दुद (बा० प्रा० 3142, शि० सं० पू० 282 प्रा० ० झि०) ] 
- ताचे च (वाऽ प्रा० 3143) 
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(8) दाश बाद में होने पर पुरः का विसर्जनीय उकार.हो जाता है।२ 
जैसे-पुर न+दाशै = पुरोडाशं (बा० सं० 1 9/20) 


विसजंनीय का ओकारभाव 


(1) अकार बाद में होने पर विसगं अकार सहित औकार हो जाता हैं ।४ 
जैसे-वेदः+- असि=वेदोऽसि (वा० सं० 2/21) 
(2) धि संज्ञक वर्ण (सघोष व्यञ्जन) बाद में होने पर विसर्जनीय पूर्ववर्ती 
अकार सहित ओकार हो जाता है ।* जँसे-अधशंसः + ध्रुवा = अघशंसो ध्रुवा (वा० 
सं० 1 11) ॥ 

(3) हकार बाद में होने पर एषः का विसर्जनीय पूव्वेवर्ती अकार-सहित 
ओकार हो जाता है।* जैसे-एषः+ ह=्=्एषो ह 

(4) रुह्‌, स्वः और रात्रि बाद में होने पर अः का विसर्जनीय औकार हो 
जाता है।* जेसे--स्व: रुहाणा = स्वो रुहाणा (वा० सं० 11;22) । अहः रात्र्याः 
=महोरात्र्याः। = 

(5) सिञ्च बाद में होने पर इतः का विसजेनीय ओकार हो जाता है।” 
इतः सिञ्चतम्ः इतो सिचत (वा० सं० 19/2) । 


विसजंनीय का यकारभाव 


प्रा प्र० शि० तथा वा० प्रा० के अनुसार स्वर बाद में होने पर तथा 
कण्ठ्य स्वर अकार पूर्व में होने पर अरिफित विसर्जनीय यकार हो जाता है।” 
उल्लेखनीय है कि उस यकार का पदान्त होने के कारण लोप हो जातां है । जैसे-- 
या: औषधीः = याय्‌ ओषधीः = या औषधी: (वा० सं० 1/75) 


„ पुरो दाशे (वा० प्रा० 3/44) । 
„ अकारे च (वा० प्रा० 4145) 
« सर्वो अःकारः ओकारम्‌ (वा० प्रा० 4/43), प्रा० प्र० जि० 17 
„ एषो ह च (वा० प्रा० 4/45) 
« स्वो रुहाणाश्च रात्र्याम्‌ (वा० प्रा० 4/46) 
* ओकारमितः सिःवतो सोपधः (वा० प्राश 3/46) 
7. कण्ठ्यपूर्वो यकारमरिफितः (वा० प्रा० 4/38), प्रा० प्र शि० 15 
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विसर्जनीय का रेफभाव SR 

(1) वा० प्रा० के अनुसार स्वर बाद में होने पर भावी संज्ञक स्वर 
(अर्थात्‌ अवर्ण से अन्य स्वर) से परवती विसर्जनीय का रेफ हो जाता है। २ जैसे--- 
अग्निः + एकारक्षरेण == अगिनिरेकाक्षरेण (वा० सं० 9/31) । व० प्र शि० में भी 
इसी प्रकार का विधान है।* र एक 


(2) क्रमशः साम्‌ और सह बाद में होने प्र स्वः ` को विसर्जनोय 
रेफ हो जाता है? तथा परवती दन्त्य वणे मूर्धन्य हो जाता है। जैसे--स्व: -- 
साम्‌ =स्वर्षाम्‌ ( वा० सं० 34/20 ) । Fs क 

(3) पत्ति बाद में होने पर अहः का विसर्जनीय रेफ हो जाता है।* जैसे-- 
अहः + पतये > अहपंतये (बा० सं० 9/20) 1 , 


विसर्जनीय का परसस्थानीय उष्मभाव 


(1) चकार तथा छकार बाद में होने पर विसर्जनीय का शकार हो जाता 
है ।” जैसे--वाजः +च = वाजश्च ( वा० सं०. 1/81 ) । अस्त्रीवधः + छन्दः = 
अस्त्रीवधश्छन्दः (वा० सं०. 14/ 18) ड 

(2) तकार तथा थकार बाद में होने पर विसर्जनीय सकार हो जाता है।* 
जैसे--आखुः + ते =आलुस्ते (वा० सं० 3/57) । न 

(3) मुत्‌ संज्ञक वर्ण ( =श, ष तथा स॒ ) बाद में होने पर शाकटायन के 
मत से विसजंनीय परवर्ती का सवर्णं हो जाता है ।7 जँसे--आशुः+ शिशानः = 
आशुर्शिशान: (व1० सं० 17/33) । अदितिः+- षोडश = भदितिष्षोडश्ञ (व[० सं० 
9/34 ) । वः+ संहिता=वस्संहिता ( वा० सं० 1|1 ) । व० प्र० शि० में भी 
शाकटायन के इस मत को प्रस्तुत किया गया है ।* किन्तु .वहीं.पर शाकल्य के मत 
को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उनके मत में श, ष तथा स.बाद में होने पर 
1. रेफं स्वरो (वा० प्राश 4/37) “का यी 
* अधोषे घोषवति तु लोपो रेफो यथाक्रमस्‌ (व० प्र० शि० 117 उ०)"। 

- स्वः सांसह्यो: (वा० प्रा० 3/41) 1: न 
- अहः पतौ रेफम्‌ (वा० प्रा 339) 

ˆ विसर्जनीयः । चछयोः शम्‌ (० प्रा० 3|6-7) . 

तथयोः सम्‌ (वा० प्रा० 318) , 

* प्रत्ययसवर्ण मुदि शाकटायनः ( वा० प्राश 3/9) ४ 

प्रत्ययस्य सवर्ण॑त्वं यातीति शाकटायनः (वा० प्र०-शि० 119 उ) 
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Digitized By 
विसर्जनीय अविकृत रहता है ।1 जैसे--आशुः शिशान: ०० आणुः शिशानः (वा० सं० 
17/33) इत्यादि । 

(4) ककार, खकार बाद में होने पर विसजंनीय जिह्वामूलीय तथा पकार, 


फकार वाद में होने पर विसर्जनीय उपध्मानीय हो जाता है ऐसा शाकटायन 
आचायं मानते हैं 12 


बिसजेनीय का प्रकृतिभाव 6 
` (1) व० प्र० दि० तथा प्रा० प्र शि० के अनुसार ककार, खकार, पकार 
तथा फकार बाद में होने पर विसर्जनीय प्रकृतिभाव से रहता है ।? 
(2) व० प्र० शि० में कहां गया कि श, ष तथा स बाद में होने पर विस- 
जंनीय प्रकृतिभाव से रहता है ऐसा शाकल्प आचार्य मानते हैं ।* जैसे--आशुः 
शिशानः = आशुः शिश्ञान: (वा० सं० 17/33) इत्यादि । 


प्रकृतिभाव के अपवाद 

व० प्रश शि० के अनुसार अम्ब निष्पर समरी, द्यौष्पिता, वसुष्कविः 
आविष्कृणुष्व तथा पर्णे वो वसतिष्कृता में विसर्जनीय का षकार हो जाता है।* 
जैसे--नि: परंसमरीः == निष्परसमरीः । 


विसजेनीय का षकार तथा सकार-भाव 


वा० प्रा० में विसजेनीय का षकार तथा सकार-भाव विषयक विधान हुआ 
है जिसका उद्धरण प्रा० प्र० शि० में भी दिया गया है । वह इस प्रकार है-- 


1, अविकारं च शाकल्यो मन्यते दावसेषु च (व० प्र० शि० 120 पू०) । 
2. जिह्वामूलीयोपध्मानीयो शाकटायनः (वा० प्रा० 3/12) 1 
3. कखयोः परयोनित्यं पफयोः परयोरपि । 
विसर्गस्य यदुक्तलक्षणं नात्र सिध्यति ॥ (व० प्र० शि० 11 3) 
अत्या कलयोः पफयोः (प्रा० प्र शि० 23) | 
4. अविकारं च शाकल्यो मन्यते शषसेषु च (व० प्र» शि० 120 पू०) । 
5. अस्वनिष्परसमरीद्योष्पिता च वसुष्कवि: । 
आविष्कृणुष्वेव तथा पर्णे वो वसतिष्कृतः ॥ 
एवमादौ विसर्गस्य षत्वमिच्छन्ति सुरयः। 
परवोक्तस्यापनादो यं ज्ञातव्य: कृतबुद्धिभः ॥ (व० प्र शि० 115-116) 
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अधिकार सूत्र 


चा० प्रा० के अनुसार ककार तथा पकार वाद में होने पर विसजेनीय 
का सकार हो जाता है ।' भावी उपधा वाला विसर्जनीय षकार हो जाता है 1४ 


तात्पयं यह्‌ है कि यदि विसर्जनीय पूर्व में हो तथा ककार अथवा पकार बाद में 
हो तो विसर्जनीय सकार हो जाता है यदि उस विसर्जनीय से पुवंवती स्वर 
(उपधा) भावी (अकण्ठ्य स्वर = अवणं --व्यतिरिक्त स्वर) हो तो ककार अथवा 
"पकार वाद में होने पर विसर्जनीय का सकार हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि 
ककार अथवा पकार बाद में हो तो अवण (अआ ) से अन्य स्वर के बाद में 
स्थित विसजँनीय पकार तथा अवणं के बाद में स्थित विसर्जनीय सकार हो 
जाता है । 

व० भ्र० शि० के अनुसार भी कण्ठ्य स्वर वर्ण (=अवर्णे) उपधा वाळा 
विसर्जनीय सकार हो जाता है।* जैसे--दिव:-- पुत्राय = दिवस्पुत्राय । भावी 
(अवर्ण से अन्य स्वर वर्ण) उपधा वाला विसर्जनीय षकार हो जाता है। जैसे-- 
ज्योतिः + कृत्‌ == ज्योतिष्कृत्‌ । 

वा० भ्रा० में विसर्जनीय के सकार तथाषकार में परिवर्तित होने के कुछ 
विशेष स्थलों का निर्देश हुआ है । जो इस प्रकार है-- 

(1) आविः, निः, इडः, इडायाः, वसतिः और वरिवः का विसर्जनीय 
'यथाविहित षकार अथवा सकार हो जाता है।* . जसे--आविः+ कृणुष्व = 
आाविष्कृणुष्व ( वा० सं० 13/13 ), निः+ परः==निष्परः ( वा० सं० 6036 ) 
इत्यादि । 

2) ककुत्‌ ओर पृथिवी पद के ककार तथा पकार से अन्य ककार तथा 
पकार कं होने पर दि का विसर्जनीय सकार हो जाता है।* जैसे--दिवः + | 
पुत्राय == दिवस्पुत्राय (वा० सं० 11/70) । 


_ 1. ककारपकरारयोः सकारम्‌ (वा० प्रा० 3/21, प्रा० दाण शि० 38) 
2. भाव्युपधः षकारम्‌ (वा० प्रा०-3/22, प्रा० प्र० शि० 34) 
3. कण्ठ्योपधो : स्यादभावव्युपधः ष एव च ॥ 
5 कक . ( व० प्र० शि० 117 पु०) 
“4. आविनिरिड इडाया वसतिर्वरिवः (वा० सं० 3/23, प्रा० प्र० शि० 35) 
5. दिवो ककुत्यूधिवी (वा० प्रा० 3/34; प्रा० प्रर शि०36) . 5 
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(3) क्रमशः पोष और पुत्र बाद में होने पर रायः ओर सहसः का विसर्ज- 
नीय सकार हो जाता है। ' जैसे---राय:--पोषेण = रायस्पोषेण (वा० सं० 4/22) | 
सहसः पुत्रः = सहृसस्पुत्रः (वा० सं० 11/70) । 

(4) परस्तात्‌ बाद में न होने पर तमसः का विसर्जनीय सकार हो जाता 
है ।* जैसे-तमसः -- पारम्‌ = तमसस्पारम्‌ (वा० सं० 12/73) । 

(5) पा धातु बाद में होने पर अध्वनः, रजसः, रिषः और स्पृशः का विसजं- 
नीय सकार हो जाता है।१ जैसे-अध्वनः + पातुः = अध्वनस्पातु (वा० सं० 4/19 )+ 
रजसः पातु = रजसस्पातु (वा० सं० 17/60) इत्यादि । 

(6) कुरु बाद में होने पर अध्वनः का विसर्जनीय सकार हो जाता है।* 
जैसे--अध्वन: -- कुरु= अध्वनस्कुरु (वा० सं० 26/1) । 

(7) एक पद के मध्य में विद्यमान विसर्जनीय भी सकार अथवा पकार 
हो जाता है।* जँसे-श्रेयःऋ करः = श्रेयस्करः ( वा० सं० 10/28 ) । भूयः+ 
i .( वा० सं० 10/28 )। आयुः+-पा=आयुस्पा ( वा० सं० 

I 
| (8) अवसान में स्थित परि बाद होने पर पु्वंवर्ती पद का विसर्जनीय 
सकार अथवा षकार हो जाता हे ।* जैसे--ओषधय: परि=ओषधयस्परि (वा० 
सं० 12/91) । , 

(9) कविः, करत्‌ और कृधि बाद में होने पर पूर्ववर्ती पद का विसर्जनीय 
सकार अथवा षकार हो जाता है । जेसे-वसुः+ कविः =वसुष्कविः (वा० सं० 
15/36) । वस्यसः करत्‌ == वस्यसस्करत्‌ (वा० सं० 3/58) । पुतः+ कृधि = 
पुनस्कृधि (वा० सं० 4/10) । 

(10) कृषि बाद में होने पर कृषी: का विसर्जनीय सकार हो जाता है।* 
जसे-इषीः+ कृषि = कृषीस्कृधि (वा० सं० 4/10) । 


————— eR 
1. रायः सहसः पोषपुत्रयोः (वा० प्रा० 3/25, प्रा० प्र शि० 36) 
2. तमसो परस्तात्‌ (वा० प्रा 2/26, प्रा० प्र० श्षि० 3 8) 
3. अध्वनो 'रजसो रिषः स्पृहस्पातो (वा० प्रा० 3/28, प्रा० प्र दि० 40) 
4. अध्वनस्कुविति च (वा० प्रा० 3/29, प्रां० प्र शि० 41 हि 1 
5. समानपदे च (वा० प्रा० 3/30, प्रा० प्र शि० 42) 
टे परावसाने (वा० प्रा० 3/81, प्रा० प्र० शि० 43) 

(वा० प्रा० 3|32, प्रा० प्र० शि० 44 
8. हृषीश्व कृधी सकारम्‌ (वाऽ श्रा० 3/33, प्रा० प्र० क 45) . 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सन्तान-प्रकरण ] Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ 281 


(11) क्रमशः कृतम्‌, पिता और पथ वाद में होने पर सदः, द्यौः और नमः 
का विसर्जनीय यथाविहित सकार तथा षकार हो जाता है।? जैसे--सद: +कृतम्‌ 
=सदस्कृतस्‌ ( वा० सं० 18/8 )। दयोः+पिताञ्दयोष्पिता । नमः ¬ पथे = 

नमस्पथे । 

(12) तालव्य स्वरान्त पति शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती पद का विस्जे-- 
नीय सकार अथवा षकार हो जाता है* जैसे--वाच: + पतिम्‌ = वाचस्पतिम्‌ (वा० 
सं० 8/45) इत्यादि । 


विसर्जनीय के सकार तथा षकारभाव के अपवाद ॒ 

(1) परुष वाद में होने पर परुषः का विसर्जनीय सकार नहीं होता ।* 
जैसे- परुषः + परुषस्परि == परुषः परुपस्परि (वा० सं० 13/20) । 

(2) पति शब्द के होने पर ही पूर्ववर्ती विसजंनीय का सकार या पकार 
होता है पदावयव्र होने पर नहीं ।* जंसे--अभिधीत:-- प्रजापतिः == अभीधी तः 
प्रजापतिः (वा० सं० 8/54) । 

(3) वाजपतिः, वासः, एदिधिषुः, अन्तःपशंव्येन और अन्तःपाइवयम्‌ का ` 
विसर्जनीय सकार अथवा षकार नहीं होता | जैसे--वाजपतिः + कविः = वाज- 
पतिः कविः (वा० सं० 11/25) इत्यादि । 


छोप . 

रोप शब्द लुप्त होना अथं वाली लूप्‌ धातु में निष्पन्न हुआ है । बा० प्रा० 
में वणों के अदशंन को लोप कहा गया है । तात्पर्यं यह है कि लोप होने पर वर्णं 
की सत्ता विद्यमान रहती है, केवल उनका दर्शनमात्र नहीं होता । वे वहाँ दिख-- 
लाई नहीं पडते । वरणो के लोप का विवेचन तो उनके विकार के प्रसङ्ग में कर 
दिया गया है । यहाँ कुछ विधानों को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनका उल्लेख उन 
मलों पर नहीं हुआ है। 


* सदो द्योनंमस्कृतं पितापथेषु (वा० प्रा 3/34, प्रा० प्र शि० 46) 
* पत्योः तालव्यस्वरोदये (वा० प्राश 3|35, प्रा० प्र शि० 47) 
न॑ पुरुषः परुषि (वा० प्रा० 3/37, वा० प्र शि० 48) 
पदे च (वा० प्रा० 3/36) SR 


वाजपतिवसि ए दिघिषुरन्तपर्शेव्येनान्तःपाश्चरयेमिति वु) ततक 
(वा० प्रा० 3|38) (प्रा० प्र० शि० 49) 


८ , ७० ७ -- 
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अकार का लोप 
मॉस्पचनी में अकार का लोप हो गया है । ' जेसे--मांसपचन्याः = मास्प- 
चन्याः (वा० सं० 25126) 1 


-इकार का लोप 

नपुंसक लिङ्ग वाले शब्द के नकार से परवतीं इकार का लोप हो जाता 
है 12 जँसे-एमनि + सादयामि =एमन्सादयामि (वा० सं० 13/53) । भस्मनि 
सादयामि = भस्मन्‌ सादयामि (वा० सं० 13/53) 


`नि का लोप 
नि शब्द का बहुल करके लुप्त हो जाता है।* अर्थात्‌ अनेक प्रकार से नि 
का लोप होता है । 
(1) कभी-कभी पुरे नि का लोप हो जाता है। जैे--चत्वारि खङ्गा 
"त्रयः (वा० सं० 17/91) । यहाँ श्वुङ्गाणि के नि सम्बन्धी णिका लोपहो 
गया है। 
(2) कहीं पर केवल नकार का लोप हो जाता है। जैसे--इस्कर्तारम्‌ (वा० 
-सं० 12/110) । यहाँ पर निष्कर्तारम्‌ के नकार का लोप होकर केवल इष्कर्तारम्‌ 
“ही शेष है। 
(3) कहीं-कहीं केवल इकार का लोप होता है। जैसे --एमनुत्सादयामि 
(वा० सं० 13/58) । यहाँ पर एमनि के इकार का लोप हो गया है । 
(4) कहीं-कहीं लोप नहीं भी होता है। जैसे--अध्न्ये नामानि (वा० सं० . 
8/43) । यहाँ नामानि के नि का लोप नहीं हुआ है । 
यकार तथा वकार का लोप | 
(1) दो स्वरों के मध्य में स्थित पदान्तीय यकार तथा वकार का लोप 
हो जाता है* । जैसे-महान्‌ (महाँय) इन्द्रः == महाँ इन्द्रः (वा० सं० 7/११1 
विष्णो (विष्णाव्‌) उस्गाय्3विष्ण उरुगाय (वा० सं० 8/1) । 


1. अलोपो मांस्पचन्याः (वा० प्रा० 4/42) 

2. नपुंसकादिकारस्य (वा० प्रा० 3/187) 

3. नि शब्दो बहुलम्‌ (बा० प्रा० 318) : ह 

4. यवयोः पदान्तयोः-स्वरमंध्ये लोपः (वा० प्रा» 4/127) 
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इस विधान के सम्बन्ध में अन्य आचार्यों के भी दो मत प्रस्तुत किये गये हैं-- 
रथम मत 

कतिपय आचार्यो के मत से असमान (भिन्न उच्चारण 
बाद में होने पर वकार का लोप नहीं होता । ने पय किच 
एते विष्णवेते (वा० सं० 5|16) । 
द्वितीय मत 

यह मत शाकटायन का है। इनके अनुसार असो का वकार भी लप्त नहीं 
होता ।* जैसे--असो + एहि = असावेहि (वा० सं० 28/2) । > 

(2) प्र उगम्‌ में यकार का लोप हो गया है।* जैसे--प्र युगम्‌ = प्र उगम्‌ । 
महाँ यकार के लोप होने पर प्र के अकार तथा परवर्ती उकार का बा० प्रा० 455 
(उवणे ओकारभ्‌) से एकादेश ओकार प्राप्त होता है जिसका “न परकालः पूर्वेकाले- 
पुनः” से निषेध हो जाता है । 
याकार का लोप 

'जास्पत्य' पद में यकार तथा आकार का लोप हो गया है।* जैसे--जाया-- 
स्पत्यम्‌ = जास्पत्यम्‌ (वा० सं० 28/12) । र 
विसजेनीय का लोप ः । 

कतिपय परिस्थितियों में विसर्जनीय लुप्त हो जाता है, वे इस प्रकार हैं-- 

(1) व्यञ्जन बाद में होने पर सः का विसर्जनीय लुप्त हो जाता है तथा 
स्य: और एषः का भी विसजंनीय व्यञ्जन बाद में होने पर लुप्त हो जाता है ।* 
जैसे--सः नः=स नः (वा० सं० 3|36) । एषः स्यः रात्थ्यम्=एष स्य रात्य्यः 
(वा० सं० 9/14) । 

(2) औषधी तथा इम बाद में होने पर सः का विसर्जनीय लुप्त हो जाता. 
है 1 जँसे-सः ओषधी = स ओषधी (वा० सं० 12/36) | सः+ इमाम <श्स इमास्‌ 
(वा० सं० 29/54) । ` 


nnn 

1. न वकारस्यासस्थान एकेषाम्‌ (वा० प्रा० 41128) 

2. असौ च शाकटायनः (वा० प्रा० 4/129) 

3. प्रउगमिति यकारलोपः (वा० प्रा० 4|130) 

* यकाराकारयोजस्पत्ये पदे (बा० प्रा० 4141) 

व्यञ्जने च । यस्य एष च (वा० प्रा०३/16-17) शिण सं० पृ० 229 

प्रा० प्र० शि०)। 

6. स औषधीमयो: (वा० प्रा० 3115) शि० सं? प्रृ० 229 (प्रो प्र Me 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ws 


.284 ] 092०0 8५ 5१॥धुक्‍्लम्रजुरबत्रीय शिक्षागत्कों, का तुलनात्मक अध्ययन 


(3) भाविन्‌ स्वर (अवणं-व्यतिरिक्त स्वर) पूर्वे में होने पर विसजेनीय 
का लोप हो जाता है तथा रिफित विसर्जनीय का भी लोप हो जाता है; यदि 
उनके बाद रेफ हो । उपधा वर्ण दीघं हो जाता है । ' जेसे--रुरु: + रौद्र: = रुरू रौद्रः 
(वा० सं० 24139) ॥ 

(4) कण्ठ्य स्वर वर्ण पूर्व में होने पर तथा घि संज्ञक वर्ण (सघोष वर्ण) 
“बाद में होने पर अरिफित विसजेनीय लुप्त हो जाता है । ? जैसे--अयक्ष्मा: मा= 
अयक्ष्मा मा (वा० सं० 36/16) । 

स्व० अ० शि० में भी इसी प्रकार का विधान कर॑ते हुए कहा गया है कि 
इश्‌ प्रत्याहार (= सघोष व्यञ्जन) बाद में होने पर आकार से परवर्ती विसजेनीय 
लुप्त हो जाता है ।* जैसे--देवाः हसन्ति = देवा हसन्ति । 

(5) जित्संज्ञक (=्=अघोष व्यञ्जन) वाद में है जिसके ऐसे मुत्‌ संज्ञक वणं 
श, ष तथा स बाद में होने पर विसर्जनीय का लोप हो जाता है।* जैसे-अन्धः + 
स्थम अन्धस्थ (वा० सं० 3/20) । 
प्रकृतिभाव 

समीपस्थ दो वर्णो में सन्धि के परिणामस्वरूप किसी विकार के न होने को 
प्रकृतिभाव कहा जात! है। प्रकृतिभाव का अर्थ है--प्रकृति रूप से रहना, मुलूरूप 
में रहना, अविकृत रहन! । अर्थात्‌ विकार की सम्भावना होने पर भी पदान्त तथा 
"पदादि का संहिता में अपने रूप में दिखलायी पड़ना ही प्रकृतिभाव कहलाता 
है । वेदिक संहिताओं में इस प्रकार के अनेक स्थल मिळते हैं जहाँ प्रकृतिभाव होता 
'है । इस प्रकृतिभाव को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 

(1) स्वर वणे का प्रकृतिभाव तथा | 

(2) व्यञ्जन वर्णं का प्रकृतिभाव । 

श) स्वर वर्ण का प्रकृतिभाव 

कभी-कभी पास-पास विद्यमान दो स्वर वणो में विकार सम्भव होने पर 
भी उनमें विकार नहीं होता है। संहिता में पदान्त तथा पदादि स्वर वर्ण 
मूळ अवस्था में ज्यों का त्यों रहते हैं स्वरों के इस अविकृत अवस्था में रहने को 


1. भाब्युपधश्च रिद्विस्ज नीयः । रेफे रूप्यते. दीघ चोपधा । 
(बा० प्रा० 4135-36) 
2. लोपन्धौ वा० प्रा० 4/39); शि० सं० पृ० 228 (प्रा० प्रः शि०) 
3. आपरो.छोपं हशि (स्व० अ० शि०) 
"4. छुङ्मुदि जित्परे (वा० प्रा०-३/13), शि० स० पृ० 229 (प्रा० प्र० शि०) 
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स्वर का प्रकृतिभाव कहा जाता है। जहाँ पर दो स्वरों के पास. 

“पास 
कोई विकार नहीं होता.वहाँ दोनों स्रों के मध्य में उच्चारणकार का रहने प्र 
होता है जिसे विवृत्ति कहा जाता है। व्यवधान 


विवृत्ति 


वि उपसगेपुर्वक बृत्‌ धातु से निष्पन्न त्त शब्द --प्रथक्क- 
रण । वस्तुतः विवृत्ति वह है जिसमें अळा से रा 32 हे hp 
होता है। दो स्वरों.का विवरण (= पृथगुच्चारण) विवृत्ति है।? या० शि० की 
शिक्षावल्ली नामक व्याख्या में कहा गया है कि विवेक से-पृथगृभाव से जो रहती 
है वह विवृत्ति है। इस विदवत्ति से “य शे” में “यः” इस पद को “इशे” पद 
से विच्छिन्न करके उच्चारण करने पर मध्य में सन्धि ( == विकार ) के अभाव 
से जो अधंमात्रा की विरति होती है वह विवृत्ति है ।3 


विद्धत्ति दो स्वरों के मध्य में होती है । जब पदान्त तथा पदादि दोनों स्वर 
वर्ण अपने प्रकृतिभाव से रहते हैं तो दोंनों स्वरों के बीच में उच्चारणकाल का 
थोड़ा व्यवधान हो जाता है जो विद्ृत्ति नाम से. अभिहित किया जाता है। कभी- 
कभी दो स्वरों के मध्य में विद्यमान वर्ण के लोप होने के कारण भी दोनों स्वरों 
में सन्धि का अभाव होता है । जैसे--यः + ईश्ञे = य ईशो । यहाँ पदान्त अकार तथा 
पदादि ईकार की सन्धि नहीं होती । इसका कारण यह है कि यकार में अकार से 
परवती दिसर्य का लोप हो गया है। उल्लेखनीय है कि लोप में लुप्त वर्ण की सत्ता 
विद्यमान रहती है उसका अदक्षंन मात्र होता है । अतः सन्धि नहीं होती । पदान्तीय 
तथा पदादि स्वर वर्ण के प्रकृतिभाव में रहने पर अथवा दो स्वर वों के मध्य में 
बिद्यमान वर्ण के लोप हो जाने पर--इन दोनों ही अवस्थाओं में पदान्तीय तथा 
पदादि स्वर वर्ण के उच्चारण के समय मध्य में उच्चारणकाल का व्यवधान हो 


जाता है जिसे विद्त्ति कहा जाता है। विवृत्ति का विधान प्रायः सभी शुक्ल-- _ 


यजुर्वेदीय शिक्षाग्रस्थों में हुआ है जिसका विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 


515 br cn mbes wide 
1. विवरणं विवृत्ति स्वरयोः पृथगुच्चारणम्‌ । 
( या० शि० 24 पर पञ्चिका भाष्य ) 
2, तेन विवेकेन परथगूभावेन वर्तते इति विदृत्तिरिति निस्त्या य इति पदम्‌ ईशे 
इति , पदात्‌ विच्छिद्योच्चायं मध्ये याधेमात्रिकां विरतिः सल्ध्यभावात्‌ भवति 
'साःविदुत्तिः ( पृ० 93, यो० शिण पर शिक्षावल्छी ) ` ` 
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पिपीकिका | 

जिस विवृत्ति में पदान्त तथा पदादि दोनों स्वर वणे दीं हों, वहाँ पिपी- 
लिका नामक विवृत्ति होती है । इस तथ्य का उद्घाटन या० शि० तथा स्वरभक्ति-- 
लक्षणपरिशिष्ट--शिक्षा में किया गया है।' जैसे-नाभ्या आसीत्‌ ( दा० सं० 
31/13 ) यहाँ पदान्त आकार तथा पदादि आकार में सन्धि नहीं हुई है बल्कि 
दोनों ही स्वर वणे प्रकृतिभाव से विद्यमान हैं। अतः यहाँ पिपीलिका नामक 
बिदत्ति है । पिपीलिका ( चींटी ) के समान दोनों ओर दीघं होने के कारण ही 
इस विवृत्ति का नाम अन्वर्थं है । अर्थात्‌ जिस प्रकार पिपीलिका दोनों किनारों पर 
दीर्घं ( मोटी ) तथा बीच में कृश ( पतली ) होती है उसी प्रकार इस विवृत्ति के 
के पहले तथा बाद में दोनों ओर दीघं स्वर वणे होते हैं। 


या० शि० की शिक्षावल्ली में कहा गया है कि विवृत्ति के आदि तथा अन्त 
में दीघ स्वर वर्ण के होने से स्थूलता तथा बीच में विवृत्ति की कृशता के कारण इस 
विवृत्ति को पिपीलिका ( चींटी ) के समान कहा गया है ।? वस्तुतः दीधे स्वर 
का उच्चारणकाल दो मात्रा होता है तथा विवृत्ति का उच्चारणकाल एकमात्रा 
काळ होता है। इस प्रकार विवृत्ति का आकार दींघं स्वर की अपेक्षा कृश तथा 
दीर्घे स्वर का आकार विवृत्ति की अपेक्षा स्थुल है । 


पाकवती 


पाकवती विवृत्ति में दोनों ( ओर ) ह्रस्व स्वर वणं होते हैं अर्थात्‌ जिस 
वित्ति में पदान्त तथा पदादि दोनों ह्रस्व स्वर वर्ण हों वह पाकवती विदृत्ति 
कहलाती है । इसी तथ्य का प्रतिपादन या० शि० तथा स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्ट 
शि० में हुआ है ।* जैसे--विन इन्द्र ( वा० सं० 8/44 ) । यहाँ पदान्त अकार 


1. पिपीलिकादयन्तदीर्धा नाभ्यासीन्निदशनम्‌ । ( या० शि० 11 पू० ) 
पिपीलिकाचस्तदोर्धा नाभ्यासीन्निदर्शनम्‌ । 

वी ( स्व० भ० ल० रि० शि० 34, पू० ) 

2. विदृत्तेरादावन्ते च स्थौल्यं दीर्घाक्षरसम्भवात्‌ । मध्ये सः स्वस्याः निपतनाद्‌ 


काश्यंत्वेन पिपीलिकाजन्तुसावृष्यम्‌ । तस्मादस्याऽपि पिपीलिकात्वम्‌ । 


४ ( या० क्षि० 11 पर सिक्षावल्ली )- 
~ पाकवत्युधयाहु स्वा विन इन्द्रेति दर्शनम्‌ ( या० शिश 11 उ० ) 


५ 


द्वितीया तूभयां हृस्वा विन इन्द्रेति दर्शनम्‌ (स्व० भ० ल०्परि०शि० 343०) 
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तथा पदादि इकार है । इस प्रकार दोनों स्वर वणं ` अतः यहाँ पाकवती 
नाम विवृत्ति है। यह विदृत्ति स्वल्परूप में गोचर होती कोड 

ओर हस्व स्वर होते हैं । 1 

वत्सानुसारिणी 


वत्सानुमारिणी विवृत्ति में पदान्त 
है । या० शि० तथा स्व० भ० ल० प्‌० र भी शी त हल होता 
il जैसे . 
है । ता अस्य ( वा० सं० 12/55 )। यहाँ पदान्त आकार दीं है तथा 
पदादि अकार हृस्व है। दोनों कीं सन्धि-एकीभाव आकार उपलब्ध होने पर भी 
सन्धि नहीं हुई है। अतः यहाँ लक्षण के अनुसार वत्सानुसारिणी विदृर्तति है । 
विवृत्ति की यह संज्ञा अन्वर्थक है। 

वत्सानुसारिणी का अर्थ है--बछड़े का अनुसरण करने वाली । जिस प्रकार 
गाय बछड़े का अनुसरण करती है उसी प्रकार पदान्त दीष स्वर पदादि ह्व्व 
स्वर का अनुसरण करता है। इस तथ्य को या० शि० की सिक्षावल्ली में प्रति- 
पादित किया गया है। दीघं स्वर की अपेक्षा हृस्व स्वर अल्प होने के कारण (हस्त 
स्वर ) दीर्घ स्वर के वछड़े के समान है । उसी दीषं का अनुसरण करने के कारण 
हस्व का वछड़े के समान अनुसरण करना है 12 यहाँ उल्लेखनीय है कि दीघं स्वर 
का उच्चारण काल दो मात्रा तथा हस्व स्वर का उच्चारण काल एक मात्रा होतां 
है । इसलिए ह्वस्व स्वर दीघं स्वर के बछडे ( बच्चे ) के समान माना गया है । 
वत्सानुसूजिता | ः 

इस विवृत्ति में पदान्त स्वर ह्रस्व तथा पदादि स्वर दीघं होता है। स्व० 
भ० छ० प० हि० में इसका लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अन्त अर्थात्‌ 
पदादि में दीधं स्वर वर्ण वाली तथा पदान्त में ह्वस्व स्वर वर्ण वाली विवृत्ति चतुर्थ 

अर्थात्‌ वत्सानुसृजिता कहलाती है । या० शि० में भी इसका लक्षण प्रस्तुत किया 

Ps, ° हीर ७21? 


1. वत्सातुसारिणी वादौ दीर्घं ता अस्य दर्शनम्‌ । (या० शि० 2/12 पु०) 
तृतीया चोदिता दीर्घा ता अन्येति निदशंनम्‌ ॥ | 
(स्व० भ० ल० प० शि० 35 पू० ) 
2. दीषपिक्षया हुस्वदस्याल्पकायत्वाद वत्सत्वम्‌ । तमतुसरत्त्या विद्त्तेवेत्सानु- 
सारिणीत्वम्‌ । (या० शि० 12 पर शिक्षावल्ली) 
3. अन्ते चतुर्थी दीर्घा स्थात्तान आवोढमश्विना ॥ 


(स्वर भ० ल० परि० शि० 35:30) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गया है। इसके अनुसार भी अन्त में दीर्घ स्वर वणं वाली वित्ति वत्सानुसूजिता 
कहलाती है! । जैसे--तान आवोढम्‌ ( वा० सं० 20/83 )। यहाँ पदान्त हस्व 
अकार तथा पदादि आकार दीघं है । सन्धि के अभाव में यहाँ वत्सानुसृजिता 
वित्ति है । यह भी अन्वर्थक संज्ञा है। वत्सानुसूजिता का अर्थ है--बछड़े द्वारा 
अनुसरण की जाती हुई । जिस प्रकार बछड़ा गाय का अनुसरण करता है उसी 
प्रकार ह्रस्व स्वर दीघं स्वर का अनुसरण करता है। जैसा कि या० शि० की 
शिक्षाबल्ली में भी कहा गया है-आदि 'हस्व के साथ परवर्ती दीं स्ब्रर वर्ण के 
उच्चारण होने से यह विवृत्ति वत्सानुसृजिता कहलाती है।१ 
विवृत्ति का काल 

विवृत्ति का काल एक मात्रा होता है । तात्पर्य यह है कि विद्ृत्ति के स्थळ 
पर पुर्वेवर्ती पदान्त स्वर वर्ण के उच्चारण के बाद परवर्ती पदादि स्वर वर्ण के 
उच्चारण के वीच में एक मात्रा काळ तक रुका जाता है । पदान्त स्वर के उच्चारण 
के वाद एक मात्रा काल तक रुककर पदादि स्वर का उच्चारण किया जाता है। 
इस प्रकार पदान्त तथा पदादि स्वर वर्ण के बीच में एक मात्रा काल तक रुकना ही 
विदृत्ति है। विदृत्ति के काल-विषयक इस तथ्य को शिक्षा ग्रन्थों में स्पष्ट किया गया 
है । याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार विवृत्ति विच्छेद उतने समय तक होता है जितने 
समय तक आकाश में बिजली की चमक होती है अथवा बाल काटते समय जितने 
समय तक कची किट्ट को आवाज करती है 12 या० शि० में एक स्थल पर मात्रा- 
काल का निर्धारण करते हुए कहा गया है कि एक मात्रा से काल के उतने अंश को 
समझना चाहिए जितना समय पलक मारने से अथवा बिजली के चंमकने में लगता 
है।* इस प्रकार स्पष्ट है याज्ञवल्क्यशिक्षा के 'शिक्षाकार को विवृत्तिकाल एक 
मात्रा अभिमत था । क्योंकि उन्होंने विद्वत्तिकाल को विद्युत्‌ के चम कने में लगे 
समय के बराबर निर्धारित किया है जो एक मात्रा काल के बराबर होता है । 


1. अत्ते वत्सानुसूजिता तान आवोढमहिवना (या० शि० 2/12 उ०) 
2. हस्वेन संस्पृष्टतया विदृत्तेवेत्सानुसूजितात्वम्‌ । यथा तान आवोढम्‌ इत्यत्र . 
: विवृत्तेरन्ते दीघेत्वादादिहस्वेन सहोच्चारणाच्च वत्सानुसूजितात्वम्‌ (या० शि०) | - 
3. आक्राशस्य यथा विद्युत्‌ स्फुटिता मणिसूत्रवृत्‌ । कनि क 
एषइछेदो विवृत्तीनां यथा बालेषु कत्तरी ॥ (या० शि० 2/8) . ` 
4. निमेषो मात्राकालः स्यादविद्युत्कालस्तथापरे । कक हुए MRSS 
अकषरात्तुल्ययोगाइच मतिः स्यात्सोमश्चमंणः॥ (यां० शि० 1/10) ` 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अगृह्य संज्ञक स्वर-वणे का प्रकृतिभाव 


स्दर वर्ण बाद में होने पर प्रगृह्य संज्ञक स्वर वर्ण प्रकृतिभाव 
जैसे--इ्द्राग्नी आगतम्‌ (वा० सं० 7/31 )1 से रहते ह । 


अगृह्य संज्ञक स्वर-वणं के अपवाद 


रोदसी का प्रग्रह्म संज्ञक ईकार, इमे बाद में होने 
र » पर प्रकृतिभाव 
रहता है 1* अर्थात्‌ इमे वाद में होने पर रोदसी का प्रगृह्य स्वर वा० ग न्या 


' से सवणं दीर्घ को प्राप्त हो जाता है । जैसे--रोदसी इमे = रोदसीमे ( वा० सं० 


7/24 ) । 

अपृक्त उकार का प्रकृति-भाव 

आ त. ४:४५ न होने पर अ स्पर्श से अन्य वर्ण के बाद में होने 
be हः भाव से रहता है।* जैसे--न बा उ एतत्‌ =न वा उ पत 
पदान्तीय ओकार का प्रकृतिभाव 


इति बाद में होने पर पदान्तीय ओकार प्रकृतिभाव से रहता है ।* जैसे-- 


चित्रभानो इति=चित्रभानो इति ऱ्य वा० सं 
4/27) । इति । कृशानो इति=कृशानो इति ( वा० सं० 


कतिपय बन्ध स्वर वर्णो के प्रकृतिभाव 
ज्य (1) क्रमश: ईम्‌, असदनम्‌, अयाम, अकमं, ऊध्वंमु, इधमु, अवस्तात्‌, उत, 
हज “बाद में होने पर का, धुवा, उती, सदना, होतारा, ज्या, स्वधा पृथिवी 
र ऱ्य का परान्तीय स्वर वर्ण प्रकृतिभाव से रहता है ।* जैसे--का ईमरे 
>>का इमरे (वा० सं० 23/55), धुवा + असदनम्‌ = ध्रुवा असदनम्‌ (वा० सं० 
2/6) इत्यादि । Re 


Re ०--०-००.._€ल्‍€क्‍€€..२००€ल 
र भह्यं स्वरे (वा० प्रा० 2/88) 
ह गे रोदसी मे (वा० प्रा 4/89), शि० स० पृ० 220 (प्रा० प्र० शि०) 
हि i स्पर्शात्‌ (वा० प्रा 4/91) 
07 यान (वा० प्रां० 4|93) 
| भुवोती सदना होतारा ज्या स्वधा पृथिवी--उतादिषु 
+ ( बा० प्रा० 4/87 ) 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| थक ३ 


SARS; 


290 ] २०५5५ 3त्वर्ग॥कळमजुर्वेवीय,शिक्षायरु्ों का तुलनात्मक अध्ययन 


(2) उपस्थित (अर्थात्‌ इतिकरण) में इंव बाद में होने पर विश्पती . पद: 
का पदान्तीय स्वर-वणं प्रकृतिभाव से रहता है । ' जेसे--विएपती इवेति विश्पती- 
इव (वा० सं० 3344) | 
व्यञ्जन का प्रकृतिभाव 

वेदिक संहिताओं में कहीं-कहीं व्यञ्जन का विकार प्राप्त होने पर भी" 
विकार नहीं होता । निमित्त के होने पर भी व्यञ्जनों के अविकृत रूप में रहने 
अर्थात्‌ संहिता में विकार हुए बिना मूलरूप में रहने को व्यञ्जन का प्रकृतिभाव" 
कहा जाता है। व्यञ्जन के प्रकृतिभावो को व्यञ्जनों के विकार के अपवाद केः 
रूप में पहले ही कहा जा चुका है । 
नति 

नति संज्ञा का प्रयोग वा० प्रा० में किया गया है। इसके अनुसार दत्त्य 
वणो का मूर्घन्यभाव नति होता है।* अर्थात्‌ नति के अन्तर्गत वे विकार आते हैं 
जिनमें दन्त्य वर्ण (त्‌ थ्‌ द्‌ ध्‌ न्‌ और स्‌) क्रमशः मूर्धन्य वर्ण (द्‌, ठ्‌, ड्‌, ढ्‌, ण्‌ 
तथा ष्‌) में विकृत हो जाते हैं । 
तकार का टकारभाव 

(1) आङम्वर के बाद में स्थित न होने पर आघा शब्द से परवर्ती तकार 
मूर्धन्य (अर्थात्‌ टकार) हो जाता है? । जैसे-दारु आघातः = कालका दार्वाषाट; 
(वा० सं० 24135) । 

(2) षकार से परवर्ती तकार मूर्धन्य टकार हो जाता है।* जँसे--वर्त्रीः 
त्वा = वर्त्रीष्ट्बा (बा० सं० 11/61) । 
थकार का ठकार भाव 


षकार से परवर्ती थकार ठकार हो जाता है।* जैसे--आखरे स्थः = भाख 
रेष्ठः (वा० सं० 211) । 


विएपतीवोपस्थिते (वा० प्रा० 4/90) 
दन्तस्य युर्धेन्यापत्तिः नतिः (वा० प्रा० 1/42) 
* आधादनाङम्बरात्‌ (वा० प्रा 3/48) 
« पात्तथो मुर्धेन्यम्‌ ( वा० प्रा० 3/79 ), शि० सं० पृ० 235 
( प्रा० प्र०' शिए ) 
2. पात्तथो मूधंन्यम्‌ ( वा० प्रा० 3/79 ) शि० सं० पृ० 235 


( प्रा० प्र० क्षि”) 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ननकार का णकारभाव 


वा० प्रा० के वारह सूत्रों | 3184-95) में नकार के नात 
| 


'विधान किया गया है। इन विधान-सृत्रों में समीपवर्ती वणे ड 
नकार के विकार का विधान किया गया है। प्रभाव से होने वाळे 


समीपवर्ती वणे के प्रभाव से होने वाळा नकार का णकार 


(1) एक पद में ऋकार, रेफ और षकार से परवर्ती नकार का णकार 
जाता हैः । जेसे--चृणाम्‌ (वा० सं० 11127)। पूष्णः (वा० सं० 1110) । व. 
(वा० सं० 3149) । 

(2) केवल स्वर, यक्रार, वकार, हकार, कवगें तथा पवर्ग का व्यवधान 
होने पर ऋकार, पकार तथा रेफ से परवर्ती नकार णकार हो जाता है । जैसे-- 
चुमना = मणा (वा० सं० 12118) । पुरीष वाहनः=पुरीषवाहणः (वा० सं० 
41144) । प्रवाहन: = प्रवाहणः (वा० सं० 531) । 
न्य (3) प्र से परवर्ती नी, नुद्‌ तथा हिनोमि का नकार णकार हो जाता है।* 
भ्र नय==प्रणय ( वा० सं० 11/8 ) । प्र नुदा नः= प्रणुदा नः (वा० सं० 
15/1) । प्र हिनोमि = प्रहिणोमि (वा० सं० 35/19) । 

(4) इन स्थलों में नकार का णकार निपातन से होता है-निषण्णाय, 
रथवाहृणम्‌, इन्द्र एणम्‌, परणीयते, समिन्द्रणः, उरुष्याणः, रक्षाणः, पुणः, षुणः 
'बुणासत्षा, स्वर्णेः, अस्थूरिणो, प्रण आयूंषि ।* जैसे -निषन्नाय = निषण्णाय (वा० 
सं० 22/8) । रथवाहनम्‌ = रथवाहणम्‌ (वा० सं० 29/45) । 

_ (5) शाकटायन के मत से परिणः का णकार निपातन से होता है।5 

जैसे--परि नः = परिणः (वा० सं० 16/50) । 

I यी 

1. ऋषरेफेभ्यो नकारो णकारं समानपदे (वा० प्रा० 3/84), शि० सं० पृ० 
240 (प्र० प्र शि०) 

2. स्वरयवहकपेश्च (वाऽ प्रा० 3/85) 

$. प्र नेतिनुदातिहिनोमीनाम्‌ (वा० प्रा 3188), शि० सं० पृ० 240 

(प्रा० प्रम शि०) 

4. निषण्णायः----- ««« "*प्र ण आयूंषि (वा० प्रा० 3186), शि० सं० पृ० 

241 (प्रा० प्र० शि) 


5 परि ण इति शाकटायतः (वा० प्रा० 3187) 
. CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नकार के षकारभाव के अपवाद 

(1) पदान्तीय नकार प्रकृतिभाव से रहता है।' जैसे--पितृन्‌ = पितृन्‌ 
(बा० सं० 19/70) इत्यादि । यहाँ वा० प्रा० 3/84 से प्राप्त नकार के णकार 
का निषेध किया गया है । 

(2) तवर्गे वाद में होने पर नकार प्रकृतिभाव से रहता है ।* यथा-- 
तुम्पन्तु (बा० सं० 7/15) इत्यादि । प्रस्तुत विधान वाऽ प्रा० 3/85 द्वारा प्राप्त 
नकार के णकार-भाव का निषेध करता है । 

(3) शू, ष्‌, स्‌ तथा मध्यम वर्णो ( चवरे, टवर्ग और तवर्ग ) के वर्णो से 
व्यवहित नकार प्रकृतिभाव से रहता है।* जँसे--दृशानः = दृशानः (वा० सं० 
1211) इत्यादि। यहाँ यह शंका होती है कि वा० प्रा० 3/85 ( स्वर, यकार, 
वकार, हकार, कवग तथा पवर्ग से व्यवहित होने पर नकार का णकार हो 
जाता है ) से स्पष्ट हो जाता है कि इससे अन्य वणो का व्यवधान होने पर नकार 
का णकार नहीं होता है । इसलिए यह सूत्र निष्प्रयोजन है। भाष्यकार उवट ने 
इसका समाधान करते हुए कहा है कि इन दोनों सूत्रों में किए गये विधान शिष्यों 
की बुद्धि को बढ़ाने के लिए है ।* 

(4) नि, वनि, नसः और प्रपीनम्‌ का नकार प्रकृतिभाव से रहता है।” 
जैसे--वच्नु + नीकाशा: = बभ्रुनीकाशाः (वा० सं० 24/18)। ब्रह्म+ वनि =ब्रह्म- 
वनि (वा० सं० 1/17) इत्यादि । 

(5) कतिपय आचायों के अनुसार श्रीमनाः का नकार प्रकृतिभाव से रहता 
है।° जँसे--श्रीमनाः = श्रीमनाः (वा० सं० 17/56) । 


1. प्रकृत्या पदान्तीयः ( वा० प्रा० 3189 ), शि० सं० शि० 240 
( प्रा प्र० शि० } 
2. तवर्गे च ( वा० प्रा० 3/93 ), शि० सं० पृ० 241 
५ ( प्रा० प्र० शि० ) 
3. शिषिसिवर्गेमध्यमव्यवहितो$पि (वा० प्रा० 3/95) 
4. एवन्तहि उभयथा लक्षणानुकथनम्‌ शिष्यबुद्धिव्युत्पादनाथंम्‌ । 
(वा० प्रा० 3/95 पर उवट) 
3. नि वनि नसः प्रपीनम्‌ । (वा० प्रा० 9/90), शि० सं० पृ० 240 
र (प्रा० प्र शि०) 
6. श्रीमना इत्येके (वा० प्रा० 3/91), शि० सं० पृ० 240 
शि०) 
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. (6) इन्द्राग्नी, चित्रभानो, वार्तेघ्नं, दुष्वप्न्यं, ध्रुवथोनिः, पुरोध्नुवाक्याभिः, 
पुरोऽनुवाक्य और चमंम्नमु--इन पदों का नकार प्रकृतिभाव से रहता है।? 
जैसे--इन्द्रागनी = इन्द्राग्नी (वा० सं० 2/15) । चित्रभानो =चित्रभानो (वा० 
सं० 2०|87) इत्यादि । 

(7) षकार से अव्यवहित परवर्ती नकार ऋकार बाद में होने पर प्रकृति- 
भाव से रहता है।* जेसे--त्वैष + तुम्णा =त्वेष तृम्णा (ता० सं० 33/80) । 
सकार का षकारभाव 


(`) एकपद में अकण्ठ्य स्वर (अ, आ से भिन्न स्वर) से बाद में स्थित 
सकार षकार हो जाता है ।* जैसे--गो + स्थानम्‌ = गोष्ठानम्‌ (वा० सं० 1/25) 
इत्यादि । क ४ 

(2) अ, आ से भिन्न स्वर है पूर्व में जिसके ऐसे अनुस्वार के बाद में 
स्थित सकार भी पकार हो जाता है।* जैसे--तपूं सि= तपूंषि (वा० सं० 
13/10) । 

(3) ककार और रेफ से भी बाद में स्थित सकार षकार हो जाता है ।” 
जैसे--दिक सु = दिक्षु (दिक्षु) 'वा० सं० 16/6) । 

(4) नि से परवर्ती सीदति का सकार षकार हो जाता है।° जैसे--नि 
सीदत = निषीदत (वा० सं० 7134) । 

(5) नि से परवर्ती ससाद का पदादि सकार पकार हो जाता है ।' जैसे- 
नि ससाद = निषसाद (वा० सं० 10/27) । 

(6) ओकार से परवर्ती सु का सकार षकार हो जाता है।° जॅसे--मोसु 
=मोषु (बा० सं० 3146) । - 


1. इन्द्राग्नी****'"चर्मम्तम्‌ (वा० प्रा० 3092) । 
2. षादनन्तरं ऋकारे (वा० प्रा० 3194) । 
8. भाविभ्यः सः ष समानपदे (वा० प्रा० 3156), शि० सं० पृ० 235 
€, (प्रा० प्र शि०) 
4 अनुस्वाराच्च तत्पूर्वात्‌ (वा० प्रा 3157), शि० सं० पृ 236 ` 
(प्रा० प्र० शि०) 
, करेफाभ्यां च (वा० प्रा० 3158), शि० सं० पू० 286 (प्रा० प्र० शि०) 
. नेः सीदतेः (वा०;प्रा० 3159), शि० सं० पृ० 236 (प्रा० प्र० शि०) 
» ससाद (च वा० प्राश 3160), शि०:सं० पृ० 236 (प्रा० प्र शि०) 
. ओकारात्सु-(वा० प्रा० 3161), शिश सं० पृ० 236 (प्रा० म शि०)- 
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(7) अपृक्त ऊ से भी परवर्ती सु का सकार षकार हो जाता है ।' जैसे- 
ऊसुम्न्ऊ षु (वा० सं० 11142)। 

(8) अभि से परवर्ती सकार षकार हो जाता है ।? जेमे-अभि सिश्चामि 
>-अभिषिश्चामि (वा० सं० 9130) । 

(9) परि से परवतीं सिञ्च्‌ का सकार, षकार हो जाता है।१ जैसे--परि 
सि-च्चन्ति=परिषिन्चन्ति (वा० सं 20128) । 

(10) मभि से परवर्ती सिंञ्चू का सकार, अकार से व्यवहित होने पर 
भी षकार हो जाता है।* जैसे-अभि असिः्चन्‌ = अभ्यषिःचन्‌ (वा० सं 1011) । 

(11) यकार बाद में होने पर वि से परवर्ती सकार, षकार हो जाता 
है 1 जैसे--विस्यामि = विष्यामि (वा० सं० 12165) । 

(12) मकार अथवा थकार बाद में होने पर हि से परवर्ती सकार, षकार 
हो जाता है 19 जैसे--हि स्म=हिष्म (वा० सं० 3/46) । हि स्था= हिष्ठा 
(बा० सं० 11/50) । 

(13) द्यवि शब्द से परवर्ती सकार, षकार हो जाता है।” जैसे झवि+ 
स्थन द्यविप्ठ (वा० सं० 38/53) । 

(14) नि से परवर्ती स्त्य और स्तन का सकार, षकार हो जाता है।* 
जेसे-निः स्त्यायताम्‌ = निष्ट्यायताम्‌ (वा० सं० 6/15) । निःस्तनिहि==निष्ट- 
निहि (बा० सं० 29/56) || ' 

(15) ततक्षु बाद में होने पर निस्‌ का सकार, षकार हो जाता है ।? 
जेसे--निः तत्षु = निष्टततक्षुः (वा० सं० 17/92 । 


* ऊश्चापृक्तात्‌ (वा० प्रा० 3162), शि० सं० पृ० 236 (प्रा० प्र शि०) 
* अभेश्च (बा० प्रा० 3163), शि० सं० पृ० 236 (प्रा० प्र शि०) 
परेख्च सिच्चतेः (बा० प्रा० 3/64), शि० सं० पृ० 286 (प्रा० प्र शि०) 
* अव्यवहितोऽपि (वा० प्रा० 3/65) 
* वेयुंदयः(वा० प्रा० 3/66), क्षि० सं० पृ० 236 (प्रा० प्र० शि०) 
* हेर्मयोदयः (वा० प्राऽ 3/67), श्ञि० सं० पृ० 287 (प्राऽ प्र शि०) 
* चवेश्च (वा० प्रा० 3/67), शि० सं० पृ० 237 (प्रा० प्र० शि०) 
* नेः स्त्यास्तनोः (वा० प्रा० 3/69), शि० सं० पृऽ -287 (प्रा० प्र शिण) 
तदो fr भं ६: ०१ शि NoMa ९37, eRe 9 ) 
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(16) अनु से परवर्ती स्तुवन्ति का सकार, पकार हो जाता है! । जैसे-- 

अनु स्तुवन्ति = अनुष्टुवम्ति (बा० सं० 33/9 7) 1 , 
(17) दु:ष्वपन्यमु में सकार, षकार हो गया है । जेसे--दुःष्वप्न्यम्‌ = 
दुःष्वप्न्यम्‌ (वा० संए 35/11) । र 
i (18) वन्दारुः और माकिः का विसजँनीय--सकार, पकार हो जाता 
है? । जेसे--बन्दारु: ते = वन्दारुष्टे (वा० सं० 1 2/42) । माकिः ते=माकिप्टे 
(बा० सं० 13/11) । 
(19) पृतना से परवर्ती सह का सकार षकार हो जाता है* | जैसे-- 
“यूतना साह्याय =पृतनाषाह्याय (वा० सं० 18/68) । 
र (20) सधिः, अंशुः अदितिः का विसजेनीय-सकार, षकार हो जाता है? । 
जेसे--सधिः तव = सधिष्टव (वा० सं० 12/36) । आशुः ते--आंशुष्टे ( वा० सं० 
5/7 ) । अदितिः त्वा = अदितिष्ट्वा (वा० सं 11/61) । 

(21) एक अक्षर वाला पद बाद में होने पर वायुः, अग्निः और अग्नेः 
का विसर्जेनीय--सकार, पकार हो जाता है । जैसे--वायु: ते» वायुष्टे ( बा० 
-सं० 14/14 ) । अग्निः ते = अग्निष्टे (वा० सं० 13/24) । अग्ने त्वा = अग्नेष्ट्वा 
(वा० सं० 2/11) । - 

(22) सकार वाद में है जिसके ऐसा एकाक्षर पद बाद में होने पर भी 
पूर्ववर्ती पदों का विसर्जनीय-सकार षकार हो जाता है ।7 जैसे--इृहस्पति: त्वा = 
-बृहस्पतिष्ट्वा ( वा० सं० 4/21 ) । प्रजापतिः त्वा बळ प्र जापतिष्ट्वा ( वा०.सं० 
13117 ) । 

(23) मातृभिः, अचिभिः, वायुभिः, वरुत्री: का विमर्जनीय--सकार षकार 
हो जाता है।१ जैसे--मातृभिः त्वम्‌ == मातृभिष्ट्वमु ( वा० सं० 12/38 ) । 


* अनोः स्तुवन्त्याम्‌ (वा० प्रा० 71), शि० सं० पृ० 237 (प्रा० प्र० शि०) 
* दुःष्वप्न्यम्‌ (वा० प्रा० 72) 
- वन्दारुर्माकिः (वा० प्रा० 8/73), शि० सं० पृ० 23: (प्रा० प्र० शि०) 
. सहेः पृतनाहाः (बा० ्रा० 3/74), श्षि० सं० पृ० 237 (प्रा० प्र० शि०) 
» सधिरंशुरदितिः (वा० प्रा० 3/75), शि० सं० पृ० 238 (प्रा० प्र शि०) 
- वायुरर्निरननेरेकाक्षरे (बा० प्रा० 3/76), शि० सं० पृ० 238 (प्रा० प्र० शि०) 
« सकारपरे (बा० प्रा० 3/77), शि० सं० पृ० 238 {प्रा० प्र० शि०) 
. मातृभिरचिभिः पायुभि्वरुत्रीः ( वा० प्रा० 3/76), शि० सं० पृ० 238 


(प्रा प्र० शि०) 
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अचिभि: स्वम्‌= अचिभिष्ट्वम्‌ ( वा० सं० 1 2/32 ) । पायृभिः त्वम्‌ =पायुभि- 
ष्ट्वम्‌ (वा० सं० 3384) । वरत्रीः त्वा =वस्त्रीष्ट्वा (बा० सं० (1161) । 
सकार के षकार-भाव के अपवाद 

(1) अधोलिखित पदों में सकार प्रकृतिभाव से रहता है। पृथक्‌ पद में 
स्थित सकार का प्रकृति-भाव तभी हौगा जब उसके बाद में तकार हो- अनुसन्तः 
नोतु, बृहस्पतिसुतस्य, सुसमिद्धाय, सुसन्दृशम्‌, अभिसत्वा, अभिसंविशलन्तु, सुसस्याः}. 
अतिस्थुलम्‌, मुसले, पत्नीसंयाजान्‌, क्रतुस्थला, अञ्जिसक्थः, दिविस्पृशाः, क्रदि- 
स्पृश्ञम्‌, हिसीः, ऋक्सामयोः, ऋक्सामाभ्याम्‌, तित्तिरिः, सीसेन, सीसाः, सीसम्‌, 
पशुसनि, गोसनि, प्रतिसदृङ्‌, प्रतिसदृक्षासः तथा चतुस्त्रंशत्‌ । 

(2) ऋकार, रेफ और अर्‌ बाद में है जिसके वह सकार अविकुत रहता 
है” । जैसे--तिसृभिः =तिसृभिः (बा० सं० 14/26) । तिस्रः = तिस्रः (वा० सं० 
18/24) विसर्जनम्‌ = विसर्जनम्‌ (वा० सं० 1/15) । 

(3) पृथिवि, दिवि, उर्पारि, वर्षेणि, शकुनि और यासि के बाद में स्थित 
सकार) प्रकृतिभाव से रहता है । जँसे--पृथिविसदम्‌ =पृथिविसदम्‌ (वा० सं० 
912) । दिविसदम्‌ ७ दिविसदम्‌ (वा० सं० 912) इत्यादि । 
पदपाठ का महत्त्व 

' वेद की संहिताओं के मन्त्रों के अर्थ तथा उनके स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये 
रखनें कें लिए पदपांठ का अत्यधिक महत्त्व है। पदपाठ को ही प्रकृति मान कर 


प्रातिशाख्य तथा झिक्षाग्रन्थों में संहिता-निर्माण के विधान किये गये हैं। इसी की 


सहायता से क्रमपाठ, घनपाठ तथा माळापाठ इत्यादि का प्रचलन हुआ, जिससे 
वेदमन्त्र बहुत काळ के अनन्तर आज भी ज्यों के त्यों सुरक्षित बने हुए हैँ । पदपाठ 


से ही व्याकरणशास्त्र का उद्भव हुआ, अर्थात्‌ पदपाठ व्याकरणशास्त्र की प्रथम 
अवस्था है । वेदों के पदपाठ द्वारा उनकी प्रामाणिकता भी स्पष्ट होती है। जसे-' 


ऋग्वेद के पदपाठकार शाकल्य ने छः मन्त्रों का पदपाठ नहीं किया है । इससे स्पष्ट 
होता है कि शाकल्य इन मन्त्रों को प्रामाणिक नहीं सानते । इस प्रकार पदपाठ 
का विशेष महत्त्व. है । 
पदपाठ के प्रयोजन 

किसी भी “विषय के अध्ययन से पूर्व उसके प्रयोजन को जान लेना आव 


इयक है । वा० प्रा० तथा शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाओं के अनसार वर्ण, अक्षर, विभक्तिः 
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और पद के साथ वेद का अध्ययन-अध्यापन तथा श्रवण करना पुण्यदायक होताः 
I : 

है ।' आचाय कात्यायन ने इस सूत्र में पदपाठ की महत्ता के साथ-साथ ही उसके 

प्रयोजन और आवश्यकता की ओर भी संकेत किया है। इसके अतिरिक्त पदपाट 

के कतिपय प्रयोजन इस प्रकार हैं-- 

पद के मूर स्वरूप का ज्ञान 


संहिता में स्थित पदों के वर्ण परस्पर तथा अपने समीपवर्ती पदों के वर्णों 
से प्रभावित होते हैं। कभी-कभी इस प्रभाव के परिणामस्वरूप उनमें कुछ विकार 
इत्यादि हो जाता है जिसे इसी प्रकरण में विवेचित किया गया है। ये विकार 
इत्यादि दो प्रकार के होते हैं-- 

(1) समीपवर्ती पद के वर्ग के प्रभाव से विकार 

(2) पद के मध्य में विकार । 


प्रथम विकार इत्यादि दो पदों के मध्य पदान्त तथा पदादि में होते हैं" 
तथा द्वितीय विकार इत्यादि एक पद के मध्य में होते हैं। संहिता में विकृत रहने 
से पद के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। पदपाठ में सभी पदों को अलग.. 
अलग करके रखा जाता है जिससे समीपवती पद के वर्ण का प्रभाव एक दूसरे” 
पर नहीं पड़ता और पद विकारादि से रहित होकर अपने मूल स्वरूप में होते 
हैं।* जसे-पीवोपसवनानाम्‌ ( वा० सं० 21/43 )। पीवः उपवसनानामूः 
( पा० पा० ) । यहाँ संहिता में पीवः के विसर्जनीय का लोप हो गया है तथा 
पदान्त अकार और पदादि उकार मिल कर ओकार में विकृत हो गये हैं, जिससे 
संहिता में पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पद विकार के कारण अपने मूल स्वरूप में नहीं. 
दिखलाई पड़ते। पदपाठ में विग्रह द्वारा अलग-अलग हो जाने पर पदादिः 
उपवसन का प्रभाव पदान्त पीवः के विसजेनीय पर नहीं पड़ता, जिससे विसंजेनीय 
का लोप नहीं होता । पदों के अलग-अलग होने से दोनों पदों में सन्धि के परिणाम- 
स्वरूप कोई विकार नहीं होता । फलतः दोनों पद पदपाठ में अपने मूलस्वरूप में” 
रहते हूँ । 

एकपद के अन्तरगत हुए विकार इत्यादि को पदपाठ में स्थितोपस्थित द्वारा 
दिखाकर पद के मुल स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है। जैसे--श्रेयस्कर: (वा०- 


1. वेदस्याध्ययनाद्ध्मः सम्प्रदानात्तथा श्रुते । 
वरणेशो क्षरशो ज्ञानाद्धिभक्तिपदशो पि च ॥ (वा० प्रा० 8/37) ` 
2. पदाध्ययनमन्तादिशब्दस्वरार्थम्‌ (च० अ० 41107) 
प्रकृतिदर्शनम्‌ समापत्तिः (च० अ० 4/73) 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


298 ] 09२० गुक्लवचुर्वेदीबन्िक्काप्रत्पोंळ्का(तुल्तात्मक अध्ययन 


ऱ्सं० 10/28) --श्रेयस्कर: । श्रेयः कर इति श्रेय:-करः (पा० पा०) । यहाँ संहिता 
में एक पद में ककार बाद में होने से अकार है पूर्व में जिसके ऐसे विसर्जेनीय का 
सकार हो गया है। इसलिए संहिता में विकृत हो जाने से विसर्जनीय सकार के रूप 
-में दिखलायी पड़ता है। पदपाठ में इस पद के मूलस्वरूप को स्थितोपस्थित द्वारा 
स्पष्ट किया जाता है । 
"पद के मूलस्वर का ज्ञान 

संहितास्थ पद के परस्पर प्रभावित होने से उन पदों के स्वर भी समीप- 
वर्ती पद के स्वर से प्रभावित होते हैं। इस प्रभाव के कारण पदों के स्वरूप 
के समान उनके स्वरों में भी परिवर्तन हो जाता है । यह परिवर्तेम दो प्रकार से 
प्होता है— 

(1) पदान्त तथा पदादि स्वर वर्ण के संहिता में विकृत होने से परि- 
वतन तथा 


(2) पूर्ववर्ती तथा परवर्ती स्वर के प्रभाव से परिवर्तेन । 


इन दोनों प्रकार के होने वाले परिवतेनों को स्वर-प्रकरण में विवेचित 
“किया जा चुका है। इन परिवर्तेनों के कारग पदों के स्त्रर, संहिता में अपने 
-मूलरूप में नहीं दिखळछाय़ी पडते । पदयाठ में परों के अळग-अकुग हो जाने मे 
"एक पद के स्वर का भी दूसरे पद के स्वर पर कोई प्रभाव नहीं पइता। परि- 
णामतः ये मूळरूप में विद्यमान रहते हैं । जैसे प्रापयतु ( वा० सं० 1|1 )०० 
'प्र। अपयातु ( पा० पा० )। यहाँ संहिता में पदान्त तथा पदादि उकार का 
"एकीभाव विकार-आकार होने के कारण पूर्ववर्ती अकार का उदात्त स्वर तथा 
"परवती अकार का अनुदात्त स्वर मिछक्रर उदात्त स्वर हो गया है। पूर्ववर्ती 
आकार के उदात्त से प्रभावित होकर “प” अक्षर का अनुदात्त स्वरित हो गया 
है तथा उस स्वरित के प्रभाव से परवर्ती अनुदात्त स्तर प्रचय हो गये हैं। इस 
"अकार संहिता में अपयंतु के सभी स्वर अपने मूल रूप में नहीं दिख हयी पड़ते । 
पदपाठ में दोनों पद अलग-अलग होते हैं, जिससे पूर्वेवर्ती पद के स्वर का 
प्रभाव न पड़ने से अर्पयतु के स्वर अपने मूल रूप में स्पष्ट 
पड़ते हैं । र 
-अर्थे का ज्ञान 


संहितागत मन्त्रों के अर्थ का सुस्पष्ट ज्ञान पदपाठ की सहायता से 
होता है पत अपने अर्थ का गू करावे. पर्गे.के व्ञगरॉगकी जानकारी ही 
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जाने पर पदों से निष्पन्न मन्त्रों के अर्थ का बोध हो जाता है। मन्त्र मेंः 
प्रयुक्त पदों को पदपाठ द्वारा ही जाना जा सकता है। जेसे-न तस्य प्रतिमा 
अस्ति ( वा० सं० 32/3 )। यहाँ नतस्य पद है अथवा न तस्य --इसे पद- 


पाठ द्वारा जान लेने के वाद ही इस मन्त्र का ठीक-ठीक अर्थ किया जा 
सकता है । 


इस प्रकार पदपाठ के द्वारा सन्देहास्पद पदों के विभक्ति, समस्तपद,. 
उपसर्ग--आशख्यात, प्रकृति-प्रत्यय, प्रशुह्म स्वर इत्यादि पुर्वेरूपेण स्पष्ट हो जाते है । 


पद 


पद का लक्षण बतलाते हुए वा० प्रा तथा प्रा० प्र० शि० में कहा गया 
है कि जिससे अर्थ का बोध होता है वह पद है।? इस सूत्र पर भाष्यकार उवटः 
का कथन है कि अर्थ का अभिधान करने वाला पद होता है । इसके द्वारा अर्थ 
प्राप्त किया जाता है, अर्थ तक जाया जाता है, अर्थ ज्ञात होता है--इसलिए पद 
कहलाता है ।? पद का विधान करते हुए वा० प्रा० में यह कहा गया है कि अक्षरों 
का समुदाय अथवा अक्षर पद होते हैं।* पद के लक्षण तथा संज्ञा-विषयक विधानों 
से यह स्पष्ट होता है कि अर्थ का बोध कराने वाला अक्षर अथवा अक्षरों का 
समुदाय पद है । जसे--इषे ( वा० सं० 1/1 ) । 

यहाँ यह शङ्का होती हैं कि जब अर्थ का अभिधायक अक्षर या अक्षरों का 
समूह पद होता है तो अनर्थक होने से निपात, पदसंज्ञक कंसे होंगे ? भाष्यकार 
उवट ने इस प्रकार की शङ्का उठाकर उसका समाधान करते हुए कहा है कि 
सूत्रकार ने 8/57 में निपातों को भी पद माना है* और कहा है कि पादपूरक होते 
से निषात भी सार्थक हैं। वस्तुतः वा० प्रा० 3/2 सूत्ररचना में सूत्रकार का यह 
आशय है कि पद के सदृश, दिखलायी पड़ने वाले पदावथवों की भी पद संज्ञा 


नहो। 


- अर्थः पदम्‌ ( वा० प्रा० 2/2, प्रा० प्र० शि० 235 ) 
2. अर्थाभिधयि पदम्‌ । पद्यते गम्यते ज्ञायतेश्थोश्नेनेति पदम्‌ 

( वा० प्रा० 312, उ० ) 
3. अक्षरसमुदायः पदम्‌ । अक्षरं वा । ( बा० प्रा? 8/50, 51 ) 


4 तच्चतुर्धा । नामाख्यातोपस्गेनिपाताः 
(बा० प्रा० 8152-53, प्रा० प्र शि० 236 । 


i 


$. द्र ष्टव्य--वा० प्रा० 312, उ०। 
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न्कतिपय विशिष्ट पदों का स्वरूप 

वा० प्रा० के पच्चीस सूत्रों (4/27-33, 151-161 तथा 6/26-3 1) में 
कतिपय विशेष पदों का स्वरूप वतलाया गया है। इन पदों के स्वरूप का कथन 
-पदपाठ तथा वेदार्थ-विचार में सन्देह निवारण फे लिए किया गया है। जिनमें से 
-कुछ का उद्धरण प्रा० प्र० शि० में भी हुआ है । वे इस प्रकार हैं- 

(1) सम्भवः शुक्रः, मन्थी, पृथिवीम्‌ और परो देवेभिः--ये पद बाद में 
“होने पर पृथिव्या पद स्वरान्त होता है । ' जैसे--पृथिव्याः । सम्‌ । भवः (प०पा०) 

= पृथिव्या सम्भवः ( वा० सं० 4|13 ) इत्यादि । 

(2) च विश्वा, वो, ब्रह्म, विश्वास, हरी, यक्ताः, ते, शफानाम्‌, जजान 
और नु कम्‌-ये पद वाद में होने पर इमा पद स्वरान्त होता है ।१ जैसे- इमा । 
.च। विश्वा ( प० पा० ) > इमा च विश्वा ( वा० सं० 9/23 ) इत्यादि । 

(3) हवेमा और उतेमा--ये पद स्वरान्त होते हैं 12 जैसे--मित्रावरुणा । 
-इव । हवेसाः ( प० पा० ) = मित्रावरुणा हवेमा ( वा० सं० 2:18 ) । विश्वकर्म 

-न्निति। उत । इमाः ( प० पा० ) =विइवक्मन्नुतेमाः ( वा० सं० 17120 ) । 
(4) विष्णो, ते, बभूव, सासत्या, भिषजा, न वावोढमू, या देवाः, हविषः, 
म्नो मृडातः, नो अच्छ और विमुञ्च--ये पद बाद में होने पर ता पद स्वरान्त होता 

है ।* जैसे--ता । विष्णो इति । पाहि ( प० पा० ) "ता विष्णो पाहि (वा० सं० 
216) इत्यादि । 

(5) ता ता पद भी स्वरान्त है।” जँसे--ताता इति ता-ता । पिण्डानाम्‌ 
( प० पा० ) = ताता पिण्डानाम्‌ ( 25/82 ) । 

(6) क्रमशः हविः और दम्पती पद बाद में होने पर साध्या और दा पद 

स्वरान्त होते हैं ° जैसे--साध्याः हविः ( प० पा० ) = साध्या हविः ( वा० सं० 


25/41 ) । आशीर्देत्याशी:--दा । दम्पती इति दम्पती ( प० पा० ) = आशीर्दा ; 


दम्पती ( वा० सं० 8/5 ) । 


« पृथिव्या स्वरान्तं सम्भव“**रित्येषु ( वा० प्रा० 1128 ) 

° च विश्वास वो ब्रह्म'** इत्येतेष्विमा ( वा० प्रा० 4129 ) 
* हवेमोतेमा च ( वा० प्रा० 4/30 ) 

विष्णो ते"* `विमुञ्चेत्येतेषु ता ( वा० प्रा० 4/31 ) 
ता ता च'**(वा० प्रा० 4/32) 
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i (7) धिष्ण्या वरिवोविदं, धिष्ण्या युवम्‌ में धिष्ण्या पद स्वरान्तं होता है ॥ 7 
जेसे--धिष्ण्या । वरिवोविदमिति वरिवः विदम्‌ ( प७ पा० ) = धिष्ण्या वरिवो- 


विदमु ( वा० सं० 20/74 ) । धिष्ण्या । युवम्‌ ( प० पा० )=धिष्ण्या 
( बा० सं० 25/15 ) । स Mapes. 
ऊष्मान्तीय पद 


परि द्विपः, त्वम्‌, त्वाम्‌, यदजयः, विराजति, अनिराः, अवीवृधन्‌; वरिष्ठाः, 
सुक्षितयः, आशाः, औषधी:, आभाहि, अमीवात, हि मायाः ते और असि--ये पद 
बाद में होने पर विश्वा पद ऊष्भान्त (विसर्जनीयान्त) होता है ।? जैसे - विश्वा: । 
परिद्विषः ( प० पा० ) = विश्वा परिद्विषः ( वा० सं० 4129 ) इत्यादि । 


दो यकार वाले पद 


आप्याव्यमानो यमः, रय्ये, धाय्यारूपम्‌, श्रवाय्यमु, चुपाय्यम्‌, पौरुषेय्या:, 
हृदय्याय, सहरय्या, निवाय्य, सान्नाय्य तथा सन्ताय्य-ये पद दो यकार वाले हैं 1% 
जैसे -आप्यास्यमानः । यमः (प० पा०) =आप्याय्यमानो यमः (वा० सं० 8153) 
इत्यादि । इन पदों में वा० प्रा० 41101 के अनुसार हित्वज तृतीय यकार की प्राप्ति 
होती है जिसका इस विधान द्वारा निषेध हो जाता है । 


एक यकार वाले पद 


(1) ज्योतिः, च्यवनः श्येनः, श्यामम्‌, श्यामाका:, श्येतः, ज्येष्ठः, ज्योक्‌, 
ज्या तथा छूयति--इन पदों में एक यकार होता है !* जैसें--बृहत्‌ +ज्योतिः 
( प० पा० ) = वृहज्ज्योति ( वा० सं० 1113 ) इत्यादि । 

(2) “'जुषत्व यविष्ठय” और “शोधा यविष्ठ्य” में भी एक ही यकार 
होता है 1५ जैसे--जुषस्व । यविष्ट्य ( प० पा० )=जुषस्व यविष्ठ्य ( वा० सं० 
11173) । शोचा। यविष्ठ्य (प० पा०) = शोचा यविष्ठ्य (वा० सं० 318) । ` 


1. धिष्ण्या वरिवोविदम्‌ युवमिति च ( वा० प्रा 4134 ) 
2. विशवास ऊष्मान्तं ""*हि मायास्ते सीत्येषु ( वा० प्रा० 4127 ) 
3. द्वियकारम्‌ | आप्याय्यमानो यमो``सन्ताय्येति च qs 51 
( बा० प्रा० 41152, 153 ); ग्रा० प्र शि० 147, 148 ) 
4. एकः । ज्योतिश्च्यवनः"“'ज्याच्छ्यति ( वा०.प्रा० 41154-155 )।' ` 
5. जुषस्व मेविष्ठ्य शोचा यंविष्ट्येति च (वा० प्रा० 41156) . . 
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(3) पद के अवयव के रूप में विद्यमान स्य और ण्य में भी एक-एक यकारः 
होता है । ' जैसे--कस्य ( प० पा० )=कस्य ( वा० सं० 23147 ) । हिरण्यमूः 


(प० पा०) = हिरण्यम्‌ (वा० सं० 34152) । 


(4) एक पद में स्वर है पूर्व में जिसके ऐसे शकार, चकार और जकारः 
का द्विरुचारण होने पर उनके बाद में एक यकार होता है!" जैसे--अदद्याम:' 


(प० पा०) >अश्याम (वा० सं० 16174) इत्यादि । 


अपवाद 


(1) व्यञ्जन बाद में होने पर स्वर है पूर्व में जिसके ऐसे दिरुच्चारित 


शकार, चकार और जकार के बाद यकार नहीं होता ।* जैसे-अदुरश्रम्‌ (प० पा०) 
“-अदृश्श्रम्‌ (वा० सं० 5140) । 


(2) जातूकण्ये के मतानुसार ऋषि का वाचक न हो तो कश्यप में यकार' 


नहीं होता है ।* जैसे--मासाम्‌ | कश्यपः ( प० पा० ) = मासाङ्‌ कच्छपः ( वा० 


सं० 24137 ) । तात्पर्यं यह है कि--कद्यप शब्द में द्विरुच्चारण ( द्वित्व ) होने 


पर यकार नहीं होता है किन्तु शकार का छकार हो जाता है ) । यह यकार का 
न होना जातुकण्ये के मत से है । वा० प्रातिशाख्य के प्रणेता के अनुसार यकार 


होता है तथा संहिता में भी यकार प्राप्त होता है, जैसा कि उपयुक्त उदाहरण से 


स्पष्ट है । न 

(8) उच्चैः, रज्जुः और मज्जानः में भी यकार नहीं है।” जैसे -- 
उच्चेष्ठोषायेत्युच्चे: घोषाय ( प० पा० )=उच्चैर्गोष्ठाय ( वा० सं० 16119 ) । 
इत्यादि । 


(4) मर्त्तों वुरीत, मत्तेष्वग्निः, परो मत्तः और ते मत्तें--इन पदों का 
मत्तः पद यकार-रहित होता है 1० जैसे--मत्तें: । बुरीत ( प० पा० ) =मर्ततः 


वुरीत (वा० सं० 418) इत्यादि । 


1. स्येति ण्यत्वं च (वा० प्रा० 4157) 

2. स्वरपूर्वाइच शचजाः समानपदे दिरुक्‍ता: (वा० प्रा० 41158) 

3. व्यञ्जनपराइच न (वा० प्रा० 4159) 

4. कद्यपस्यानार्षेये जातुकण्ये स्य (वा० प्रा० 41160) । 

5. उच्चैरज्जुमज्जानरच (वा० प्रा० 4161) 

6. मत्तं बुरीत मत्तेष्वग्नि: परोमत्तंस्ते मत्त इति च (ता० प्रा० 4/162) 
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दौ सकार वाले पद 

शास्स्व और रास्स्व--इन दोनों पदों में दो-दो सकार होते हैं 17 जेसे-- 
शास्स्व (प० पा०)=शास्स्व (वा० सं० 21161) । रास्स्व (प० पा०) =रास्स्व 
(वा० सं० 4116) । 
दो स्पर्श वाले पद 

वेत्तु, चित्त्वा, अस्मद्‌द्र्य क, पात्रम्‌, अभित्यम्‌, मृत्तिका, दृध्वम्‌, दात्त्रम्‌, 
समावत्ति, ऋद्धिः, बुद्धिः, अराद्धये, अद्ध, शुद्ध, बुद्ध, नकक्तम,; निषण्ण, स्विन्न; 
अन्न और सन्न--ये पद दो स्पर्श वाले हैं ।* जैसे--तेत्तु ( प० पा० )>-वेत्तु 
(वा० सं० 1/19) इत्यादि । 
द्विस्पशे पद के अपवाद 

(1) क्ष, द, चि, श्वि, स, त, य से बाद में स्थित त्र में एक ही स्पर्श होता 
है दो नहीं ।* जैसे--भत्रस्य (प० पा०) = क्षत्रस्य (वा० सं० 101 8) इत्यादि । 

(2) गतिशील द्रव्यो के वाचक ईध्याय, वार्धीनस और उद्र में दो स्पर्ष 
नहीं होते हैं ।* जंसे--वीष्यायेति वि ईश्याय (प० पा०)) =वीध्याय ( वा० सं० 
16138) इत्यादि । 
दो अनुनासिक वाले पद 

बहिरिङ्ङ्क्ताम्‌, मद्रेण पृङ्ङम्तम्‌, पङ्झ्वित, समङ्ङधि परिबुङ्ङ्धि, 
पाङ्ङ्त्रान्‌ में तथा आरपन्ती को छोड़कर इस प्रकार के अन्य पदों में एक स्पर्श के 
पूर्व में दो अनुनासिक होते हैं ।* जेसे--बहिः । अङ्क्ताम्‌ (प० पा०) =्बाहरङङ्‌- 
कताम्‌ (वा० सं० 2122) इत्यादि । 
तीन स्पर्श वाळे पद 

उपोत्यितः, उत्त्तम्भनम्‌, उतुत्तभान, उत्त्याय, उत्त्यिताय--इत पदों में 
तीन-तीन स्परे होते हैं ।* जैसे--उपोत्त्यितः (प० पा०)==उपोत्त्यितः ( वा० सं० 
8155) इत्यादि । 


1. द्विसकारं शास्स्व रास्स्वेति (वा० प्रा० 41147, प्रा० प्र० शि० 149) 
2. द्विस्पशंम्‌ । वेत्तु चित््वाः"“सन्नाश्च (वा० प्रा० 6125-26) 

3. न क्षत्रचिरिविसतयेभ्पर्चंकम्‌ (वा० प्रा० 627) 

4. ईष्याय वार्सीनसोद्राश्च राइचेत्‌ (वा० प्रा० 6128) 
5, 
6. 


बहिरिङ्झ्क्ताम्‌ ``पूर्वावारपन्तीवर्जामिति (वा० प्रा० 6130) 
उरोत्थित उतृततम्भनमुत्‌तभानोत्वायोत्तितायेति त्रीणि (वा० प्रा० 6129) 
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खकार-युक्त पद 

मा० शि० में शुक्लयजुर्वेद-संहिता के कतिपय सकार वाले पदों का निर्देश 
किया गया है। इसका कारण यह है कि इस संहिता में कुछ विशेष परिस्थिति में 
षकार का खकार उच्चारण होता है । अध्येता इन स्थलों पर भी खकार को षकार 
के स्थान पर उच्चारित खकार न समझ लें। यहाँ खकारै मूलतः हैं, षकार के 
स्थान पर उच्चारित नहीं। इसी ज्ञान हेतु इन पदों को निर्दिष्ट किया गया है जो 
इस प्रकार है 

आखरेष्टः, आखुस्ते, मयूखैः, ध्रामालेखी, ततः खनेम, उखा -कृणोतु, 
उख़ाम्परिददामि, खनत्ववर, दधतूखे, मित्रैतान्त उखाम्‌, त्वङ्‌ खाद; सुखादितान्‌; 
अभालख्य, गन्धर्वा खनन्‌, आखिदते, प्रखिदते, विशिखा इव, श्रिये शिखा, भूम्या 
खनन्‌, ऋतुनामाखुः, खड्गो वेइवदेवः नखेषु मोखा भ्राजन्ती, उखायाः, मधुशाखः, 
स्त्रीषखम्‌, सङ खध्मम्‌, मखस्य शिरोऽसि, मखाय त्वा । 
माध्यन्दिन-संहिता में बकार तथा वकार का निर्धारण 

प्रायः पदों में विद्यमान बकार तथा वकार के उच्चारण में सन्देह हो जाता 
है । यद्यपि दोनों का उच्चारणस्थान ओष्ठ है । दोनों के उच्चारण में भेद केवल 
आभ्यन्तर प्रयत्न का होता है । वकार का आभ्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट तथा वकार का 
उच्चारण स्थान इषत्स्पृष्ट होता है । अतः दोनों के उच्चारण-विषयक सन्देह की 
निवृत्ति हेतु माध्यन्दिनसंहिता से सम्बद्ध अमोघानन्दिनी शिक्षा में बकार तथा 
वक्रार के स्थलों का निर्देश किया गया है ।' जो इस प्रकार है-- 
माध्यन्दिन-सं हिता में बकार वाले पद 

इस संहिता में उपलब्ध बकार वाळे पद ये हैं । '--ब्रह्म, बाहू, बृहत्‌, बद्धः, 
बृहती, धोर्वेधान, बहिः, बृहस्पते, विभ्राड्‌, विभीतः, बहु, बोधय, बहिषा, पिव, 
ते, त्रूयम्वकम्‌, बाध, बुद्धयः, वन्धुः, स्तव्धी, बध्नीतु, अम्बिकया, बभ्लुशाय, 
ब्रवीत्‌, दृवासि, बम्भारे, अम्बः, बहुबंहु:, क्षत्रस्योल्बम्‌, अब्दम्‌, शतम्बः, वहनी, 
बाह्वोः, पूर्पाबन्धुमु, विश्रतम्‌, विभ्रता, ग्रन्भ्णातु, बरुवे, आबबन्ध, बीज, वभ्रुः, 
पड्बीज्, किल्बिषात्‌, यद्वरतो बध्ना अवोधि, अर्निवाणवान्‌, उपबुध्य, ऐलवृदा, 
बद्धो, वाहने, विल्मिने, कुवलम्‌, बिबलम्‌, बलमूः अर्वुदमु, न्यर्वुदम, शुल्वम्‌, उल्बम्‌, 
बीभत्सम्‌, वहुः, ब्रुहि, वडवा, स्तंबधारयन्‌ प्रबोधय, अम्बिके, अम्बे, अम्बालिके 
का, अम्बे बव्किहा, वाह्यम्‌, बालम्‌, बाधध्व, बहितः, विभ्नतामपि, वेश्च 
1. अमोषानन्दिनी शि० (3-15) 
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चरः ब्रवाणि, किळ्वे, बिदळकारीम्‌, बोधि, बद्ध, जुम्बक, बीभत्साये, शाबल्याम्‌, 
शब्दायाडम्बरा, बधूत्‌, वणमहान्‌, बडादित्य, वटसुयेस्य, सुवीरये, येषामम्वरेषु, 
बहुलम्‌, प्रत्रवामः, विभति, विभषि, विभष्येस्तवे । 

चकार वाले पद 


माध्यन्दिनसंहिता में वकार वाले ये पद उपलब्ध होते हैं । :--विष्णु, 
चायुः, वक्तिः, वरुणस्य, विषूचिका, वसोः, विभाति, विश्वस्य, वाममद्य; विंनः, 
श्रेशीनां षभः, वन्द्यमाना, दृत्रम्‌, वाचः सत्यमशीय, वृष्णो, वम्यों, वघेऽसि, वप्रा, 
उर्वी, वहन्ति, वेदी, वर्चः, वराहः, वरः, वस्ति, वलम्‌, वाहनम्‌, वुरीतम, विवद्रु:, 
कुवलम्‌, विवलम्‌, चावार्वाणम्‌, वक्ष्य, मुक्ष्व, वक्ष्पमाणम्‌, वक्ष्यमस्तु, वेत्वा, 
वीताम्‌, व्यन्छु, यह्वी, विशल्यः, वाणी, घृष्ण:, विद्मा, विभृतेः, प्रतद्वो, वित्तस्य, 
विभ्राष्टि, विभ्राट्‌, विभ्राजमाना, न तद्देवीरापः, आपो देवी, विभृता, रथोहणं 
वलम्‌ । 
माध्यन्दिनसं हिता में विद्यमान मकार वाले पद 

मल्लशर्मक्ृत शिक्षा में मा० सं० में उपलब्ध ओष्ठ्य मकार को गिनाया 
गया है । इसके अनुसार निम्नलिखित स्थलों पर मकार प्राप्त होता है - ञ्रम्ते, 
निञ्रतो, मोघे, मुत्रम्‌, मध्यं, मधे, मिधे, मले, मिमन्धे, मिमर्तो, मिभर्योः, मभये, 
आहमणे, मृषे, माघेः, महिषम्‌, मध्याम्‌, मृहन्ते, मधानके, मृहस्पतो, पिमते, मृते, 
माल्वे, मभूषिते, ग्जिभाड्‌, प्रमुधे, मध्वे, मध्नो, प्रमाहके, मम्लुशे, मदरे, म्रध्ने, 
मयायो, ब्रह्मचर्येके, मटे, सोमे, भीमत्से, क्लीमे, त्रयम्बके, शमले-सभी विभक्तियों 
के रूपों में याज्ञवल्क्य ने ओष्ठ्य मकार को वतलाया है... . 


माध्यन्दिनसंहिता में विद्यमान ठकार वाले पद 7. 

मल्लशमंकृत शिक्षा के आधार पर मा० सं० में इन स्थलों पर ठकार 
उपलब्ध होता है--पृष्ठ, गोष्ठ, शोचिष्ठ, अनुष्ठान, पिष्ठकं, अधिष्ठान, स्वादिष्ठ, 
वसिष्ठक, निष्ठा, ओष्ठ, अनिष्ठ, कनिष्ठा, मदिष्ठक, निष्ठा, अनिष्ठा, षष्ठक, 
प्रतिष्ठा, यविष्ठ्य, वषिष्ठ, तिष्ठत, निष्ठीवन, चाखरेष्ठ, पुञ्जिष्ठ, गह्वरेष्ठक, 
ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, कनिष्ठ, भूयिष्ठा, पिष्ठक, नरिष्ठा, गरिऽ्ठ, भ्राजिष्ठ के सभी 
विभक्तियों में ठकार होता है ।* ; 
शिळ RR RT यी 


1. बही (16-28) 
2. मल्ल्दार्मकृत शिक्षा (50-55) 
3. मल्लकर्मकृत शिक्षा (56-61) 
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पदपाठ के नियम 

वा० प्रा० में पदपाठ में होने वाले स्वर, स्थितौपस्थित, अवग्रह, परिग्रहः 
और सङ्क्रम इत्यादि विषयक विधानों का विस्तृत विवेचन किया गया है ।. 
जितका विवेचन प्रा० प्र० शि० में भी हुआ है। वे ये है-- 

(1) पदपाठ में संहिता के प्रकृतिभूत पदों को अलग-अलग- उनके मूलरूपः 
में रखा जाता है। पदों को अछग-अछूग करके रखना ही पदपाठ (असंहिता) कहा 
जाता है ।! पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ करके रखने से उनमें विकार, लोप तथा आगमः 
इत्यादि गहीं होते । 

(2) पदों के छान्दस्‌ रूप को ( जो व्याकरण के अनुसार सिद्ध नहीं होते; 
उन्हें ) पदपाठ में स्पष्ट किया जाता है। वा० प्रा० 3|2। से लेकर तृतीय अध्याय 
की समाप्ति तक अन्तःपदीय विकारों को कहा गया है ।* इन छान्दस्‌ विकारयुक्‍त 
पदों को पदपाठ में पहले कह कर पुनः उसके अविकारी रूप का उल्लेख विधानः 
के अनुसार किया जाता है । 


13) वा० प्रा० के पाँचवें अध्याय में विहित अवग्नह--विषयक विधानों केः 


अनुसार पदपाठ में स्थितोपस्थित द्वारा पृथक्करण किया जाता है ।* 

(4) वा० प्रा० के 4/168 से 4/181 तक सङ्क़्म-विषयक विधान किया" 
गया है । इन विधानों के अनुसार विहित गलत्‌पद को पदपाठ में छोड़ दिया जाताः 
है अर्थात्‌ गलत्‌ पदों का पदपाठ नहीं किया जाता । इसका विधान प्रा० प्र० शि०- 
भी हुआ है। 
पदपाठ में स्वर-विषयक विधान 

संहिता में स्वर अपने पूव॑वर्ती तथा परवर्ती पद से प्रभावित होते हैं । इसलिए: 
उनके स्वरों का भी प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। इस प्रभाव से कभी-कभी पदों? 
के स्वर के मूलरूप में परिवर्तन हो जाता है। पदपाठ में पदों के पृथक्‌-पृथक्‌ होर 
जाने से उनके स्वर परस्पर प्रभावित नहीं होते 1“ अतः पदपाठ में पदों की उनके” 
मुल-स्वर के साथ रखा जाता है । 


« पदविच्छेदो संहितः [वा० प्रा० 11156] 
« अनितावध्याये ( वा० प्रा० 3/19 ) 
* अनितावन्तविकारागमं प्रागुक्त्वा ( वा० प्रा० 4|23 ) 
« द्रष्टव्य--वा० प्रा० पश्चम अध्याय 


* संहितावदवग्रहः स्वरविधौ परं च सर्वे चेदनुदात्तम्‌ । वा० प्रा० 1/148 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अवग्रह, प्रगृह्य, रिफित तथा छान्दस्‌ विकार वाले पदों के मूलरूप को 
"स्पष्ट करने के लिए उन्हें विधानानुसार स्थितोपस्थित पाठ के सहित रखा जाता 
-है । स्थितोपस्थित का इतिपद निपात होने के कारण आद्युदात्त होता है । स्थितो- 
-पम्थित में इति से पूर्ववर्ती पद का अन्तिम वर्ण इति के पदादि इकार के साथ 
ततथा इति का अन्तिम वर्ण आवृत्त पद के पदादि वणे के साथ विधानानुसार वणं- 
विकार तथा स्वर-विकार को प्राप्त करता है। जैसे--आतन्वानेभ्यः (वा० सं० 

16/22) = आतन्वानेभ्य इत्यातन्वाने-भ्यः (पञ पाठ) 

यहाँ स्थितोपस्थित पाठ में वणे के विकार के साथ-साथ स्वर में भी 
"विकार हुआ है । इति से पूवंवर्ती पदान्तीय स्वरित परवर्ती पदादि इति के आयु- 
*दात्त होने से अनुदात्त ही है तथा इति के पदान्त स्वरित स्वर के साथ द्वितीय 
आवृत्ति का अनुदात्त आकार अपनी अनुदात्तता छोड़कर स्वरित हो गया है। 
"इस प्रकार स्थितोपस्थित पाठ में पद के मूलस्वर में कभी-कभी थोड़ा परिवर्तेन 
हो जाता है। 


अस्थतोपस्थित में स्वरविषयक विदिष्ट-विधान 


वा० प्रा० तथा प्रा० प्र शि० के अनुसार स्वर के विषय में सावग्रह पद 
का पूवपद ( अवग्रह ) संहिता के समान स्वर को प्राप्त करता है और उत्तरपद 
"भी संहिता के समान स्वर को प्राप्त करता है यदि वह उत्तरपद सर्वानुदात्त हो।? 
तात्पर्यं यह है कि पदपाठ के स्थितोपस्थित पाठ में इति के बाद में पढ़े गये 
"सावग्रह पद में पूर्वं तथा उत्तर दो पद हो जाते हैं। उन दोनों पदों में से पूर्वपद 
"इति के साथ सन्धि होने पर संहिता के समान स्वर को प्राप्त करता है और 
'पूवंपद से परवर्ती उत्तरपद भी सर्वानुदात्त होने पर संहिता के समान स्वर को 
आप्त करता है। जैसे--वह्लितमिति बह्वितमम्‌ (वा० सं० 1/8) । प्रस्तुत उदा- 
'हरण में इति से बाद में वह्वितमम्‌--इस सावग्रह पद के पूर्वपद वह्लि की पूवंवर्ती 
इति के साथ सन्धि होने पर तथा उत्तरवर्ती सर्वानुदात्त तमम्‌ पद संहिता के समान 
स्वर को प्राप्त किया है, जिससे इति के प्रथम अक्षर इ के उदात्त स्वर के प्रभाव 
से द्वितीय अक्षर ति स्वरित न होकर वहति के प्रथम अक्षर के उदात्त के प्रभाव से 
अनुदात्त ही है । वल्लि का द्वितीय अक्षर प्रथम उदात्त अक्षर के प्रभाव से स्वरित 
है तथा उत्तर सर्वानुदात्त तमम्‌ पद भी संहिता के समान स्वर को प्राप्त करने के 
कारण पूर्ववर्ती स्वरित के प्रभाव से प्रचय है। 

Mo ce 

१. संहितावदवग्रहः स्वृरविध्री पर च सर्व चेदनुदात्तम्‌ ।--वा० आ० (11148). 
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यदि सावग्रह पद का उत्तरपद सर्वानुदात्त न होकर उदात्त अथवा स्वरित 
युक्त हो तो वह अपने स्वरित पद से रहेगा । अर्थात्‌ संहिता के. समान स्वर को 
नहीं ग्राप्त करेगा। जैसे-वि-रुरुचुरिति विरुरुचुः ( वा० सं० 3/15 )। इस 
उदाहरण में विर्रुचुः- इस सावग्रह पद का उत्तर पद रुरुचुः अन्तोदात्त होताः 
है, अतः इसका पूर्वपद “वि” इति की सन्धि के बाद संहिता के समान स्वर को 
प्राप्त किया है; जिससे पूबेवतीं स्वरित के प्रभाव से प्रचय होता है किन्तु अन्तो- 
दात्त होने से उत्तरपद रुरुचुः अपने प्रकृतिस्वर से ही विद्यमान है जिससे इसके 
प्रथम अक्षर के अनुदात्त पर पूर्ववर्ती स्वरित का प्रभाव न पड़कर प्रकृति स्वर में 
ही है। 
काण्व आचाय का मत 

काण्व आचार्य के अनुसार पदपाठ में इति से परवर्ती सावग्रह पद का 
उत्तर पद अन्तोदात्त अथवा मध्योदात्त होने पर पूर्व पद अनुदात्त होता है।' 
तात्पर्ये यह है कि यदि सावग्रह पद का उत्तर पद मध्योदात्त अथवा अन्तोदात्त 
हो तो काण्वानुयायियों के अनुसार पदपाठ में इति से बाद में स्थित उस सावः 
ग्रह पद का पूर्वपद अनुदात्त होता है । जैसे--द्रोणकलश इति द्रोण-कलशः ( वा” 
सं ० 18/21 )। प्रस्तुत उदाहरण में द्रोणकलश सावग्रह पद है । इसका उत्तर. 
पद कलश अन्तोदात्त है। पदपाठ में इति से बाद में द्रोणकलश--इस सावग्रह 
पद का पूर्वपद द्रोण अनुदात्त है। यह मत काण्वानुयायियों का है । माध्यन्दिन 
शाखियों के मत से तो वा० प्रा 1/148 तथा प्रा० प्र० शि० 287 के अनुसार 
द्रोणकलश-- इस सावग्रह पद का पूरे पद द्रोण पूर्वेवर्ती इति के साथ सन्धि भ्रात 
करके संहिता के समान स्वर को प्राप्त करता है जिससे द्रोण पद के दोनों अक्षरों 
के अनुदात्त स्वर पूव॑वर्ती स्वरित के प्रभाव से प्रचय हो जाते हैं तथा उत्तर पद 
कलश अन्तोदात्त होने के कारण अपने प्रकृति स्वर से रहता है जिससे उसके 
प्रथम दो अक्षरों का अनुदात्त स्वर ज्यों का त्यों बना रहता है। इस प्रकार माध्य” 
न्दिन शाखा वालों के अनुसार द्रोणकलश इति द्रोण-कलशः (वा० सं० 18121) 
यह रूप प्राप्त होता है। काण्व आचाय के अनुसार अन्तोदात्त तथा मध्योदात्त से 
अन्य अर्थात्‌ आयुदात्त सावग्रह पद में इति से बाद वाले अनुदात्त प्रचय हो जातेः 
हैं 1» अर्थात्‌ पदपाठ में इति से बाद वाले आद्युदात्त सावग्रह पद का उदात्त के 


1. इतिपरस्तियंङ्नीचोऽन्तोदात्तं मध्योदात्ते पर्वणि काण्वस्य वा 
(बा० प्रा० 11149, प्रा० प्र शि० 288) 
2. उदात्तमयोजज्यत्र नीच एवं (वा ०, शा ४१0१८, 
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परवर्ती एक अनुदात्त स्वरित तथा अन्य प्रचय हो जाते हैं, जैते--सोमगोपा इति में 
सोमगोपाः ( वा० सं० 12/22 )। इस उदाहरण में सोम-गोपा आद्युदात्त साव- 
ग्रह पद है । पदपाठ में इति से बाद में इस पद के उदात्त स्वर से परवती एक 
अनुदात्त स्वरित तथा अन्य प्रस्तुत विधान वा० प्रा० 1/150 से प्रचय हो 
गये हैं । gr | 

पदपाठ में स्थितोपस्थितःविषयक विधान _ 


वा० प्रा० तथा प्रा० प्र० शि० में पदपाठ के सन्दर्भ में स्थितपोपस्थित- 


` विषयक विधान भी किये गये हैं। ये विधान पदादृत्ति के मध्य में आगम के रूप 


में विहित है जो इस प्रकार है-- 

(1) पदपाठ में चर्चा! बाद में होने पर प्रग्रह्म संज्ञक पद इति से व्यबहित 
हो जाता है अर्थात्‌ इति का आगम हो जाता है ।* जैसे--अस्मे (वा० सं० 4122) 
व= अस्मे इत्यस्मे (पा० पा०) । 

(2) अनिरुक्र्त (अर्थात्‌ संहिता में जिसका रेफ स्वरूप ज्ञात नहीं हुआ है 
वह) रिफित विसर्जनीय वाला पद भी चर्चा बाद में होने पर इति से व्यवहित 
हो जाता है।* जैसे -पुनः प्राणः ( वा० सं० 4/15 ) =पुनरिति पुनः । प्राण: 
( पा० पा० ) । 

यहाँ उल्लेखनीय है कि रिफित विसर्जनीय दो प्रकार का होता है-- 

(1) निरुक्त --जिसका रेफत्व रूप संहिता में स्पष्ट होता है वह निरुक्त 
रिफित विसर्जनीय कहा जाता है । जैसे--पुनमेनः (वा० सं० 4[15) तथा 

(2) अनिरुकत--जिसका रेफ स्वरूप संहिता में स्पष्ट नहीं होता, वह 
अनिरुक्त रिफित विसर्जनीय कहलाता है । जैसे--पुनः प्राणः (वा० सं० 4|15) । 


nS eh Is 
1, चर्चा को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार उवट का कथन है कि चर्चा शब्देन 


इतिकरणात्परतो यः तस्यैव पदस्य द्विरकितिः सोच्यते ( वा० प्रा० 4/11 पर 
उवट) । अर्थात्‌ इतिशब्द से बाद में जो उसी पद का दुवारा कथन होता है 
वह चर्चा कहलाता है । तात्पर्ये यह है कि स्थितोपस्थित में पद के बाद इति 
रखकर उस पद का पुनकंथन किया जाता है। वह इति शब्द के बाद दूसरी 
बार कहा गया पद चर्चा है। 

2. प्रगृह्मं चर्चायामितिना पदेषु (वा० प्रा० 418) 


, रिफितं च संहितायामनिरुक्तम्‌ ( वा० प्रा० 4|19, 
र Rt प्रा० प्र शि० 241 ) 
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प्रस्तुत विधान संहिता के अनिरुक्त रिफित विसर्जनीय के स्वरूप को पदपाठ में 
स्पष्ट करने के लिए किया गया है । 


(3) पद का पुनर्कथन (पदाद्धत्ति) होने पर मध्य में इति का आगम हो 
जाता है 17 तात्पर्यं यह है कि वा० प्रा० के चार सूत्रों (4/21-24) तथा प्रा० 
प्र० शि० में पदपाठ में होने वाले पदों के पुनकंथन का विधान किया गया है। उन 
पदों के पुनकंथन के स्थलों पर दोनों के मध्य में इति का आगम हो जाता है । इस 
विधान को समझने के लिए पदपाठ में होने वाले पदों की आवृत्ति के स्थलों को 
जान लेना चाहिए । जो इस प्रकार है-- 


(क) क्रमपाठ के सन्दर्भ में कही गयी पदादृत्ति पदपाठ में भी होती है, 
सुपद और अवसाने--इनमें कहीं गयी पदादृत्ति को छोड़कर ।? तात्पर्ये यह है कि 
पूर्वेस्योत्तरसहि ( वा० प्रा० 4/190 ) से अवसाने च ( वा० प्रा० 4/196) 
में क्रमपाठ के सन्दर्भ में होने वाळी स्थितोपस्थित-विषयक पदादृत्ति का विधान 
किया गया है। जैसे--वा० प्रा० 4/194 में तथा प्रा प्र शि० 247 में यह 
कहा गया है कि प्रग्रुह्म संज्ञक पदों का क्रमपाठ में पूर्वोत्तरसन्धान के वाद स्थितो- 
पस्थित (मध्य में स्थित इति के बाद पदाबृत्ति) की जाती है ।४ जैसे---अमी (वा० 
सं० 13/8) =अमी इत्यमी (पा० पा०) । इन स्थितोपस्थित विषयक पदादृत्ति 
का विवेचन क्रमपाठ में किया जायेगा । इन विधानों में से सुपदे शाकटायनः 
( वा० प्रा० 4/191 ) और अवसाने च ( वा० प्रा० 4/196 ) में कही गयी 
स्थितोपस्थित विषयक पदादृत्ति को छोड़कर अन्य पदावृत्तियाँ प्रस्तुत विधान वा० 
प्रा० 4/21 के अनुसार पदपाठ में भी होती है । 


(ख) अनितावध्याये ( वा० प्रा० 3/19 )--इस सूत्र से प्रारम्भ करके 


तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जिन पदों के मध्य में विकार अथवा आगम का ` 


विधान किया गया है उन पदों को पहले कहकर तत्पश्चात्‌ उनकी आवृत्ति की 
जाती है।* जैसे-श्रेयस्करः (वा० सं० 10/28) = श्रेयस्करः । श्रेयः कर इति 


1. पदाडृत्तो चान्तरेण (बा० प्रा० 4/20) 
2. क्रमोक्ताबृत्तिः पदेषु । सुपदावसानवजँम्‌ ( वा० प्रा० 4112-22 ), 
प्रा० प्र० शि० 242 
3. प्रग्रह्मे (वा० प्रा० 4/194); प्रा० प्र दिऽ 247 
4. अँनितावन्तविकारागसु प्रागुक्त्वा (वा०.प्रा० प्रा प्र शि० 284 - 
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'अयःकरः (प० पा०)। इस उदाहरण में पद के मध्य में विसर्जनीय का सकार 


हो गया है । अत: प्रस्तुत विधान के अनुसार पदपाठ में स्थितोपस्थित-विषयक पदा- 


बत्ति हुई है । 


(ग) विइपतीव पद को भी पहले कहकर तत्पश्चात्‌ उसकी आवृत्ति की 
जाती है ।' जैसे--विश्पतीव (वा० सं० 33/44) = विव्पती इवेति विश्पती-- 
इव (प० पा०) । 


इन पदादृत्ति के स्थलों पर मध्य में इति रखकर स्थितोपस्थित पाठ किया 
जाता है । 


पदपाठ में अवग्रह 

अवग्रह शब्द “अब” उपसगेपूर्वक ग्रह धातु से निष्पन्न हुआ है जिसका 
अर्थे है--पृथक्करण” भाष्यकार उवट ने वा० प्रा० 5/1 के भाष्य में अवग्रह का 
अर्थे बतलाते हुए कहा है कि दो पदों को अलग-अलग ग्रहण करना अवग्रह है ।* 


“इसके द्वारा पदों को अलग-अलग ग्रहण- किया जाता है। वा० प्रा० में अवग्रह 
शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है--(1) संज्ञा के अथं में सावग्रह पद के पूर्वेपद 


के लिए और (2) सावग्रह पद के पृथक्करण के लिए । यहाँ अवग्रह शब्द का 


“प्रयोग पृथक्करण अर्थ में किया गया है । पदपाठ में समास तथा कतिपय प्रकृति- 
"प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए सावग्रह पद का पृथक्करण कर दिया जाता है। 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वाजसनेयिसंहिता में सावग्रह पद का भी 


-स्थितोपस्थित के रूप में ही पाठ होता है । स्थितोपस्थित में पढ़े जाने वाले इति 
'से बाद में पुनरुच्चारित सावग्रह पद को अलग-अलग कर दिया जाता है। इसी | 


अलगाव को अवग्रह कहा जाता है । 


'अवग्रह में मध्यावकाश-काल 


स्थितोपस्थित में इति के बाद पुनकंधित सावग्रह पद का पृथककरण 
करने के बाद उन पृथक्‌ किये गये पूर्वं तथा उत्तर पद के उच्चारण के मध्य में 
उच्चारणकाल का थोड़ा सा व्यवधान हो जाता है जिसे अवग्रह-काछ कहा जाता 
है । वा० प्रा० तथा प्रा० प्र शि० में अवग्रह-काल को निर्धारित करते हुए कहा 
गया है कि वह पृथक्करण हुस्व स्वर के उच्चारण-काल के समान कार वाला 


1 विए्पतीवेति च (वा० प्राश 4/24), प्रा० प्र० शि० 285 


2. द्वयोः पदयोः पृथगग्रहणमवग्रहः (वा० प्रा० 5/1 पर उवट) 
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होता है 17 अर्थात्‌ पृथक्करण होने पर पूर्व तथा उत्तर पद के उच्चारण में हस्त 
स्वर के समान उच्चारण-काल का व्यवधान होता हे । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 


हस्द स्वर का उच्चारण का5 एक मात्रा है। अतः अवग्रह-काल भी एक-मात्रा 
ह 


काल वाला होगा । 


अवग्रह के स्थल 
वा० प्रा० तथा प्रा० प्र० शि० में विहित अवग्रह के स्थल इस प्रकार हैं- 


(1) समास-पदों में पृथक्करण (अवग्रह) होता है ।* भाष्यकार उवट ने 


समास का लक्षण करते हुए कहा है कि दो अथवा दोसे अधिक पदों का वह 
समूह समास कहलाता है जो परस्पर आकाङक्षा से सम्बद्ध होते है । यह समास 


चार प्रकार का होता है--(1) अव्ययीभाव, (2) तत्पुरुष, (3) इन्द्र तथा (4). 


वहुब्नीहि। उनमें पूर्वपद की प्रधानता वाला समास अव्ययी-भाव होता है ।” 


जैसे-विरूपम्‌ अनुरूपम्‌ इत्यादि । उत्तरपद की प्रधानता वाला समास तत्पुरुष 


होता है।* ज॑से--अधशंस, ब्रतपते इत्यादि । उभयपद प्रधान समास इन्द्र होता 
है 1४ जैसे-अग्नीषोमौ, इन्द्राग्नी, मित्रावरुणो इत्यादि | अन्यपद-प्रधान बहुब्रीहि 


होता है ।" जैसे--कृष्णग्रीवा:, अनमीवाः इत्यादि । इन चार प्रकार के समासों 


में अवग्रह होता है । जैसे--विषुरूपमिति विषुरूपम्‌ (प° पा०)८-विषुरूपम्‌ (वा० 
सं० 6/20) । 


(2) दक्षिण पद समीप में न होने पर उत्कर्ष के वाचक तर और तम पद' 


को पूरवेपद से अलग किया जाता है।” जैसे--पूर्णतरम्‌ (वा० सं० 18/10) = 


पूर्णतरमितिपूर्ण तरम्‌ (प० पा०)। वह्ितमम्‌ (वा० सं० 1/8 = वह्लितममिति ` 


वह्मि-तमम्‌ (प° पा०) । 
1. समासेऽवग्रहः (वा० प्रा 5/1), ह्वस्वसमकालः प्रा० प्र शि०, 249 
2. समासे$वग्रह: (वा० प्रा० 5|1) प्रा० प्र शि० 249 
3. पूवंपदप्रधानोऽव्ययीभावः, यथा--विरूपम्‌, अन्तःपदम्‌, अनुरूपम्‌ । 
बा० प्रा० 5/1 पर उवट 
4. उत्तरपदप्रधानस्तत्पुरुषः, यथा--अघशंसः, व्रतपते, वहीं 
3. उभयपदप्रधानो इन्द्रः यथा--अग्नींषोमौ, इन्द्राग्नी, मित्रावरुणौ । 
वही 
6. अन्यपदश्रधानो बहुब्रीहिः, यथा--अनमीवाः, कृष्णग्रीवाः, शितिकक्षः । 
बही 


7. तरतमयोश्रातिशये दक्षिणप्रत्यासडगे (वा० प्रा० 512, प्रा० प्र शि० 250)' 
CC-0, Panini Kanya MahaVidyalaya © iedtion. 
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(3) वीतम, हुतम, सुतम, गोपातम, रत्नधातम और वसुधातम--ये पद 
तम के पूर्वपद के साथ अळग किये जाते हैं।' जैसे--देववीतम (वा० सं० 11| 
37) = देववीतम इति देव-वीतम (प० पा०) इत्यादि । 

(4) सर्पदेवजनेभ्यः पद में पूर्वपद से पृथक्करण होता है ।? जैसे--सर्पदेव-- 
जनेभ्यः (वा० सं० 30/£) = सपंदेवजनेभ्य इति सर्प-देवजनेभ्यः (प० पा०) । 

(5) तूणवध्मम्‌ में उत्तरपद से पृथवकरण होता है ।४ जैसे--तृणवध्वम्‌ः 
(वा० सं० 30/19) = तूणवध्वमिति तृणव-ध्वम्‌ (प० पा०) । 

(6) रायस्पोषदे और विजावा में भी उत्तरपद से पृथक्करण होता है ।£ 
ज॑ से--रायस्पोषदे (वा० सं० 5/1) ७ रायस्पोषद इति रायस्पोष-दे (प० पा०) । 
विजावा (वा० सं० 12/51) = विजावेति विजा-वा (प० पा०) । 

(7) अनेक पदों वाले समास-रचना के समय बाद सें आने वाले पद से 
पृथवकरण होता है ।? जंसे--प्रजाप्रतिः ( वा० संग 31/10 ) = प्रजापतिरिति 
प्रजा पतिः ( प० पा० ) । इस उदाहरण में तीन पद हैं--प्र-जा-पतिः । इस प्रजा- 
पतिः समरतपद में समास २चना-क्रम के अनुसार उत्तरपद पतिः है अतः प्रस्तुत 
बिधान से पति पद को पृथक्‌ किया गया है। प्रजापतिग्रुहीतया ( वा० सं० 131 
39 ) = प्रजापतिग्रहीतयेति प्रजापति-ग्रहीतया (१० पा०) । यहाँ पहले प्र और जाः 
समास होकर प्रजा, पुनः प्रजा और पति का समास होकर प्रजापति का रूप बना 
है। अन्त में प्रजापति और ग्रहीतया के बीच समास हुआ है । अतः यहाँ भी 
अन्तिम इकाई गुद्दीतया से पृथक्करण होता है । सुप्रजाः ( वा० सं० 3/37 ) = 
सुप्रजा इति सुःप्रजाः ( प० पा० ) । यहाँ पहले प्र और जा में तत्पश्नात्‌ सु ओर॑ 
प्रजा में समाज होता है । सु प्रजा--इस पद में यद्यपि सु का उच्चारण क्रम पहले" 
समास-रचना में उसका स्थान ब'द होने से प्रयुक्त नियम के अनुसार इससे ही 

पृथक्करण होता है । 

(8) मत्वर्थीय तद्धित बाद में होने पर पृथक्करण होता है यदि सम्बद्ध प 


स RE ग 
1. वीतमहुतमः`` "९० ०४० वसुधातम पूर्वेण (वा० प्रा० 5/3, 


प्रा० प्र० शि० 251) 
सपंदेवजनेभ्यञ्च (वा० प्रा० 514, प्रा प्र शि० 252) 
« तृष्वध्वमुत्तरेण (वा० प्रा० 55, प्रा० प्रण शि० 253) 
, रायस्पोषदे विजावेति च (वा० प्रा० 516, प्रा० प्र शि० 254) 
बहुप्रकृतावागन्तुना पर्वणा (बा० प्रा० 517, प्रा० प्र० शि० 255) 


९७ %. (८४० ४७ 
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व्याकरण (न्याय) के अनुसार निष्पन्न हो 1 जैसे --मश्ुमत्‌ (वा० सं० 13126) 
== मधुमदिति मधु-मत्‌ (प० पा०) । 

(9) शसू, त्वम्‌, त्रा और ताति -ये बाद में होने पर पृयत्रकृरण होता 
है 12 जैसे--ऋतुशः ( वा० सं० 23/50 ) =नरु्च इति इत्यूतु "शः (प० पा०) 
इत्यादि । 

(10) धातु का अर्थ रखने वाला यकार बाद में होते पर स्त्ररान्त प्राति- 
पदिक से पृथक्करण होता है।* जैसे--दृषायमाणः ( वा० सं) 20129 ) । = 
-बृषायमाण इति दृष-यमाणः: (प० पा०) । 

(11) हस्व स्वर से बाद में स्थित भुतकालिक अर्थ का वाचक सम्प्रसारण 
द्वारा उस रूप में न होने पर पृथक्करण होता है ।* जेपे--जक्षिवांस इति जक्षि- 
बांस: (वा० सं० 8|19) । 

(12) प्रत्न, पूर्व, विश्व, इम और ऋतु--इनसे बाद में स्थित था से पृथव- 
करण होता है 1“ जैसे--प्रत्नथा ( वा० सं० 7|11 ) =प्रत्नयेतिप्रत्~था (प० 
-पा०) इत्यादि । 

(13) ह्रस्व स्वर और व्यञ्जन से बाद में यदि भकार से प्रारम्भ होने 
वाला विभवित प्रत्यय हो तो उसका पृथक्करण होता है 10 जैमे--तक्षभ्यः (वा० 
'सं२ 16/27) =तक्षभ्य इति तक्ष-भ्यः (प० पा०) इत्यादि । 

(1:) मूर्धन्यभाव ( नति ) को प्राप्त न हुआ सप्तमी विभक्ति के सु का 
पृथक्करण होता है, यदि वह सु हस्व स्वर अथवा व्यञ्जन से बाद में हो।” 
जैसे--अप्सु (वा० सं० 12/13) --अप्स्वित्यपू-सु (प० पा०) । 


1. तद्वति तद्धिते न्यायस हितं चेत्‌ (त्रा० प्रा० 518) । 
2. शस्त्वन्त्रातातिषु च (वा० प्रा० 5/9, प्रा० प्र शि० 257) । 
3. धात्वर्थे यकारे स्वरपूर्वे (वा० प्रा 5/10, प्रा० प्र० शि० 258) । 
4. वासो च भूतकाले स्वरेण ह्वस्वादनुषि (बा० प्रा० 5/11,) 
(प्रा० प्र० शि० 259) 

5. प्रत्नपूर्वेविशवेमतुंभ्यस्था (वा० प्रा० 5/12, (प्रा० प्र शि० 260) 
-6. 'हस्वव्यञ्जनाभ्यां भकारादौ विभक्तिप्रत्यये 

(बा० प्रा० 5/13, (प्रा० प्र० दि० 261) 
प. स्विति चानतौ ०.०5 १५) Maha Vidyalaya Collection. 
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(15) वर्ण वाचक और संज्ञा वाचक के समस्त पदों का विकल्प से पृथ- 
ककरण होता है।' जैसे--धूम्ररोहितः ( वा० सं) 24/2 )--धूम्नरोहित इतिः 
धूञ्ररोहितः ( प° पा० ) ८-पः्चदश ( वा० सं० 18[24 )>पन्वदशेति पश्च-दश 
( प० पा० )। 

(16) अनुदात्त उपसगं से परवर्ती क्रिया पद का पृथक्करण होता है 1* 
जैसे--उपस्तृणन्ति (वा० सं० 25/39) =उपस्तृणन्तीति उपस्तृणन्ति (प० पा०) ।. 
म (17) त्र और श बाद में होने पर गिरि पद से पृथक्करण होता है 12 
जेसे--(वा० सं० 16/3)--गिरित्रेति गिरि-त्र (प० पा०) । गिरिश (वा० सं०) 
16/4) = गिरिश्ञेति गिरि-श (प० पा०) । 

(18) इव, कार, द्विरुक्त ( आञ्रोडित ) पद और अयन बाद में होने पर 
पृथक्क रण होता है ।* जैसे--ल्ुचीव (वा० सं० 20/70) =स्नुचीवेति स्रुचि-इवः 
(पं० पा०) इत्यादि । 

(19) एक पद से परवर्ती समीची पद में पृथक्करण होता है।% जैसे--- 
एकम्‌ समीची ( वा० सं० 12/2 )= एकम्‌ । समीची इति सम्‌-ईची ( प०. 
पा० ) । 

(20) त्वायवः, शंयोः, बहिर्धा, अस्मयुम्‌, मृण्मयीम्‌ः सुम्नया, आयुधा, 
साध्या, धृष्णुया, विशालम्‌ और अनुया--इन पदों में पृथक्करण होता है ।“ जैसे-- 
त्वायवः (वा० सं० 20/18) = त्वायव इति त्वा--यवः ( प० पा० ) इत्यादि । 

(21) मृगयुम्‌, उभयादतः, अपामागे और किम्पूरुषम्‌--इन पदों में 
ृथवकरण होता है।” जैसे--मृगयुम्‌ ( वा० सं 30/5 ) = मृगयुमितिमृग-युमः 
(प० पा०) इत्यादि । 


1. वर्णेसङ्ख्पेऽन्यतरतः (वा० प्रा० 5/15, प्रा० प्रर दि० 263) 


2. अनुदात्तोपसर्गे चाख्याते (गा० प्रा० 5116, प्रा० प्र० शि० 264) 
3. गिरित्रशयो: ( वा० प्रा० 5/17 ) 

( प्रा० प्र शि० 265 ) 
, इवकाराम्र डितायनेषु च (वा० प्रा० 5/18; श्रा० प्र शि० 266). 
. एकात्समीची (वा० प्रा० 5/19, प्रा० प्र० शि० 267) 
. त्वाध्यवः"`' विश्ञालमनुया (वा० प्रा० 5/20, प्रा० प्र० शि० 269) 


गयुमुभयदतोऽपामागं किम्पुरुषमिति च (वा० प्राश 5/21, 
ता प्रा० प्र० शि० 269) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(22) जातूकण्यं आचायं के मतानुसार पारावतान्‌ और अरिनमारुताः 
-इन पदों में पृथक्करण होता है।' जैसे--पारावतान्‌ ( चा० सं० 24/25 ) = 
'पारावतानितिपारा-वतात्‌ ( प० पा० ) । अग्निमारुत्ताः ( वा० सं० 24/7 ) = 

अग्निमारुता इत्यर्नि-मारुत्ताः ( प० पा० ) । 

(23) कतिपय आचार्यो के अनुसार अधीवासस्‌ पद में पृथक्करण होता 
है 12 जैसे-अधीवासम्‌ ( वा० सं० 25]37 ) = अधिवासमित्यधि-वासम्‌ 
{{ प० पा० ) । 

"अवग्रह के अपवाद 

(1) निषेधार्थक नभ्‌ समास में अवग्रह नहीं होता । 3 जेसे-अरक्षा (वा० 
-स० 11/21 )=अरक्षसा (प०्पा०) । यह वा० प्रा० 5] का अपवाद है । 

(2) निषेधाधक नञ्‌ निपात के उत्तर-वर्ती आकार पदादि वाले पद के 
“साथ हुए समास में पृथककरण नहीं होता ।* जैसे--अनातताय (वा०सं० !6/14) 
अनातताय (प० पा०) । यह वा० प्राश 5|1 का अपवाद है! 

(3) द्वा पुर्वंपद है जिसका ऐसे समास में पृथक्करण नहों होता ।” जैसे-- 
द्वादश ( वा० सं० 14|18 ) ==द्वादश ( प० पा० )। यह वा० प्रा० 5115 का 
-अपवाद है । 

(4) संख्यावाची पूर्वपद है जिसका ऐसे “धा” उत्तरपद वाले समास में 
-पृथककरण नहीं होता ।* जँसे--अष्टधा (वा० सं० $155) =अष्टधा (प० पा०) 
“यह वा० प्रा० 515 का अपवाद है । 

(5) स्वरान्त पुंपद है जिसका ऐसे द्विवचन वाले दन्द समास में पृथक्करण 
' नहीं होता ।' जैसे--मित्रावरुणा ( वा० सं० 718) =नभित्रावरुण (प० पा०) । यह 
वा० प्रा० 511 का अषवाद है । 


1. पारावतानाग्निमारुताइचेति जातूकण्यस्य (वा० प्राश 5/22) 

2. अधघीवासमित्येके (वा० प्रा० 5/23, प्रा० प्रश शि० 270) 

3, प्रत्तिषेधे नावग्रहः (वा० प्रा० 5/24, प्रा० प्रश शिंश 271) 

4. उत्तरेण चाकारेण ( वा० प्रा० 525, प्रा० प्र० शि० 272) 

5. द्वापूरवेम्‌ (वा० प्रा० 3/26) प्रा० प्रस शि० 273 

6. संख्यापू्वश्च धा (वा० प्रा० 9/27, प्रा० प्र थि० न74) 

4. इन्द्रानि द्विवचनान्तानि स्वान्तानि स्वरान्तपूर्वपदानि ( वा० प्रा० 5287 
प्रा० प्र० णि ४८ 00 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(6) एकाक्षर पूर्वपद को तद्धित सम्बन्धी बृद्धि आदेश होने पर अव्यवहित 
उत्तरपद से पृथक्करण नहीं होता ।? जेसे--त्रेष्टुभेन ( वा० सं० 1117 )= 
अस्तुभेनेति तरस्तुभेन ( प० पा० ) । यहाँ तरैष्टुभेन पद छान्दस्‌ विकारयुक्त पद है । 
अतः इसके छान्दसू विकार-रहित शुद्ध स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पदपाठ में 
इत्तिकरण सहित पाठ किया गया है । संहिता में जिस तद्धित बृद्धि वाले पदों का 
छान्दस्‌ विकार नहीं होता उसमें अवग्रह और इतिकरहण सहित पाठ-ये दोनों 
नहीं होते । जैसे--सौभाग्यम्‌ (वा० सं० 2018 ) = सौभा भ्यम्‌ (प० पा०) । 

(7) उरु और सु पूर्व में होने पर कृत्‌ प्रत्यय का लोप 
जिसके ऐसे अच्च और सह धातु के पद से बने bs में पृथक्करण हा 
अर्थात्‌ इत्यभ्रत्यय में क्विप्‌, किविन्‌ इत्यादि ऐसे प्रत्यय हैं जिनका विधानतः लोप 
हो जाता है । प्रत्यय के लोप से निष्पन्न अञ्च्‌ और सह धातु के पद से जो समास 
'पद होता है उसका पृथक्करण नहीं होता । जैसे--प्राङ्‌ (वा० सं० 19/2) - प्राङ्‌ 
(प० पाऽ) । यह वाऽ प्रा० 5|1 का अपवाद है । ३ 

(8) सम्‌ और इवा के पूर्वपद तथा वत्सरः के उत्तरपद होने पर पृथक्करण 
नहीं होता ।? जैसे--सवंत्सर: (वा० सं० 27/45) = संवत्सरः (प पा०) । इदाव- 
'त्सरः (वा० सं० 27/45) । 

(9) प्र और अग्नि के साथ इन्ध को छोड़कर अन्य शब्द की प्ररिलष्ट 
सन्धि होने पर पृथक्करण नहीं होता है।* जैसे--प्राण ( वा० सं० 18/12 ) = 
आणः (प० पा०) । आग्नीध्रम्‌ (प० पा०) =आग्नीध्रम्‌ (वा० सं० 19/18) । 

(10) पाङ्त्रान्‌, उददुः शोर व्रश्राय--इन पदों के पुबं और उत्तरपद में 
सन्देह होने से पृथक्करण नहीं होता ।* जँसे--पाङ्त्रान्‌ ( वा० सं० 24/26 ) = 
पाडूत्रान्‌ ( प० पा० ) इत्यादि । पाङ्रान्‌ में पच्‌ धातु का पृवंपद एवं त्रा धातु 
का उत्तरपद अथवा पा धातु का पूर्वपद एवं तन्‌ धातु का उत्तरपद है--यह संज्ञय 
है । उसी प्रकार उद्द्रुः में उत्‌ शब्द पूर्वपद एवं द्रु धातु का उत्तर पद है अथवा 


1. तद्धिते चैकाक्षरबृद्धावनिहिते (बा० प्रा० 5/9, प्रा० प्र शि० 276) 
2. अञ्वतिसहत्योः कृल्लोपे । अनुरुसुभ्याम्‌ (बा० प्रा० 5130-81, प्रा० प्र० शि० 
277-78 ) | | कट. 
3. समिदाभ्यां वत्सरः (वा० प्रा० 5|82, प्रा० प्रेण शि००79) ... .. 
- प्राग्निभ्यामनिन्धौ प्रश्‍लेषे ( वा० प्रा० 5133, प्रा० प्र० शि० 280) 
पाङ्त्रानुद्द्रो ब्रभाय संशयात्‌ (वा० प्रा० 5|34) 
८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उत्‌ पूर्वपद एवं रा धातु का उत्तर-पद है-यह संज्ञय है। इसी प्रकार अव्भ्रमें 
अप्‌ शब्द पूर्वपद भ्रु धातु का उत्तर पद है अथवा अभ्‌ धातु (गत्यर्थक) का ही रूप: 


है--इसमें सन्देह के कारण इन पदों में पृथक्करण नहीं होता । 

(11) जनयत्यै, ओषधयः, दुषायिषत, नहि, चन, अस्मभ्यम्‌, अजावयः' 
और बळगम्‌--इन पढों का पृथक्करण नहीं होता |? जैसे--जनयत्यै ( वा० सं० 
1122 ) =जनयत्यै (प° पा०) इत्यादि । 

(12) अश्वमेध प्रकरण (वा० सं 22-25 एवं 29 अध्याय) को छोड़कर 
अन्यत्र “समान” शब्द में पृथक्करण नहीं होता ।* जैसे-समानः (वा० सं० 
5/23) = समानः (प° पा०) । 

(13) वायुः, असजातः, समुद्रम्‌, भहो रात्रे, विश्वानरः, विश्वाहा, आग्रयण',- 
असपत्नाः, गोधा, गोधूमाः, आशुशुक्षणिः, न्यग्रोधः, पुरोडाशः, प्रावणेभिः, अशीतम्‌, 
तस्कराः, मस्मसा, अश्वत्ये, उपम्तिः, माकिः, विश्वार्मित्रः, गोपाम्‌, प्रउगम, अङ्गानि, 
कक्षीवन्तम्‌, अदधात्‌, पत्रीरवत, नीहारेण प्राबृता, घ्नाघ्नः, ईदृङ्‌, चान्यादृङ्‌, 
शुघनासः, कुयवम्‌, कुचरः, प्रियङ्गवः, नीवाराः, एकादश, षोडश, चन्द्रमाः, आयुवः, 
व्याघ्रः, अनड्वान्‌, गविष्ठिरः, कुपदिने, पुळस्तये, निषङ्गिणे, कुलालेभ्यः, कर्मारेभ्यः, . 


पुञ्जिष्ठेभ्यः, द्वीप्याय, नीप्याय, किंशिलाय, ऐलबुदाः, शूकराय, सुकृताय, चरा-- 


चरेभ्यः, पारावतान्‌, गोलत्तिका, आखुः, अजगरः, विपन्यवः, दाक्षायणा, आयुधम्‌, 


सुरामम्‌, बृहस्पतिः, वनस्पतिः, नराशंसः, सुरभिः, नरिष्ठायं-इन पदों में पृथ-- 


बकरण नहीं होता।* जँसे--वायुः (वा० सं० $6/44)=वायुः (प° पा०): 
इत्यादि | 

(14) उत्तम्भनम्‌ इत्यादि पदों में उत्तरपद के आदि में संशय होने से 
पृथक्करण नहीं होता ।* जैसे--उत्तम्भनम्‌ (वा० सं० 4|36) = उत्तम्भनम्‌ (प० 


पा०)। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भाष्यकारों ने उत्तम्भनम्‌ इत्यादि से उत्तम्भ-- 


नम्‌ उत्थाय, उत्थिताय का ग्रहण किया है । इन तीनों पदों में पाणिनि के अनुसार 
क्रमशः उत्स्तम्भनम्‌, उत्स्थाय और उत्स्थिताय की स्थिति में सकार का पूर्वे-- 
रूप तकार हुआ है जबकि उत्तम्भनम्‌ में वा० प्र० 4/99 के अनुसार सकार का” 


1. जनयत्या ओषध्यो वृषायिभत नहि वनागमभ्यमजावयो वलगम्‌ 
(बा० प्रा 5135) 1 प्रा० प्रण शि० 281 
2. समानोऽनश्वमेधे (वा० प्रा० 5136, प्रा० प्र शि० 282) 
3. वायुरसजातः'`"सुरभिर्नेरिष्ठायै (वा० प्रा० 5/87, प्रा प्र शि० 283)? 


4. उत्तम्भनादीन्पादिमुंशुमत,(त्र$ मू. 5/18} Collection. 
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लोप हो गया है 1! फळतः सकारादि का करना या न करना 
इसी संशय से पृथक्करण का निषेध किया 
उत्थिताय में भी समझना चाहिए । 


पह संशय है । 
1 गया है। इसी प्रकार उत्याय और 


(15) विशौजाः पद में व्याकरण-सिद्ध समास न होने से पृथक्क 
यर रण ना 
होता है ।* जैसे--विशौजाः (वा० सं 10/28) = विशौजा (प० पा०) । ड 

(16) दित्योही, तुर्योही, षष्ठोही और हृदयोपशेन--इन पदों में व्याकरण- 
सिद्ध रूप न होने से पृथक्करण नहीं होता ।* जैसे —दित्योही (वा० सं० 1 8/26) 
= दित्योही (प० पा०) इत्यांदि । 

द (17) दुष्टरः, विष्टरः, विष्टपः, विष्टम्भः और विष्टम्भनीम्‌--इन पदों 
में पृथक्करण नहीं होता ।* जैसे-दुष्टरः (वा० सं० 9/37) =दरुस्तर इति दुस्तरः 
(प० पा०) इत्यादि । 

(18) अवध्यम्‌, उगणाः, उखे, इष्कृतिः, इष्कर्तारम्‌ और उदरम्‌--इन 
पदों में उपसर्गे के एकदेश (एक भाग) का लोप होने के कारण पृथक्करण नहीं 
होता । ' जैसे--अवध्यम्‌ (बा० सं० 19/83) =भवध्यम्‌ (प० पा०) इत्यादि । 

(19) संस्कृतम्‌, संस्कृतिः, मास्पचन्याः और पुंश्चलूम्‌--इन पदों में उपधा 
के अनुनासिक होने से पृथक्करण नहीं होता ।* जैसे--सेंस्कृतम्‌ (बा० सं० 4/3 4) 
==संस्क्ृतम्‌ (प° पा०) इत्यादि । 

(20) उपयुक्त. संस्कृतम्‌, संस्कृतिः, मांस्पचन्याः और पुंब्रलूम--पदों में 
अनुस्वारागम होने से भी अवग्रह (पृथक्करण) नहीं होता । यह कतिपय आचार्यों 
का मत है।' जैसे--संस्कृतम्‌ ( वा० सं० 4|34 )==संस्कृतम्‌ ( प७ पा० ) 
इत्यादि । 


- उदः स्तभाने लोपम्‌ (वा० प्रा० 4/99) 

. विशौजा इत्यन्यायसमासातु (वा० प्रा० 5139) 

« दित्योही, तुर्योही, पष्ठोही हृदयोपश्ेनेति च (वा० प्राश 5/40) 

„ दुष्टरो विष्टरो विष्टपो विष्टम्भो विष्टम्भनीम्‌ (वा० प्राश 5/41) 

- अवध्यमुगणा उख sa त (वा० प्रा० 


6. संस्कृतं सॅस्कृतिर्मास्पचन्या पुंश्रलूमित्यतुतासिकोपधत्वात्‌ । 
(बा० प्रा० 5043) 


DD (० ६3 wm 


7. अनुस्वारागमत्वादित्येके (वा० प्रा 3/44) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(21) परीत्तः, अवत्तानाम्‌, सुविताय और सम्धि:--पदों में पृथक्करण 
नहीं होता 1: उवट के अनुसार परीत्तः, अवत्तानाम्‌ र सरि्धिः में धातु के एक 
देश का लोप होने से तथा सुविताय में धातु का संशय होने से पृथक्करण का 
निषेध किया गया है । जैसे--परीत्तः ( वा० सं० 9/9 ) ==परीत्तः ( प० पा० ) 
इत्यादि । 


सडक्रम 

सङ्क्रम को समझने के लिए पहले गलत्पद और अगलत्पद को जान लेना 
आवश्यक है । त्रिपदाद्यावत्तंमाने सङ्क्रमः (वा० प्र० 4/168, प्रा० प्र शि० 296) 
इत्यादि विधानों के अनुसार विहित कतिपय पद या पदसमूह संहितापाठ में जब 
दो या दो से अधिक बार आता है तब प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र उसे गरूत्पद 
कहते हैं । इन गलत्पदों से अन्य पद अगलत्पद कहे जाते हैं । वा० प्रा० 4/168 
तथा प्रा० प्र शि० 296 इत्यादि विधानों के अनुसार इन पदों को शुक्लयजुर्वेद 
संहिता के पदपाठ तथा क्रमपाठ में नहीं पढ़ा जाता । पदपाठ तथा क्रमपाठ में 
इन गळत्पदों को छोड़ देना ही सङ्क्रम कहा जाता हे । भाष्यकार उवट के 
अनुसार गळत्पदों को छोड़कर अगलत्पदों के साथ सन्धान (सन्धि) करना सङक्म 
कहलाता है ।* उवट के इस लक्षण से यह प्रतीत होता है कि सङक्रम का यह 
लक्षण क्रमपाठ को दृष्टि में रखकर ही किया गया है क्योंकि पदपाठ में संहितागत 
पदों की अग्रबर्ती पद के साथ सन्धि नहीं प्राप्त होती । पूर्वोत्तरपद-सन्धान क्रमपाठ 
में ही किया जाता है; किन्तु यह सङ्क्रम-विषयक विधान पदपाठ तथा क्रमपाठ 
दोनों में ही प्राप्त होते हैं । « 
सड्क्रम के स्थल र 

(1) संहिता में तीन या तीन से अधिक पदों की पुनरुक्ति होने पर पद- 


पाठ में प्रथम स्थळ को छोड़कर अन्यत्र पुनरुक्ति के स्थळ पर उनका सङ्क्रम होता 


है ।* जंसे--प्रथम वार संहिता में आया पद समूह--वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ 

1. परीत्तोऽवत्तानां सुविताय सरिधिरिति (वा० भ्रा० 5/45) 

2. सङ्क्म शब्द सम्‌ उपसर्गेपुवेक क्रम धातु से निष्पन्न हुआ है । इसका अर्थ 
है---अतिक्रमण करना । गळत्पदों का. अतिक्रमण करके (छोड़कर के) पदपाठ 
अथवा क्रमपाठ किया जाता है अतः सङ्क्रम कहा जाता है। 

3. आवत्तेमानानि पदानि अतिक्रम्यानावत्तेमानेत्त पदेन सह सन्धिःसङक्रमः । 


६४.२ एफ ८ (वा० प्रा० 4/16 पर उवट) 
4. त्रिपदाद्यावत्तेमाने सङ्क्रमः (वा० प्रा० 4/168, ग्रा भ० शि० 296) 


CC-0, Panini Kanya Maha ४ yalaya Collection. 
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(वा० सं० 10/20) = वयम्‌ । स्याम । पत्तयः । रयीणाम्‌ 

६ : एम्‌ (प० पा०)। पुनरुक्ति 
होने पर “वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌” (बा० सं० 19/54) यहाँ हक में इस 
'पदसमूह का सङ्क्रम हो जाता है । 


(2) एक अनुवाक में एकपद या दो पदों का समूह भी जब तीन या तीन 
से अधिक वार आते हैं तब प्रथम स्थळ को छोड़कर अन्यत्र (पुनरुक्ति के स्थल 
पर) सड्क्रम होता है।? जैसे--वाजश्न मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे 
(वा० सं० 18/1) =वाजः । च । मे प्रसव इति प्र-सवः । प्रयतिरिति प्र-यतिः | 
असितिरिति प्र~सितिः (प० पा०) । यहाँ संहिता में “च मे”--इन दो पदों की 
एक ही अनुवाक में कई बार पुनरुक्ति हुई है। अतः प्रस्तुत विधान के अनुसार 
प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र (पुनरुक्ति के स्थळ पर) सङ्क्रम हुआ है । 


(3) गूढ अर्थात्‌ मन्त्रस्वरूप एवम्‌ अर्थ की पूर्ति के लिए अनुषङ्ग से प्राप्त 
{ प्रच्छन्न, अव्यक्त किन्तु विवक्षित ) पुनरुक्त पद में सडक्रम होता है।* जैसे-- 
इयं ते राड्यन्तासि यमनो ध्रुवोऽसि वरुणः ( वा० सं० 9/22 ) = इयम्‌ । ते। ` 
राट। यन्ता । असि । यमनः। ध्रुवः। वरुणः ( प० पा० )। यहाँ संहिता में 
असि पद दो वार आया है किन्तु मन्त्रस्वरूप तथा अपेक्षित अर्थ की पूर्ति के 
लिए यमनः और वरुणः के साथ आंस पद अनुषङ्ग से प्राप्त होता है। अतः 
प्रथम स्थल को छोड़ कर द्वितीय पुनरुकित के स्थल पर असि का सङक्रम हो 
'जाता है । 


प्रस्तुत उदाहरण में एक ही अनुवाक में असि पद केवळ दो बार आया 
है। अतः पू्ववर्ती त्रिरावुत्ते ( वा० प्रा० 41175 ) से यहाँ सङ्क्रम की प्राप्ति 
नहीं होती । प्रस्तुत विधान के अनुसार मन्त्रस्वरूप तथा अर्थ की प्राप्ति के लिए 
अनुषङ्क से प्राप्त असि की पठित असि के साथ गणना हो जाने से असि पद की 
'तीन बार पुनरुक्ति हो जाता है । अतः प्रथम स्थल को छोड़ कर द्वितीय पुनरुक्त 
असि का सङक्रम हो जाता है। एक या एक से अधिक पदो की बहुत बार आवृत्ति 
होने पर आवृत्ति के स्थलों में सडक़म होता है ।* जैसे--नमो बाहवे सेनान्ये 


न ने 175) 
1. द्विपदेकपदान्यप्यतुवाके । त्रिराव्त्ते (वा० प्रा० 4/169, 
Uo प्रा० प्र शि० 298, 299 


2. गूढे (वा० प्रा० 41176, प्रा०्प्र० शि० 300) 
3. पदसमूहे (वा० प्रा० 41177, प्रा प्र० शि० 301) 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दिद्यां च पतये नमो नमो बुक्षेभ्यः हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः ( वा० सं० 
16/17 ) हिरण्यबाहव इति हिरिण्य-बाहवे। सेनान्य इति सेनान्यं । दिशाम्‌ ¦ 
च । पतये । ब्रृक्षेभ्यः । हरिकेशेभ्य इति हरि-केशेभ्यः । पशूनाम्‌। ( प० पा० )। 


प्रस्तुत उदाहरण में नमः पद वाजसनेयि-संहिता के सोलहवें अध्याय में 
बहुत बार आवृत्त हुआ है । अतः आवृत्ति के स्थलों पर नमः पद में सङ्क्रम हो 
जाता है । पतये पद को भी इसी प्रकार समझना चाहिए । 


(5) संहिता में मन्त्रप्रतीक के रूप में आवृत्त हुए मन्त्रांशों का सङ्क्रमः 
होता है ।* जँसे--लोकन्ता इन्द्रम्‌ (वा० सं 12/54) । पदपाठ में इसका सङ्क्रम 
हो जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शुक्लयजुर्वेद की संहिताओं में अनेक 
ऐसे स्थल हैं जहाँ याज्ञिक प्रयोग की दृष्टि से संहिता में पहले किसी स्थळ 
पर पूर्णरूपेण उपदिष्ट मन्त्रों का केवल संकेत मात्र पाठ किया रहता है जिसका 
उद्देश्य उन-उन मन्त्रों का वहाँ पूर्ण पाठ करना होता है । जैसे--वाजसनेयिसंहिता 
में लोकन्ता इन्द्रम्‌ ( वा० सं 13/58, 1410 आदि स्थलों के ) अंश में तीन' 
मन्त्रों के -लोकम्पृणाच्छिद्रम्पृणा ( वा० सं 12/54 ); ता अस्य सूददोहसः 
(बा० सं) 12/55) और इन्द्र विश्वा ( वा० सं० 12/56 ) के प्रतीक रूप में 
निर्देश किया गया है । प्रतीक के रूप में निर्दिष्ट मन्त्रों को यहाँ पूर्णतः पाठ 
होता है। प्रस्तुत विधान के अनुसार पदपाठ में इन मन्व्र-प्रतीकों को सङ्क्रमः 
होता है। 
सङ्क़्म के लिए अनिवार्य परिस्थितियाँ 


उपर्युक्त स्थलों पर सङ्क्रम तभी होता है जब उन स्थलों पर अधोलिखित 
सभी परिस्थितियाँ उपलब्ध हों 


(1) अव्यवधानता 


प्रथम स्थल पर आये हुए अथवा पदसमूह से व्यवधान-रहित (अव्यवः 
हित) पुनरुक्त पद अथवा पदसमूह का सङ्क़्म होता है 12 भाष्यकार उवट ने सुक्र 
में प्र युवत अनन्तर शब्द का व्यापक अर्थं किया है। उसके अनुसार अव्यवधानता' | 
दो प्रकार की हो सकती है-- 


ठ शिक _ ++ मम 
1. संहितायाम (वा० प्रा० 4/178, प्रा० प्र शिं० 306) 


2. अनन्तरे (वा० प्रा० 4/170, प्रा० प्र० शि० 279) 
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(क) शब्दकृत 
ह वह अव्यवधानता है जिसमें पद या पदसमूह संहिता में विना किसी 

शब्द के व्यवधान के पुनरुक्त होते हैं । 
(ख) अर्थकृत : 

यह वह अव्यधानता है जिसमें समानार्थक पद या पदक्षमृहों को पुनरावृत्ति 
होती है 1 

समान अर्थे वाले वे पद या पदसमूह संहिता में अन्य पदों से अव्यवहित हो 
अथवा व्यवहित, किन्तु पुनरुक्ति होने पर पूर्वोक्त अर्थं बुद्धि में आ जाता है । 

इन दोनों प्रकार की अब्यवधानता में से किसी एक के होने पर सङ्क्रम 
हो जाता है । शब्दकृत अव्यवधानता जैसे-हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ( वा० सं० 
1/15) = हविष्कृत्‌ । हविष्क्कदिति हविः--कृत्‌ । आ। इहि ( प० पा० )। यहाँ 
संहिता में हविष्कृदेहि-यह पदसमूह क्रम से दो बार आया है । दो-तीन बार 
पठित हविष्कृदेहि-पद-समुह का सङ्क्रम हो गया है । अर्थेकृत अव्यवधानता 
जैसे--गन्धर्वेस्त्वा विस्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिषटये यजमानस्य परिधिरस्य- 
र्निरिक्त ईछितः इन्द्रस्य वाहुः असि दक्षिण: मित्रावरुणो त्वा (वा० सं० 2/3) = 
शन्धवंः । ईशः । इछितः । इन्द्रस्य । बाहुः। असिः । दक्षिणः । मित्रावरुणौ । त्वा । 
उत्तरतः । परिधिरस्यग्निरिइछितः--यह पद-समुह कतिपय पदों के व्यवधान से 
तीन बार आया है। प्रस्तुत विधान के अनुसार पदों का व्यवधान बाधक नहीं 
-होता और सङक्रम हो जाता है क्योंकि समान अर्थ की पुनरावृत्ति हुई है । 
{2) अपराङ्गता . 

. जब पुनरुक्त पद अन्य (अपर) का अङ्ग होता है तभी सझ्क्रम होता है 17 
तात्पर्यं यह है कि आवजित पद या पदसमूह अर्थ की दृष्टि से अपने में पूर्ण नहीं 
होते अपितु दूसरे पदों का अङ्ग होते हैं तो उनमें सङ्क्रम होता हैं जैसे--स्वाहा 
-यज्जम्भनसः स्वाहो रोरन्तरिक्षात्स्वाहा द्यावापृथिवीभ्यां स्वावातादारभे स्वाहा (बा० 
-सं० 4/6) =स्वाहा । यञ्ज्ञम्‌ । मनसः । उरोः। अन्तरिक्षात्‌ । द्यावापृथिवीभ्याम्‌ । 
वानत्‌ । आ । स्मे । स्वाहा ( प० पा० ) । यहां संहिता में स्वाहा पद पाँच बार 
आया है | उनमें अन्तिम स्वाहा को छोड़कर अन्य बार स्वाहा पद अर्थ की दृष्टि 
से दूसरे पदों के अङ्ग हैं। प्रस्तुत विधान के अनुसार प्रथम स्वाहा पद से अन्य 
(वुनरुक्रत) स्वाहा पद में सङ्क्रम हो गया है। दूसरे का अङ्ग न होने से अन्तिम 
स्वाह! पद का सङ्क्रम नहीं हुआ है । 


1. अपराङ्गे (वा० प्रा० 4/141) (प्रा० प्र शि० 302) 1 
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(3) स्वरों की समानता 

पुनरुक्त पदों में स्वर की समानता होने पर अर्थात्‌ स्वरों में भिन्नता 
(विकार) न होने पर सङ्क़्म होता है । तात्प यह है कि जब संहिता में आदत्त 
पद या पदसमूह उदात्तादि स्वरों की दृष्टि से प्रथम स्थल पर आये हुए पदसमूह 
के समान होते हैं तभी पुनरुक्त पद या पदसमूह सङक्रमणीय होते हैं। जैसे-- 
तेजोऽसि शुक्रमस्थमृतमसि धाम नामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि ( वा० 
1/31 )=त्तेजः । असि । शुक्रम्‌ । अमृतम्‌ । धाम । नाम । प्रियम्‌ । देवानाम्‌ । 
अनाधुष्टम्‌ । देवयजनमिति देव-यजनम्‌ ( प० पा० )। यहाँ संहिता में असि पद 
पाँच बार आया है जो सर्वानुदात्त है । अतः प्रस्तुत विधान से परवर्ती अन्य तीन 
(पुनरुक्त) असि का सङ्क्रम होता है। अन्तिम असि अवसान में होने के कारण 
वा० प्रा 4/179 से सङ्क्रमणीय नहीं है । 

स्वर में असमानता ( विकार ) होने पर आवतित पदों का सङ्क्रम नहीं 
होता । जैसे-सुक्ष्मा । च । असि । शिवा । च । असि । स्योना ( प० पा० ) = 
सुक्ष्मा वासि शिवा वासि स्योना ( वा० सं० 1/27 )। यहाँ संहिता के एक ही 
अनुवाक में असि पद तीन से अधिक वार आया है किन्तु स्वर में असमानता होने 
से द्वितीय स्थान पर आए हुए असि पद का सडूक्रम नहीं हुआ है । 
(4) लिङ्ग में समानता 

पुनरुक्त पद या पदसमूहों में लिङ्ग की समानता अर्थात्‌ लिङ्ग में भिन्तता 
(विकार) न होने पर सङ्क्रम होता है 12 तात्पये यह है कि जब संहिता में 
पुनरुक्त पद या पदसमूह प्रथम स्थल पर आये हुए पद था पदसमूह के समान 
लिङ्ग वाला होता है तभी वह सङ्क्रमणीय होता है। जैसे--अग्नेर्भागोऽसि'""ब्रह्म 
स्पृतं***क्षत्रं स्पृतम्‌'"" जनित्रं स्पृतं' ` 'वातः स्पृतः एकविशः स्तोमः ( वा० सं० 
14/24) =अग्नेः। भागः। असि।--ब्रह्म। स्पृतम्‌ ।—_क्षत्रम्‌ ।-जनित्रम्‌ । 
वातः । स्पूतः । एकरविश्ञ इत्येक-विश । स्तोमः ( प० पा० ) । यहाँ संहिता के एक 
अनुवाक में स्पृतः पद चार बार आया है । प्रथम तीन स्थलों पर आये हुए स्पृतः 
पदों में से प्रथम स्थल से अन्यत्र ( पुनरुक्त ) स्पृतः पदों का सङ्क्रम हो मयां है 
किन्तु अन्तिम स्मृतः पद पुल्लिङ्ग में है । अतः लिङ्ग की समानता न होने से 
उसका सङ्क़म नहीं हुआ है। 


1. अस्वरविकारे (वा० प्रा० 4/172, प्रा० प्र शि० 303) । 
2. अलिङ्विकारे 4७ 100] AlN ९ म॥०क्षि००१0॥) 
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(5) भिन्न पदार्थं से सम्बद्धता 


भिन्न ( असमान ) पदार्थ से सम्बद्ध पुनरुक्त पद में सडक्रम होता है 17 
अर्थात्‌ पुनरुक्त पद या पदसमूहों में साध्य और साधन की असमानता होने पर 
सडूक्रम होता है। जेसे--आयुर्यज्ञेन पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां चतुर्यज्ञेन कल्पतां शरोत्रं 
यज्ञन कल्पता पृष्ठ यज्ञन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ ( वा० सं० 9/21 ) = 


आयुः ¦ यज्ञेन । कल्पताम्‌ । प्रायः । चक्षुः । श्रोत्रम्‌ । पृष्ठम्‌ । यज्ञः | यज्ञेन । 
कल्पताम्‌ ( प० पा० )। यहाँ संहिता में यज्ञेन कल्पताम्‌--छः बार आया है 
जिसमें पाँच बार साध्य और साधन असमान है क्योंकि आयु, प्राण, चक्षु, श्रोत्र 
और पृष्ठ हैं तथा इससे भिन्न साधन यज्ञ है । अतः प्रस्तुत विधान के अनुसार 
प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र (पुनरुक्त) स्थलों पर सङ क्रम हुआ है। अन्तिम 
यज्ञेन में साध्य और साधन की समानता (साध्य साधन यज्ञ के ही) होने से सङ- 
क्रम नहीं हुआ है । 
सङ क्रम का निषेध 
(1) संहिता के मन्त्रों के अवसान द्योतित करने के लिए पुनरुक्त अव- 
सानस्थ पद या ' पदसमूह का सङ क्रम नहीं होता अपितु उनका पुनः ग्रहण कर 
लिया जाता है ।* जंसे-आकृत्य प्रयुजेऽग्नये स्वाहा मेधाय मनसेऽनये स्वाहा दीक्षाये 
तपसेऽन्नये स्वाहा सरस्वत्ये पृष्णेऽनये स्वाहा (वा० सं० 4/7) =आङूत्यं । प्रयुजे । 
अग्नये । स्वाहा । मेधायै । मनसे । दीक्षाये । तपसे । सरस्वत्यं । पूष्णे । अग्नये ॥ 
स्वाहा .(प० पा०) । यहाँ संहिता में चार बार आये हुये अग्नये स्वाहा पदसमूह भें 
प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र सङक्रम होना चाहिए किन्तु प्रस्तुत विधान के 
अनुसार अन्तिम अवसानस्थ अग्नये स्वाहा का संहिता के प्रथम स्थल पर ग्रहण 
किये जाने पर भी पुनः ग्रहण किया गया है। 
(2) संहितागत रिफितादि पदों के क्रम-संहिता में अविकार के लिए पुन- 
रुक्त पद का सङ क्रम नहीं किया जाता अपितु उसका पुनः ग्रहण होता है।* 
जैसे--स्वः स्वाहा मूर्ध्ने स्वाहा व्यश्नुविने स्वाहा (वा० -सं० 22/32) = स्वरिति 
स्वः स्वाहा । मूर्ध्ने । व्यनुविने (प० पा०) । 
` यहाँ संहिता में स्वः पद के पूर्वे कई बार आये हुये स्वाहा. पद सें 
सङक्रम हो गमा है किन्तु इससे परवर्त स्वाहा पद का प्रस्तुत विधान सेः 


1. अंवसानाथे पुनरग्रहृणम्‌ (वा० प्रा० 4/179), (प्रा० प्र शि० 307) । 
2. अविकारार्थ च (वा० प्रा० 4/180) 
3. सत्सर्गेश्च (वा० प्रा 4/181, प्रा० प्र० शि० 309) । 
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सडक्रम नहीं हुआ है अपितु पुनः ग्रहण किया गया है क्योंकि स्वः एक अनि- 
रुक्त विसर्जनीय वाला पद है। संहितागत इस पद के क्रम-संहिता में अविकार 
के लिए (अर्थात्‌ आगे वाले पद से सन्धि न करने के लिए तथा स्थितोपस्थित की 
सुरक्षा के लिए) पुनरुक्त स्वाहा पद का पुनः ग्रहण किया जाता है। क्रमपाठ- में 
अन्यथा स्वमुध्नें--यह क्रमवर्ग बनने की सम्भावना थी जिसके फलस्वरूप स्व: 
का स्थितोपस्थित पाठ नहीं होता है जो कि. वा० प्रा० 4/19 और 4/195 से 
प्राप्त था । 

कतिपय आचायों के अनुसार वा० प्रा० 4/180 में विहित अविकार के 
लिए पुनरुक्त पद का उत्सगे होता है ।' तात्पर्य यह है कि वा० प्रा० 1/70 में 
अविकार के लिए जो पुनरुक्त पद के पुनग्नेहण का विधान किया गया है वह्‌ 
नहीं होता अपितु उनमें सङ्क्रम होता है ! जैसे-स्वः स्वाहाः मूध्नें (वा० सं० 
22/32) =स्व । मूर्ध्ने (प० पा०) ! 
क्रमपाठ 
क्रमपाठ का उद्भव 


प्राचीन ऋषियों ने वेद की संहिताओं [की रक्षा के लिये अनेक उपाय 
किये । जिससे आज भी संहितायें अपने भूळरूप में सरलता से उपलब्ध हो रही 
हैं । इतनी लम्बी अवधि के बाद भी संहिता के एक वर्ण का न तो ह्वास हुआ 
और न एक अतिरिक्त वर्ण का समावेश ही । प्राचीनकाल के ही सदृश आज भी 
वेद-पाठ्यों द्वारा संहिता-मन्त्रों का सस्वर पाठ किया जाता है। इन उपायों 
के अभाव में संहिताओं के सहस्रों वर्ष बाद रचित रामायण और महाभारत में 
समय-समय पर परिवर्तन तथा परिवर्धन होने के कारण उनके भूळरूप को जानना 
कठिन हो गया है। ऋषियों द्वारा किये गेये जिन उपायों से संहितायें आज 
भी अपने मुरू रूप में सुरक्षित हैं; उसमें से मुख्य है--अनेक प्रकार के पाठों 
की सृष्टि । 

जैसा कि पदपाठ के प्रयोजने के प्रसङ्ग में बतलाया गया है कि पदों 
के मुल स्वरूप, स्वर तथा अर्थ इत्यादि के ज्ञान के लिए पदपाठ की रचना की 
गयी किन्तु धीरे-धीरे मन्त्रों के भूलरूप में परिवर्तन होने लगा । इसलिए ऋषियों 
ने पदों के मुलरूप तथा संहितारूप--दोनों की रक्षा के लिए एवम्‌ ज्ञान के लिये 
क्रमपाठ की रचना की । बाद में.-क्रमपाठ के आधार पर जटापाठ,. शिखापाठ, 


————— का सा 
1... क्रम: स्मृतिप्रयोजनः (वा० सं० 4/182, श्रा० प्र० शि० 310) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मालापाठ, रेखापाठ, ध्वजपाठ, दण्डपाठ, रथपाठ और घनपाठ-इन' आठ विकृत 


" पाठों की रचना हुई । इन विकृत पाठों के प्रचलन से संहिता मन्त्रों का एक-एक 


वर्ण सुरक्षित हो गया । 
क्रमपाठ का प्रयोजन 


क्रमपाठ का मुख्य प्रयोजन एक ओर तो दो-दो पदों की संहिता को तथा 
दूसरी ओर सभी पदों के मूलू रूप को एक-एक करके दिखलाना है। इस प्रकार 
क्रमपाठ के द्वारा संहितापाठ और पदपाठ--दोनों का ज्ञान होता है । वा० प्रा० में 


` क्रमपाठ का प्रयोजन बतलाते हुए कहा गया है कि स्मृति क्रमपाठ का प्रयोजन 


है । इसे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार उवट का कथन है कि क्रमपाठ, संहिता-पाठ 
तथा पदपाठ का स्थायी स्मरण कराता है 1? 


भाष्यकार उवट तथा अनन्त ने वा० प्रा० में विहित क्रमपाठ के प्रयोजन 
वाले इस सूत्र के भाष्य में अन्य भी प्रयोजन बतलाये हैं जो निम्नलिखित हैं-- 


(1) क्रमपाठ के द्वारा दो-दो पदों की वर्ण-संहिता और उदात्तादि स्वरों 


- की संहिता का ज्ञान होता है । 


(2) संहिता-मन्त्रों के अवसानों का ज्ञान होता है । 
(3) क्रमपाठ शिष्टो (विद्वज्जनों) के मध्य सम्मानदायक होता है। 
(4) क्रमपाठ ऋषिसमादुत है। अतः इसके अध्ययन से विशेष पुष्य 


“मिलता है । 


(5) व्याकरण में क्रमपाठाध्यायी के लिए विशेष सूत्र और क्रमक-प्रत्यय 


- द्वारा क्रमक की संज्ञा विहित की गयी है, जिससे सिद्ध होता है कि क्रमपाठ के 


अध्येता का समाज में विशेष स्थान होता है । 
(6) इस प्रत्यय से यह भी सिद्ध होता है कि क्रमपाठ एक विशिष्ट प्रकार 
का सिद्ध तत्त्व है |” 
“ (7)'पद और ` संहिता--इन दोनों के स्वरूप को बतलाते हुए क्रमपाठ 
करने वाला अन्तादि और स्वगे दोनों की प्राप्ति कराता है ।” 


1. क्रमो.हि संहिताविषयस्मरणं दुढीकरोति पदविषयं च । 


(वा० प्रा० [182 पर उवट भा०) 


2. द्रष्टव्य (वा० प्रा० 4/182 पर उवट) 
3. द्रष्टव्य (वा० प्रा० 4/182 पर अनन्तभाष्य) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


328 ] Digitized वुकुलमचूवेतीय शिक्षामन्यों [की तुलनात्मक अध्ययच' 
क्रमपाठ के नियम 


वा० प्रा० चतुर्थ अध्याय के सोलह सूत्रों (4/182-197) और सम्पूर्णः 
सप्तम अध्याय में क्रमपाट-विषयक विधान किये गये हैं। ते० प्रा० क्रमपाठ के: 
` सन्दर्भ में मौन है। अतः यहाँ वा० प्रा० के अनुसार ही क्रमपाठ का अध्ययन" 


प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 
द्विपद क़मवर्ग विधान 


क्रमपाठ में अपृक्त को छोड़कर दो-दो पदों का मेल किया जाता है और 
दो पदों में अन्तिम पद की उसके परवर्ती पद के साथ मेल अवसान (अद्धंच या 
भन्त्रसमाप्ति) तक किया जाता है । ' तात्पर्यं यह है कि अपृक्त पद को छोड़कर 
क्रमपाठ में दो-दो पदों की सन्धि की जाती है। अर्धेच के प्रारम्भ वाले दो पदों: 
को क्रमवर्ग के अन्तर्गत पढ़ा जाता है। इसके बाद प्रथम क्रमवर्ग के अन्तिम 
पद की अगले पद से सन्धि करके दूसरा क्रमवर्ग बनाया जाता है। दूसरे क्रमवगे 
के समान अन्य क्रमवर्ग भी मन्त्र के अवसान तक बनाये जाते है । जैसे--उपत्त्वागने 
हविष्मतीधुंताचीयेन्तु ह्येत (वा० सं० $/4)=उप । त्वा अग्ने । हविष्मतीः । 
जृताचीः। यन्त। हर्यत (प० पा०) = उपत्त्वा । त्वाग्ने। अग्ने हविष्मतीः । 
हविष्मतीधृंताचीः । च्रृताचीरयन्त । यन्त हर्यंत । हयंतेति हेत (क्र०प 1०) 


प्रस्तुत उदाहरण में क्रमपाठ बनाने के लिए दो-दो पदों की सन्धि की गयी: 
है। पहले मन्त्र के प्रथम दो पदों उप और त्वा की सन्धि करके प्रथम क्रमवर्ग 
“उप्त्वा” बनाया गया है। पुनः प्रथम क्रमवर्ग के अन्तिम पद त्वा की अगले पद" 


के साथ सन्धि करके “त्वाग्ने” द्वितीय क्रमवर्ग बना है । इसी प्रकार तृतीय 
क्रमवर्गे “अग्ने हविष्मतीः”, चतुर्थं क्रमवर्गं हविष्मतीर्घृताचीः इत्यादि बंनायेः 
गये हैं । इन्हीं दो-दो पदों के क्रमसमूह को द्विपद क्रमवर्ग कहा जाता है । 
त्रिपद क्रमवगं विधान | 

प्रायः (क्रमवर्ग में) दो-दो पदों का ही क्रमवर्ग होता है किन्तु कुछ विशेष 
स्थलों पर तीन पदों की सन्धि करके भी क्रमवर्ग बनाया जाता है। इन तीन पदों 
` के समूह को त्रिपद क्रमवर्ग कहा जाता है । त्रिपद-क्रमवरग अधोलिखित स्थलों पर 


होता है-- | 


Mn: 2१) 
1. हे हवे पदे सन्दधात्युततरेणोत्तरमावसानादपृक्तव्जंम्‌ (वा० प्रा० 4/183) 


प्रा० प्र० शि० $11 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(1) संहिता में स्थित अपृत्रत पद को दो पदों के मध्य में रखकर उसके 
पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पदों के साथ तीन पदों का क्रमवर्ग बनाया जाता है।? 
जँसे-हंसानालभते वायवे (वा० सं० १4/22) == हंसान्‌ । आ । लभते । वायवे 
(प० पा०) = हंसान्‌ आ. लभते। आ लभते । वायवे (क्रण पा०)। यहाँ अपृक्तः 
आ को मध्य में रखकर उसके पूर्ववर्ती पद लभते के साथ तीन पदों का क्रमवर्ग 
वनाया गया है । 

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि वाजसनेथिसंहिता में आ ओर उ-दो ही अपृक्त" 
पद मिलते हैं किन्तु इन दोनों अपृक्त पदों के त्रिपद क्रमवर्ग विधान में कुछ वैषम्य 
है । वा० प्रा० 4/185 के अनुसार आकार को त्रिपद क्रमवगं में सम्मिखित करके 
पुनः उसका परवर्ती पद के साथ द्विपद क्रमवर्ग भी बनाया जाता है।* जैसा कि 
उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि अपृक्त आ को मध्य में रखकर हंसान्‌ आ लभते-- 
यह त्रिपद क्रमवर्ग बनाने के बाद पुनः आ की परवर्ती पद लभते के साथ आ 
लभते-द्विपद क्रमवर्ग भी वनाया गया है किन्तु उ--इस अपृक्त पद को त्रिपदः 
क्रमवर्ग में सम्मिलित करके पुनः उसका अगले पद के साथ द्विपद क्रमवर्ग नहीं 
बनाया जाता है । जैसे-उदुत्वा विशवे (वा० सं० 11/27) ==उत्‌। ॐ इत्यं । 
त्वा । विश्वे (प० पा०)= उदुत्वा । ऊँ इत्यू' । त्वा वदवे (क्र० पा०) । 

यहाँ त्रिपद क्रमवर्ग बनाने के बाद वा० प्रा० 4/94-95 के अनुसार अपृक्तः 
उ का सवेष्टक षाठ हुआ है । तदनन्तर उ का परित्याग करके उत्तरवर्ती पद त्वाः 
का अग्निम पद विश्वे के साथ त्रिपद क्रमवर्ग बना है । 

(2) मो पूण, और पुण:--इन पदों का भी त्रिपद क्रमवर्ग होता है ।°' 
जैसे - मोपूण इन्द्रः ( वा० सं० 3/45 ) =मो इति मो सु। नः। इन्द्रः ( प० 
पा० )= मोषुण । मो इति मो । सु नः । न इन्द्र: (क्र० पा०) । अभीषुण सखीनाम्‌? 
( वा० सं० 27140 ) =अभि । सु । नः । सखीनामु ( प० पा० )=अभीदुणः । 
सु न-=न सखीनाम्‌ ( क्र० पा? )1 


चतुःपद क्रमवर्ग-विधान 
प्रा प्र० शि० के अनुसार कहीं-कहीं पर चार-चार पर्दी का क्रमवर्षेः 


होता है 


1. अपृक्तमध्यानि त्रीणि स बिक्रमः (वा० प्रा० 4/184), आ० प्र० सि० 314- 


2. पुनराकारेणोत्तरम्‌ (वा० प्रा० 4/185) प्रा प्रर शि० 315 
3. मोषूणभीषुणो च ( वा० भ्रा० 4/184 ); प्रा० प्र शि० 36 
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(1) सु पद के पूर्व में अपृक्त पद तथा बाद में नकार होने पर चार षदों 
मका क्रमवगे होना है ।1 जेसे--उध्वं ऊ षु ण उतये (वा० सं 11/39) =उध्वे । 
-उे इत्यू । सु । नः उतये (प० पा०) =ऊधध्वं उ षु णः । उँ इत्यूं । सु नः । न ऊतये 
( क्रमपाठ ) । 

(2) कतिपय आचायों के अनुसार सु के पूर्व में अपृक्त पद तथा बाद में 
-मकार होने पर भी चार पदों का क्रमवर्ग बनता है।* जसे --महीमू षु मातर 
-सुब्रतानाम्‌ ( वा० सं 21/4 )=महीम्‌ । सु मातरम्‌ । सुब्न तानाम्‌ ( प० पा० ) 
= महीमू पु मातरम्‌ । ऊ इत्यूं । सु मातरम्‌ । मातरं सुव्रतानाम्‌ ( क्र० पा०.) । 

वा० प्रा० 4/189 के अनुसार जहाँ सु पद की स्थिति में त्रिपद अथवा 
-चतुःपद क्रमवर्ग बनाया जाता है वहाँ पुनः सु पद का परवर्ती पद के साथ 
"त्रिपद क्रमवर्ग भी बनाया जाता है ।१ जसे-अभीषुण सखीनाम्‌ ( वा० सं० 27/ 
40 ) =अभि। सु। नः। सखीनाम्‌ ( प० पा० )=अभीषुणः। सु नः। न 
-सखीनास्‌ ( क्र० पा० ) । यहाँ त्रिपद क्रमवर्गं अभीषुणः के बाद सु पद का परवर्ती 
पद नः के साथ त्रिपद क्रमपद बनाया गया है । 


क्रमपाठ में स्थितोपस्थित 

वा० प्रा० में पदपाठ के सन्दर्भ में स्थितोपस्थित विषयक विधान किए 
“गये हैं जो इस प्रकार हैं-- , 

(1) पूर्ववर्ती अवग्रृह्म ( सावग्रह ) पद का उत्तरवर्ती पद के सन्धान के 
बाद स्थितोपस्थित रूप में पाठ करना चाहिए ।* तात्पर्यं यह है कि क्रमपाठ में 
'यूरववर्ती सावग्रह पद का उत्तरवर्ती पद के साथ क्रमवर्ग बनाने के बाद उसका 
'स्थितोपस्थित रूप पाठ किया जायेगा । जैसे--श्रेष्ठतमाह कर्मणे आप्यायध्वम्‌ 
( वा० सं० 7/1 )--श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठ-तमाय । कर्मणे । आ। ध्यायध्वम्‌ ( प० 
"पा० )=श्रेष्ठतमाय कर्मणे । श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठ-तमाय । कर्मण आप्यायध्वम्‌ 
{ ० पा० ) । 

यहाँ क्रमपाठ में श्रेष्ठतमाय--इस सावग्रह पद का उत्तरवर्ती पद कर्मणे 
- के साथ क्रमवर्ग बनाने के वाद इसका स्थितोएस्थित पाठ किया गया है। 


1 चत्वार्यपृक्तपू्ं नकारपरे ( वा० प्रा० 4/187; प्रा० प्र शि० 317) । 
2. मकारपरे चैके ( वा० प्रा० 4/188 ) 


"3. पुनः सुमदेनोत्तरम्‌ ( वा० धा० 4/189; प्रा० प्र दि० 318) 
“4. पूर्वं स्योत्त रसं हितस्य स्थितोप स्थितमवग्रह्यस्य (बा० प्रा० 190; 
CC-0, Panini Kanya Maha VidEsanbofइron.3 1 9) 
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(2) आचार्य शाकटायन के अनुसार सु पद का त्रिपद क्रमवर्ग अथवा चतु:- 
पद क्रमवर्ग में पाठ करने के बाद इसका स्थितोपस्थित रूप में भी पाठ होता है |? 
जेसे--मोषूण इन्द्रः ( वा० सं० 3/45 ) = मो इति मो। सु। नः। इनदरः (प०- 
पा०) = मोषूणः । मो इति मो । स्विति सु । सु नः । इन्द्रः (क्र० पा०) । 

(3) एक पद के मध्य में हुए दीर्घ-भाव वाले पद का उत्तरवर्ती पद के: 
साथ क्रमवर्ग बनाने के बाद स्थितोपस्थित पाठ करना चाहिए ।* तात्पपे यह हैः 
कि वा० प्रा० के तृतीय अध्याय में जिन पदों के मध्यगत दीर्धभाव का विधानः 
किया गया है। उन पदों का क्रमसंहिता में उत्तरवर्ती पद के साथ क्रमवर्गे बना- 
कर पुन उसका स्थितोपस्थित पाठ किया जाता है । जैसे-सादन्यं विदध्यम्‌ सभ्यम्‌: 
( वा० सं० 34/21 ) =सादन्यम्‌ । सदन्यमिति सदन्यम्‌ । विदध्यम्‌। सभ्यम्‌ 
(० पा ०)=सादन्यं विदध्यम्‌ । सदन्यमिति सदन्यम्‌। विदध्यम्‌ सभयम्‌ (क्र० 
पा०) । यहाँ सादन्यम्‌ पद के मध्य में दीघंभाव है। सादन्यम्‌ पद में अन्तःपद 
दीर्घभाव होने से प्रस्तुत विधान के अनुसार क्रमपाठ में उत्तरवर्ती पद के साथ 
सादन्यं विदध्यम्‌ - इस क्रमवर्ग का पाठ होने के बाद उसका स्थितोपस्थित के 
रूप में सदन्यमिति सदन्यम्‌--यह पाठ किया गया है। 

(4) विनाम के स्थलों में पूर्वोत्तर पदों के मेल द्वारा क्रमवर्ग का पाठः 
करके पुनः स्थितोपस्थित पाठ किया जाना चाहिए ।* विनाम शाब्द के द्वारा दन्त्य" 
वर्ण के मूर्धन्य-भाव का कथन होता है । विनाम शब्द से उन दन्त्य वर्ण के मूर्धन्य- 
भाव का कथन होता है जहाँ निमित्त और निमित्तन्‌ एक ही पद के अन्तर्गत हों ।* 

इस प्रकार प्रस्तुत विधान में यह कहा गया है कि एकपदगत छान्दस 
मुधंन्यभाव के स्थलों में उस पद के परवर्ती पद के साथ सन्धान करके पुनः 
उसका स्थितोपस्थित पाठ करना चाहिए । जैसे--सिंषासन्तो वनामहे ( वा० सं० 
20/18) = सिषासन्तः । सिषासन्तः इति सिषासन्तः । वनामहे ( प0 पा0 ) = 
सिषासन्तो वनामहे । सिषासन्त इति सिषासन्तः। वनामहे इति वनामहे ( क्र०' 
पा० ) । यहाँ सिषासन्तः विनाम पद है अतः इसका स्थितोपस्थित पाठ किया 


गया है। 


1. सुपदे शाकटायनः ( वा० प्रा० 191) 


2. अन्तःपददीर्घभावे ( वा० प्र० 192) 

3. विनामे ( वा० प्रा० 4|193; प्रा० प्रश शि० 320) 

4. विनामशब्देन दन्त्यस्य मूर्धन्यभाव उच्यते । विनामश्चेष इत्थम्भूतो गृह्यते यकर 
निमित्तनैमित्तिकानेकपदस्थो भवतः ( वा० प्र ०4/193 पर उवटभाष्य ) 
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(5) प्रग्॒ह्म संज्ञक पदों का उसके परवर्ती पद के साथ मेल द्वारा क्रमवर्ग 
“का पाठ करके पुनः स्थितोपस्थित पाठ करना चाहिए 17 जँसे--इन्द्राग्नी आगतं 
आगतं सुतम्‌ (वा० सं० 33/83) = इन्द्राग्नी इतीन्द्राग्नी । आगतम्‌ । सुतम्‌ (प० 
-पा०)=इन्द्राग्नी आगतम्‌ । इन्द्राग्नी इतीन्द्रार्नी । आगतम्‌ सुतम्‌ (क्र० पा० ) । 
“यहाँ इन्द्राग्नी प्रगृह्म संज्ञक पद है अतः इस विधान के अनुसार इस पद का उत्तरः 
वर्ती पद के मेल द्वारा प्राप्त क्रमवर्गे का पाठ करके पुनः इसका स्थितोपस्थित पाठ 
“किया गया है 1 ४ 
(6) क्रम संहिता में उत्तर पद सन्धान ( मेळ ) अर्थात्‌ उत्तरवर्ती पद के 
साथ क्रमवर्ग बनाने के अनन्तर संहिता में अनिरुक्त “रिफित विसजंनीयान्त? 
पदों का स्थितोपस्थित पाठ करना चाहिए । जैसे--अन्तस्ते द्यावापृथिवी ( वा० 
-सं० 7|5 ) =अन्तरित्यन्तः। ते । द्यावापृथिवी इति द्यावापृथिवी ( प० पा० ) 
अन्तस्ते । अन्तरित्यन्तः। ते द्यावापृथिवी ( क्रम० पा० ) । यहाँ अन्तःपद 
संहिता में अनिरुक्त विसर्जनीयान्त पद है क्योंकि इसका विसर्जनीय संहिता में 
सकार हो गया है अतः प्रस्तुत विधान के अनुसार इसका स्थितोपस्थित पाठ किया 
"गया है। 
(7) अवसान में स्थित पद का पूर्ववर्ती पद के साथ क्रमवर्ग बनाने के बाद 
पुनः उसका स्थितोपस्थित पाठ किया जाता है ।* जेसे--अग्नये जातवेदसे (वा० 
- सं० 3/2) =अग्नये । जातवेदस इति जातवेदसे (प० पा०)==अ्ग्तय जातवेदसे । 
जातवेदस इति जातवेदसे (क्र० पा०) । 
क्रमपाठ में परिग्रह 
बा० प्रा में सूत्रकार तथा भाष्यकारों ने न तो परिग्रह का लक्षण ही 
किया है और न प्रयोग ही । किन्तु सूत्रों तथा भाष्यों पर विचार करने से यह 
प्रतीत होता है कि स्थितोपस्थित में इति से पहले वाळे पद के अन्तिम वर्ण तथा 
पदादि इति की जो सन्धि होती है उसे परिग्रह माना जाता है। परि 


ग्रह-विषयक विधान क्रमपाठ के सम्वन्ध में संहिता के अवसान में स्थित पदों के 


स्थितोपस्थित पाठ के लिए किया गया है । 


PR SD. 
1. प्रग्रह्मे (वा० घ्रा० 4/194, प्रा० प्र० दि० 821) 
2. अनिस्क्त विसर्जनीय के लिए पदपाठ-]में स्थितोपस्थित विषयक विधान संख्पा 
(2) देखे । 
-3. .अवसाने 
a पट: ले (वा० पा० 4 126, मा ० RAMEE. 
| i INT 32) त Res = 
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"परिग्रह के नियम 


स्थितोपस्थित में प्रथम पठित पदान्तीय वण तथा पदादि इति के इकार 
के सन्धान से किस प्रकार के विकार के साथ परिग्रह होना चाहिए, इसका विधान 
'वा० प्रा० के सम्पूर्ण सप्तम अध्याय में किया गया है । यह परिग्रह सम्बन्धी नियम 
पदपाठ तथा क्रमपाठ--दोनों के स्थितोपस्थित में लागू होते हैं जो इस 
प्रकार है-- 

-स्वरान्त पदों का परिग्रह 

(1) अवर्णान्त पदों का परिग्रह 


प्ठुत अकार ( =आ3 ) को छोड़ कर अन्य कण्ठ्य स्वर वर्ण (अ, आ ) 
में अन्त होने वाले पदो का एकार से परिग्रह करना चाहिए ।' अर्थात्‌ अ तथा 
आ पदान्त वाले परिग्रह में अ, आ तथा पदादि इति की सन्धि होने पर 
एकीभाव एकार हो जाता है। जँसे-प'च्न (वा० सं० 1/9, प० पा०)=पञ्चेति 
पश्च (क्र> पा०) । विपन्यया (वा० सं० 38/9, प० पा०)=विपन्ययेति विप- 
-न्यया (क्र० पा०) । 
'(2) इवर्णान्त पदों का परिग्रह | 

इवर्ण ( इ, ई ) वर्णान्त पदों का ईकार में परिग्रह करना चाहिए ।* 
जैसे - पाहि ( वा० सं० 7/10 प० पा०)=पाहीति पाहि (क्र० पा० )। 
मसूनुतावती ( वा० सं० 7/10, प० पा० ) "सूतृतावतीति सु-उतावती ( क्र० 
पा० )। 
(3) उवर्णान्त पदों का परिग्रह 

उवणं (उ, ऊ) का वकार से परिग्रह करना चाहिए ।* जैसे-सन्तु (वा० 
सं० 33/12, प० पा०) =सन्त्विति सन्तु (क्र० पा०) । क 
(4) एकारान्त, ऐकारान्त, प्लुतान्त तथा प्रगृह्य पदों का परिग्रह 

एकारान्त, ऐकारान्त, प्लुतान्त तथा प्रगृह्म पदों का विकृति से परिग्रह 
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'करना चाहिए ।* जैसे--अग्नये.(वा० सं० 3/11, प० पा०)5-अग्तय इत्यर्तये 


(क्र० पा०) । मादयध्ये (वा० सं० 3/13, प० पा०) =मादयध्या इति मादयध्ये 
1. कण्ठ्यस्वरमेकारेण परियृह्लीयात्‌ प्लुतवजंम्‌ (वा० प्रा० 712) ; 
2. इवर्णमीकारेण (वा० प्रा० 7/3) | 

3. उवर्ण वकारेण (वा० प्रा० 7/4) 3८6 के 

4. एकारान्तमेकारान्त प्लुतं प्रगृह्यं च (वा० प्रा० 717) 
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(क्र० पा०) । विवेशा ) (वा० सं० 23/49, विवेशा$ इति विशेशा (क्र९ पा9).। - 
घापयेते ( वा० सं० 3315 ) =धापयेत इति धापयेते ( प० पा०, क्र० पा० ) 
यहाँ वा० प्रा० 4/48 के सन्धि के नियमानुसार प्रथम तथा द्वितीय उदाहरणों में” 
क्रमशः अय्‌ तथा आय्‌ हुआ है जितके यकार का वा० प्रा? 4/127 से लोप होः 
गया है । तृतीय उदाहरण में वा० प्रा० 4/92 तया चतुर्थ उदाहरण में वा० प्रा०- 
4]88 से सन्धि का निषेध होता है । 
(5) ओकारान्त पदों का परिग्रह 

औकारान्त पद का वकार के रूप में परिग्रह करना चाहिए ।' जैसे-- 
असौ (वा० सं० 9/30, प० पा०) =असावित्यसौ (क्र० पा०) । कतिपय आचायों : 
के अनुसार ओकारान्त पदों का विवृत्ति के रूप में परिग्रह करना चाहिए। : 
जैसे --असा इत्यसौ ( क्र० पा० )। यहाँ पर सन्धि के अनुसार वा० प्रा० 4148 
से आव्‌ प्राप्त होता है। कतिपय आचायों के अनुसार वकार का लोप हो जाता 
है। जिन आचार्यों के अनुसार वकार का लोप नहीं होता उनके मत से वकार 
के रूप में तथा जिनके अनुसार लोप हो जाता है उनके मत से वित्ति के रूप में: 
परिग्रह होता है । | 
विसजंनीयान्त पदों का परिग्रह 
(1) अवर्णोपधीय अरिफित विसर्जनीयान्त पदों का परिगह 


हस्व कण्ठ्य स्वर (=अ) उपधा वाले विसर्जेनीयान्त पद का भी विद्वत्ति 


से परिग्रह करना चाहिए ।* जैसे-इड्यः (वा० सं० 3/15) इडयः प० पा०==इड्य ` 


इतीड्यः (क्र० पा०) । दीर्घं कण्ठ्य स्वर उपधा वाले विसर्जनीयान्त पद का भी 

वित्ति से परिग्रह करना चाहिए ।* जैसे-अरोचयथाः (वा० 3/14, प० पा०) 

=सअरोचयथा इति अरोचयथाः (क्र० पा०)। . 

(2) भाव्युपधीय विसर्जेनीयान्त तथा रिफित विस्जेनीयान्त पदों का परिग्रह: 
अकण्ठ्य स्वर (अ, आ से अन्य स्वर) उपधा वाले विस्जंनीयान्त पदों का 

रेफ से परिग्रह करना चाहिए ।* जंसे--नमोभि: (वा० सं० 13/43, प० पा०); 

1. ओकारं च (वा० प्रा० 7/5) ` 

2. ओकारान्तं चैके (वा० प्रा० 7/8) 

3. हस्वकण्ठ्योपधं विस्जेनीयान्तमरिफितं विद्रत्या (वा० प्रा० 7/6) 

4. दी्षेकण्ठ्योपक्षं विसजेनीयान्तम्‌ च (वा० प्रा 7/7) 

s. भाव्युपध रिद्विसतीयान्ता नि, रेफ़ेणु: (का ९ बआरा३1/90.॥:.0०. 


अन्न 10 णा 


क, 


दयामाया 
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=नमोभिरिति नमोभिः 
करिति कः (क्र० पा०) || 
विसर्जनीय से अन्य व्यञ्जनान्त पदों का परिग्रह 
(1) प्रथम स्पर्शान्त पदों का परिंग्रह 


प्रथम स्पर्शान्त (अर्थात्‌ क्‌; च्‌, ट्‌, त्‌, प अस्त में हैं जिनके ऐसे) पदों 
का स्ववर्गीय तृतीय स्पर्श (क्रमशः ग्‌, जू, ड्‌, दु, ब्‌) से परिग्रह करना चाहिए 12 
जेसे-“अस्मत्‌ ( वा० सं» 21/2, प० पा० ) = गस्मदित्यस्मत्‌ (क्र० पा० ) 
इत्यादि । 
(2) पञ्चम स्पर्शान्त पदों का परिग्रह 

पञ्चम स्पर्शान्त (अर्थात्‌ ङ ब्‌* ण्‌ न्‌ म्‌ से अन्त होने वाले) पदों का उन्ही 
वणो से परिग्रह करना चाहिए।* जैसे--तृपायम्‌ (वा० स'० 20/81, प० पा०) 
ज्ज्वपायमिति तृपायम्‌ (क्र० पा०) इत्यादि । 
क्रमपाठ में सङ्क्रम 


जैसा कि पदपाठ प्रकरण में कहा गया है कि पदपाठ में गळत्पदों को 
छोड़कर अगलत्पदों का ही पदपाठ किया जाता है। पदपाठ में इन गलत्पदों को 
छोड़ देना ही सङ्क़्म कहा जाता है। पदपाठ की भाँति क्रमपाठ में गलत्पदों को 
छोड़ दिया जाता है। गलत्पदों के स्थलों पर क्रमपाठ करते समय इन गलत्पदों , 
को छोड़कर इनके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती अगलत्पदों का सन्धान करके क्रमवगं 
बनाया जाता है। भाष्यकार उवट के अनुसार क्रमपाठ में गलत्पदों को छोड़कर 
क्रमवर्ग बनाने के लिए इनके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती अगलत्पदों की जो सन्धि की 
जाती है वही सङ्क्रम है 1“ पदपाठ में जिन स्थलों पर सङ्क्रम होता है, क्रमपाठ 
में भी उन्हीं स्थलों पर होता है । 

शुक्लयजुर्वेदीय संहिता में कितने स्थलों पर गलत्पदों को छोड़कर क्रम- 
सन्धान किया जाता है, इनका दिदेश क्रमसन्धान शिक्षा में किया गया है जो इस 
प्रकार है-- 
1. प्रथमान्तं तृतीये (वा० प्रा० 7/10) 
2. वा० प्रा० 1/8 > अनुसार चकार तथा नकार पदान्तीय नहीं होते । 


3. उत्तमान्मुत्तमेन (वा० प्राश 7111) 

4. गलत्पदमतिक्रम्यागलता सहसन्धानः सङ्क्रमः (वा० प्रा० 4/168, उवट) 

5, गङस्यदमतिक्म्यागलता सह सन्धानः सङ्क्रमः (वा० प्रा० 4/168 उवट) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शुक्लयजुर्वेद-संहितां में: क्रमसन्धान 

प्रथम अध्याय में क्रमसन्धान के ये 42 स्थल हैं--विश्वधा परमेण, क्वार्षी 
च्छतधारम्‌, सहस्रधा रन्देव:, अधुक्षः सा, विश्वधाया इन्द्रस्य, राध्यतामिदम्‌, एमिक:, 
तस्मे कर्मणे, वाम्प्रत्युष्टम्‌, उरातयउरु, एमिधूः, धूर्वामो देवानाम्‌, देवहृततममहुतम्‌, 
हविर्धानं विष्णुः, हस्ताभ्यामग्नये, गृह्लामि भुताय, रश्मिभिदुर्देवी, देवयुवं युष्माः, 
स्थाग्नये, अग्निषोमाभ्याम्‌ देव्याय, वेत्व्रदिद्रः, चेत्वग्ने, शमीध्वः हविष्कृतू, इहि 
कु्रकुटः, वह धुवम्‌; वधयाग्ने, - अन्तरिक्षन्ध तम्‌, दिवं विशवाभ्यः, वेतु धान्यम्‌, 
` व्यानाय दीर्घम्‌, रसेन रेवतीः, पृच्यन्तान्जनयत्ये, वधः पृथिवि, मौगम, वध्यास- 
मरसे, स्क्वन्गायत्रेण आगतेन सुक्ष्मा, माज्स्यंतिशिता, माज्म्येदित्येः, पश्याम्यरने, 
यजुषे सवितुः, त्वा तेजः । 


द्वितीय अध्याय में, इन स्थलों पर क्रमसन्धान होता है--पतये गन्धर्वः, 
इडितः इन्द्रस्य, रक्षिणो भित्रावरुणो, अभिशस्त्ये सवितः, ध्रुवा ध्रुवा, माजिम नमः, 
सचन्तामस्माकम्‌, अर्नाम्येतम्‌, ब्रह्मणे तेन, उहाम्यग्नीषोमो, उहामीन्द्राग्न्योः, 
इन्द्राग्न्योरित्द्राग्नी, इन्द्राग्नी वसुभ्यः अवता व्यन्तु, मरुद्भिरिन्द्र, तस्मै पोषाय वर्तेऽ 
ग्ने, हि मा अचारिपम्‌, वेदिषदो ये । 


तीसरे अध्याय में उषसा सूर्यः, ग्रहपते पुरीष्यः तथा पतिवेदनमितः--ये 
तीन क्रमसन्धान होते हैं 1* 


चौथे अध्याय में क्रमसन्धान नहीं है।* पाँचवें अध्याय में सात क्रमसन्धान 
होते है- पुरुरवा' मन्थामि, रजः शया हरिशया, देववीतये अभुद्यायथम्‌ ।¦ 

. छठवें अध्याय में क्रमसन्धान का अभाव है |" सातवें अध्याय में मादयत्वो- 

दाताय, भून्महेन्द्राय--इन दो स्थानों पर क्रमसन्धान होता है ।९ आठवें अध्याय में 


क्रमसन्धान नहीं है । नवें अध्याय में इन्द्रस्य सत्यप्रसवा, इन्द्रं वाजजितः--ये दो 
क्रमसन्धान है।° दशवें अध्याय में क्रमसन्धान का अभाव है 11? ग्यारहवें अध्याय 


————— MN 
1. द्रष्टव्य--क्रमसन्धान शिक्षा-1 :2. प्रष्उव्य-क्रम सन्धान झिक्षा-2 
3, द्रष्टव्य--क्रमसन्धान शिक्षा-3 4. वही, शिक्षा-4' ` « 

5, क्रमसन्धान श्िक्षा-5 6. ब्रही, शिक्षा-6 

7. वही, शिक्षा-7 8. वही, शिक्षा-8 


9. वही, शिक्षा-9 CC-0, Panini Kanya “4९५5 / स्ि्रचi 
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सन्तान|प्रकरण_ |... By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ 387 
में जागतेन हस्ते, हिरण्यमयीमानुष्टुभेन--ये दो क्रमसन्धान है 17 बारहवें अध्याय 
परिचिल्लोकमु--यह एक क्रमसन्धान है।* तेरहवें अध्याय में दिशामि साहल्तम्‌, 
गवयमुर्णायुतम्‌ उष्टवमणः शरभन्त्यम्‌-ये चार क्रमप्रसन्धाव हैं।? 

चौदहवें अध्याय में अन्तरिक्षं वायु, वायू राज्ञी, बृहती नभः-ये तीन 
क्रमसन्धान हैं ।* पन्द्रहवें अध्याय में अग्नेरेवः, स्थे चित्रोमेतका, असमरथः 
प्रम्लोचन्ती, अरिष्टनेमि विश्वाची, सुषेण उवंशी, शैशिरो परमेष्ठी, दिवः सूर्य: 
दिवं ध्रुवे-ये आठ क्रमसन्धान हैं 1° 

सोलहवें? तथा सन्नहवें” अध्याय में क्रमसन्धात का अभाव है । अट्ठारहवें 
अध्याय में स्वस्तोमः, रथन्तरं वेट--ये दो क्रमसन्धान हैं |" उन्नीसवें अध्याय में 
क्र मसन्धान नहीं है।° वीसवें अध्याय में वायु जीग्रत, स्वप्ने सूर्यः, शूद्रेवे, अपो- 
यक्षि-ये चार क्रमसन्धान हैं ।'° इक्क्कीसवीं अध्याय में क्रमसन्धान का अभाव है 172 
बाइसवें अध्याय में स्वाहाकृतः स्वगा, प्राणाय यत्ते--ये दो क्रमसन्धान हैं 179 
चतुष्पदञ्चन्द्रमा, चन्द्रमारात्रौ, वायुसूयंः--ये तीन क्रमसन्धान तेइसवें अध्याय में 


हुँ ।११ चौबीसवें,:* पच्चीसवें,% छन्ब्रीसवे ° तथा सत्ताइसवे” अध्याय में 


1. वही, शिक्षा-।' 
2. क्रमसन्धान शिक्षा-12 
3. बही, शिक्षा-13 
4. बही, शिक्षा-14 
5. क्रमसन्धान शिक्षा-? * 
6, वही, झिक्षा-16 
7. वही, शिक्षा-17 
8. वही-18 
9, वही-19 
10. वही-20 
11. वही-21 
12. वही-22 
13. वही-23 
14. वही-24 
15. यहो-25 
16. वही-26 


17. वही-27 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्रमसन्धान नहीं है । अद्ठासीवें अध्याय में शुतिमुष्णिहा तथा देवौ निष्टुभा--ये 
दो क्रमसन्धान हैं ।२ ` 


उन्नीसवें से प्रारम्भ करके पेतीसवें अध्याय तक क्रमसन्धान का अभाव 
है 1? छत्तीसवं अध्याय में ऊतिभिः क्या तथा इक्ष ईक्षामहे--ये दो क्रमसन्धान 
है।* पाहि मक्षु तथा स्वाहा रात्रि:--ये दो क्रमसन्धान सैतीसवें अध्याय में हैं ।* 
अड़तीसवे अध्याय में सरस्वत्यसो--यह एक क्रमसन्धान है ।5 उन्तालिसवें अध्याय 
में क्रमसन्धान नहीं ।° चालीसवें अध्याय में अविद्या विद्याथाम्‌, अँक्रतो, सारकिलिवे, 
क्लिवे कृतम्‌--ये चार क्रम सन्धान हैं ।” 


1. वही-28 
द्रष्टव्य क्रमसन्धान शिक्षा--29, 30, 3] » 32, 33, 34, 3} 
वही-36 
वही-37 
वही-38 
वही-39 
वही-40 


ie 
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उपसंहार 


“शिक्षा” नामक वेदाङ्ग वेद के बाह्य स्वरूप की रक्षा के लिए अत्या- 
हशी 4 हक को यथावत्‌ सुरक्षित रखने के लिए रचित शिक्षाग्रन्थों में 
वषय में अनेक प्रकार सक्म भाषावेज्ञानिक 
ध्या कषी र के सूक्ष्म एवम्‌ भाषावैज्ञानिक तथ्य प्रतिपादित 
वर्ण ही संहिता की मूछ इकाई हैं। संहिता के ज्ञान हेतु वरणो का ज्ञान 
अत्यावश्यक है। वणो की जानकारी के लिए आवश्यक वर्ण-समाम्नाय का सर्व 
प्रथम उल्लेख ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में किया गया है। वर्णो का स्वर एवम्‌ 
व्यञ्जन दो भागों में विभाजन उपलब्ध होता है । स्वरों एवम्‌ व्यञ्जनों का क्रमशः 
समानाक्षर-सन्ध्यक्षर, स्पशे, अन्तःस्थ, ऊष्म एवम्‌ अयोगवाह में किया गया 
विभाजन शिक्षाग्रन्थो की सूक्ष्म ध्वनिवैज्ञानिकता का निदर्शन है। 
संहिता के अथंज्ञान के लिए उसमें प्रयुक्त पदों का ज्ञान नितान्त आवश्यक 
है। उन पदों के सम्यक्‌ अर्थ-ज्ञान के लिए पदों में निहित अक्षरों के उदात्तादि 
स्वरों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वरों के परिवतन से पदों के अर्थ में भी परिवर्तन 
हो जाता है। शुक्लयजुर्वेदीय प्रायः सभी शिक्षाग्रन्थों में स्वर-विषयक विधान 
उपलब्ध होते हैँ । इनका सम्यक्‌ विवेचन द्वितीय अध्याय में किया गया है । 


प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कुछ न कुछ समय अवद्य लगता है। वर्णो- 
च्चारण में लगने वाले समय को मापने की इकाई “मात्रा” कही जाती है। 
कतिपय शिक्षाओं के अतिरिक्त प्रायः सभी शिक्षाग्रन्थों में मात्रा-विषयक विधान 
उपलब्ध होते हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन तृतीय अध्याय में प्रस्तुत किया 
गया है । 

वर्णोच्चा रण प्रक्रिया में वर्णोत्पत्ति में वायु की प्रमुखता, स्थान, करण तथा 
प्रयत्न के माध्यम से उच्चारण--प्रक्रिया का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन प्रतिपादित 
किया गया है जिससे किसी वर्ण का अशुद्ध उच्चारण न हो सके। यकार एवम्‌ 
वकार का विविध स्थितियों में होने वाले उच्चारण के विषय में किया गया 
विधान द्वुतादि वृत्तियों एवम्‌ उनमें उच्चारित ध्वनियों की मात्राओं में अन्तर का 
प्रतिपादन, स्वर एवम्‌ व्यञ्जन का सान्निध्य होने पर व्यञ्जन का विभिन्‍न 
परिस्थितियों में किया गया स्वराभ्रितत्व विधान ध्वनिविज्ञान की महत्ता का 


अ्रतिपादन करते हैं ! 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शुक्लयजुर्वेदीय समस्त शिक्षाग्रन्यो में प्रतिपादित उच्चारण स्थान तथा | 


प्रयत्न आदि का तुलनात्मक अध्ययन इस ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय में प्रस्तुत किया 
गया है । 

संहिता का शुद्ध उच्चारण नितान्त अपेक्षित है । उच्चारण की अशुद्धता 
के कारण उनका सम्यक अर्थ नहीं हो पाता । सभी व्यक्ति उच्चारण करने में 
समर्थ नहीं होते । अतः वेदों के उच्चारण-विषयक विशेष नियमों का प्रतिपादन 
शिक्षाओं में किया गया है जिसे ग्रन्थ के पः्वम अध्ययन में उपन्यास किया 
गया है । 

दो वर्णों के सान्निध्य के फलस्वरूप कभी-कभी उनमें लोप, आगम, विकार 
आदि होते हैं। कभी-कभी वे दोनों अपनी प्रकृतिरूप में स्थित रहते हैं । संहिता 
का स्वरूप सन्धि नियमों पर ही आधारित होता है जो पदपाठ से निष्पन्न होता 
है। संहिता तथा पद-दोनों को क्रमपाठ द्वारा सुरक्षित रखा गया है। संहिता, 
पद तथा क्रमपाठ विषयक विधान ग्रन्थ के षष्ठ अध्याय में प्रस्तुत किया 
गया है । 

इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिपादित तथ्यों का अवलोकन करने 
पर ज्ञात होता है कि शुक्लयजुर्वेदीय शिक्षाग्रन्थों में वर्णो के विषय में सूक्ष्म 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इनमें कतिपय शिक्षायें पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत 
करती हैं एवम्‌ कतिपय शिक्षाओं में मात्र सङ्केत ही उपलब्ध होते हैं किन्तु: 
अधिकांश शिक्षाओं में विषय साम्य ही दृष्टिगोचर होता है । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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